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अध्याय ? 
राजनीतिक अर्थवास्त्र क्याहैए 


क्सि भी दिज्ञान का अध्ययन मारम्म करते से पते, टे यह्‌ जान सेना 
चाहिए कि वह्‌ किसी चीन का अव्ययन्‌ करता है तथा उसकी विषयवस्तु 
ेमादै। उदाहरण के लिए, खगोल-वि्ञान ग्रहे भौर नक्षत्र को गतिका 
अध्ययन करता है, भूशास्व--भूमि की वनावट का अष्ययन करता है; जीव. 
शास्त्र--जीयित तत्वो के विकास का अध्ययन करता है ! राजनीतिक भ्ंशास्त्र 
किस विषय का अष्ययन करता है ? 

राजतीत्तिक अथंदास्त्र भानव सभाज के विकास की विभिन्न मनिलोमे 
जीवन-निर्गाह्‌ के भौतिकं साधनो के उत्पादन ओर विनिमय केनियमो को 
सचालित करने वाला विज्ञान है ! यद्‌ उत्पादन के सामाजिक ढाचे का अध्ययन 
करता है। 


प्राकृतिक एवं 
सामाजिक विज्ञान 


विभिन्न प्रकार के विन्नान मनुष्यो क्ये भपने चाये भोर 
के ससार को, जो उनको अपनी इच्छा मौर चेतना से 
निरपेक्ष कायम है, समने मे सहायक होते ह । मनुष्य 
स्वय सपसारकाएक अगहै। इस प्रकार ससारमे भ्रकृति तथा सामाजिक 
जीवन, दोनो ही, शषामिलरहै। 

हर कदम पर मनुष्यो को पता चलता है किं प्रत्येक अमली काम कोपूरा 
करते कै लिए शान की आवश्यकता होती है ओर यद्‌ ज्ञान उन्हे विक्चानसे 
पराप्त दोता है! एक धातुडास््री को इस्पात या कच्चा लोहा भटूटी मे गलाने 
के लिए उसकी रासायनिक तया तकनीकी प्रक्रियायो को जानना जरूरी है । 
एक मशीन वनानि वाले को मश्षीन स्ंम्बवी ज्ञान ओर उसके नियम अवद्य जानने 
चाहिए ! एक माली जानता है कि उसकी सफलता दस बात पर निरम॑र करती 
है करि उक वनस्पतिशास्व फे नियमो को लागू करने मे निपुणता हापिल हो । 

यही चात सामाजिक जीवनमे भीलगर होती दै । इसमे भौ सफलता 
तभी प्राप्त की जा सकती है जब सामाजिक विकास के नियमो का टीक-टीक 
अध्ययने किया जाय भोर उनको पुरी निपुणता से लामू करिया जाय।पएेसान 
करने पर असफलता ही हाय लगेगी । 


रार 


हर विन्न प्रा्तिक व सामाजिक व्यापार (केनोमेना) ॐ एक निश्चित 
क्षत्रा अध्ययन करतादै। उस व्यापारा य्ष्षत्रही किसी विज्ञानी 
विपय-वस्तु होता है। 
राजनीतिक अर्थ॑शास्य एक सामाजिक विज्ञान टै। सामाजिक विज्ञान 
भानवे समाज के विभिन्न पहलुजो का अध्ययन करते हु । ढे सामाजिक जवन 
कै निरिचततक्षेभो के विकास को एचालित करने वाते नियमौ पर प्रकाश 
डातते है। 
क्या सामाजिक जीवनं के वारे मे वंलानिक ज्ञान प्राप्त करना सम्भव दहै? 
कु ठेते लोग हँ जो इस प्रश्ने का उत्तर “नही” कहं कर देते ह । उनका 
कहना है कि सामाजिक विकास करी प्रक्रिया प्राकृतिक विकासं से बुनियादी तौर 
पर अलग हौतीहै। भ्रङत्तिकेके्मे हम अपरिवर्तनौय नियमोका प्ता 
लगाने भे सफल हो जाते ह--समान परिस्थितिया सदा समान परिणामोको 
जभ्पर देती है । लेकिन, उनका कहना हे, यह वातत सामाजिक जीवन प्र लमू 
नही होती, जहा हर चीज आकत्मिक, स्वत.स्फुतं एव अनिश्चित होती ६ै। 
सामाजिक विकासे मनुष्यो के मसल्य क्रिया-कलापो पर, अवचर्णेनीय व्यित 
क्रिया-कलापो के गुम मिश्रण पर, निर्भर करता है ! असाधारण व्यक्ति-- 
महान विचारक, शासक, जनरल, मादि--मपनौ इच्छानु्ार दतिहास का 
निर्माण करते है । 
कपा यह विचार सही है ? नही, यह्‌ बिलकुल गलतत है 1 
व्यवरित इतिहसि का निर्माण अवश्य करते है, मर ऊपरी तौर षर देषा 
प्रतीत हो सक्तादैकि सामाजिक विकास अचानक धटने वाली घटनामोका 
एकः समूह है । लेकिन इसका यह मथं नही कि देम समी मनुष्यो के--- 
असाधारण व्यक्तियो सहित--क्रिया-कलापौ को सचालितं केरने वाते असली 
कारणो का पतां नही लगा सकते । सामाजिक चिकार के वं्ानिक विर्तेषण 
से पता चलता है कि गुमड़ दीखने वालो वटनाओ के पे भी कुच निहित 
नियम होति तथा सामाजिक जीवनं का मी उतनी दही सफलता से अध्ययन 
किया जा सकता है, जितनी सफलता से प्रा्ृतिक जीवन का । 
तो फिर, कद्ध लोग इस वातत पे क्यो इन्कार करते हँ कि सामाजिक जीवन 
के बारेमे वज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जा सक्वादै? 
इसका कारण दृढुना तनिक भी कठिन नही है । हमारे इस युग मे सच्चा 
सामाजिके विज्ञान हमं सगको इस नतीजे पर पहुचे है रि पूजीवादं का 
विनाश निरिचित है भौर कम्युनिज्म को विजय मवद्यम्भावौ है । कोह ताज्युब 
मही कि पृजीवादी दर्शो के शासक वमे मतौ सामाजिक विज्ञान कौ स्वीकार 
मही करते । वे सिषं उख “विजान'' को मान्यता देते ह, जो उनक्ती हकूमत को 


#: 


सही बताये ओर उनके हितो की रक्षा करे } उनका ' विज्ञान” धोषणा करता 
है कि पूजीवादी व्यवस्था बजर-अमर है । उस विज्ञानकरायहमीदावाहैकि 
सामाजिक विकास के देसे कोई नियम नही होते जो माज की गति कौ, उसके 
सवे नीचे से लेकर सवते ऊपर के रूप तक्‌ को, चालित करते ह| 
इसके वितरोत, मजदूर वग कोइस बातमे व्डी दितचस्पीहै कि 
सामाजिक विका क नियमो को एक असली फलते एूलते सामाजिक विज्ञान 
केप, उर्दघाटित करे ) माक्संवाद -लेनिनवाद देसा ही विज्ञान है \ कारण 
यह्‌ कि माक्सवाद-तेनिनवाद ने री सवसे पदृले। सामाजिक जीवन कै मघ्ययन 
को ठोस वेभानिके आधार पर रखा । 
मासंवादी शिक्षा कां उदय कोह अचानक घटना नही थौ । इसके विपरीत, 
इसका उदय मजहूर वर्गे के सपं की विकासमान आवदथकतामो से हमा 
तथा इसमे समी देशौ क मजदूर चं आन्दोनं के बहुमूल्य अनुभव का समा- 
वेश्च इक्ष तरह किया गयाकिमभूसीमे भटे को अलग कर लिया गया । सानव 
चितन के इतिहास मँ पहली बार वशानिक कम्युनिज्म के सिद्धात्‌ ने सामाजिक 
विकासं को निर्धारित करने वक्ति नियमौ को उजागर किया) इन नियमोकी 
जानकारी ने मजदूर वग को उप्यीडन आर दासता के विलाफ सच्पं के लिप 
तथा माजादी एव मनुष्यो लायक जीवन प्राप्त करने के सधं के लिए भजेय 
शक्ति भ्रदान की । 
माक्सेवाद लेनिनवाद इस मान्यता के माधार पर चलतादहै कि प्रृतिकी 
तरह मानव समाज भी निश्चित नियमो के अनुसार विकसित होताहै) ये 
निम वस्तुनिष्ठ होते है । इसका भयं पहु दै कि ये मनुष्यो की इच्छा भौर चेतना 
पर निर्भर नही करते 1 इसके मतिरिक्त, ये स्वय बडी हद तक समाज के सदस्यो 
फी चेतना, इच्छा एव कार्यं कलापी को निरिचत करते है| 
हमे सामाजिक नियमो कौ समस्त देशो मे कानून भधिकारियो द्वारा पारित 
नियमो से वुलना करके मका शिकार नही बनना चाहिए} सामाजिक 
विकास के नियम विलक्गुल दूसरी तरह के होते है । ये सामाजिक सम्बधोकी 
सम्पूणं व्यवस्था यरा ओर, वं प्रमुख एव सवं प्रथम, सामानिक-माधिक्‌ 
व्यवस्था द्वारा निर्धारित होते है) मत किंसी पृजीवादी देश मे, उसमे स्थापित 
स्वधानिक राजतत्र के बवद््द--चाहै वह्‌ सत्राटादी हो या प्रजतव्र--पूजी 
वादके आधिक नियमही सक्रिय रहतेर्है। ये रियम ही उसदेश विषमे 
उद्योग तथा कपि के विकास, विभिन्न वर्गो के बीच सम्बघो एव वग सर्वके 
स्वरूप कमै निर्धारित करते हु। वे सामाजिक विकास के समूचे दौर को सनातित 
करते 


सामाजिक जीवन के वहत से पवू हेते ई 1 माक्संवाद कौ सज है कि 
आधिक सम्बध सामाजिक खमप्टिमे विदेष भूमिका भदा करते 
1 ये सम्बध सुनियादी मौर प्रायमिक देते कयोकि इन्दी के दवाय अन्य सव 
खम्बध निर्घापिति दति र। 
तिक उस्पादन-- सामाजिक जीवन को आक वरि्यितिया 
सामाजिक जीवन का मावार पादी तीर पर्‌ भौतिक उत्पादन द्रास 
लिर्घासिति दोती 1 
मनुष्य खाना, कपडा, मकान त्था जीविकाके भन्य मौतिक साधनो के 
विना जदा नदी रह सकता 1 इन स्वका सुजन मनव श्रम द्वारा दोता है} 
मनुष्य के जीवत-यापनके भतिकं साघनो कोवदा कले कीदिशारमे की 
जानि वाली श्रम कारंवाद्यो को उत्पादन कहा जाता है1 प्रकृति मे चापौ जाने 
बाली वस्तुमौ पर मनुष्य अपनी श्रमदावित लगति ह भौर उन वस्तुभो को 
अपनी आवद्यकतामो के दलति है। उदाहरण के लिए, मकान वननि 


ध्र 
है, स वना, 
भौतिक उत्पादन के विभिन्न मो मे कै साथ-साथ, सामा 
उपयोगिता की गतिविधि के द्रूसरे षतरोमे वाति लोगोका धमन 
सामाजिक जौवन मेएक महत्वपूं भूमिका मदा करता दै यदं दिक्षको, 
डोँवटसे, वैता शासन तथा लियम-कानुन व्यवम्था कै कामं 
मेलीलोगोका श्रम होता ह॥ 
साधूनिक वैज्ञानिक तया न्ति ने वैज्ञानिको एव छोय सस्यानो 


के क्रिया-कलापो को वहती महतवपू्णं वना हदिया है! यद्‌ वात केवलं हिजाद्रन 
तया नो ने लगे विशे 


आफिसो, यनस्पति प्रपोगन्ालाम विक्ञाने 
सस्थानो पर हीलागरू तदी होती, बल्कि उन रोध कन्दरो परभी लाप दोतीदै 
जो मूलभूत वैज्ञानिक समरस्याओ पर वायं करर 1 उदाहरण के 
सिए, माधुनिक के विना मानव रिमित उपग्रहो तथा अन्तस्ि-पानो १1 
नरी या, नं स्वचालित मशीन-यत्रोया स्वचालित नियत्रण 


लेक्रिन इसके विपरीत, श्वम दरसल मनुष्य के जीवित्त रहने की मुख्य 
इते है । भाम तौर से प्रकृति मनुष्य के जीवन-यापन के साधन--खाना, कपड्ा, 
मकान, मादि--तेयार रूप मे मुहैया नही कस्ती । मनुष्यो को प्रकृति मे पायी 
जनि वासी वस्तुभों कौ बदलने सौर उम्हे अपनी जीविका के मौतिक सावनो 
काखूपदेने के लिए मपना श्म लगाना पडता है 1 


भरकृति में पायी जाने वाली वस्तुमों को इन्सानी जरूरतों फे अनुरूप डालने 
की दिदामे मनुष्यजौ कार्टवाष्करते ह, उपे ही श्म कहा जाता है। 
मनुष्य अपने श्रम द्वारा ही प्रकृति की जीवनदाथिनी तथा कभी समाप्तन 
होने वाली सम्पदा पर अपना अधिकार कायम करता है । भसस्य पौषो के 
श्रम की वदौलत मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों पर कावर प्राप्त किया दहै मौर 
उन्हे भपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने मे सफल हुमा है 1 
भनुष्यश्रमं के हारा ही गपनी क्षमतागो को विकसित करता है) गौर, 
केवल उत्पादक कारवाई द्वारा ही मनुष्यो के ज्ञान भौर उनके हुनर भ॑ वृद्ध 
होती है तथा विज्ञान एवं सस्कृति का विकास होताहै। लोक-कला मौर 
लोक-काव्य ने, तथा महान कलाकारो की कृतिमो ने श्रम की उस रचनात्मक 
शक्ति की भ्रश्सा करते हुए अमर चित्र भक्रित कयि ह, जो सनुप्य को एक 
चुच्छ रेगने वलि प्राणौ से बदल कर प्रकृति का शासक वना देती है । 
एमेल्स ने श्रम की शानदार विशेषता वयान करते हए कदा धा : "हर 
प्रकार के मानव अस्त्व कौ यहे प्रायमिक चुनिपादी शतं है । यह्‌ शतं इस हद 
तक सही है किएकमानेमे हम कह सकतेर्हुकि शमने दही मनुष्य को जन्म 
दियाहै 1 
१६२५ मे, मभरीका के नभर ठेटन भे, स्कोप्स नाभके एक नौजवान शिक्षक 
प्रर मुकदमा इसलिए चलाया गया कि उसने अपने छात्रो को यह्‌ बताया 
धाकि मनुष्य वनमानुधोंकाही एक वदला हृमारूपहै।) भमभिमोग-पत्रमें 
कटा गया या : "यदि मनुष्य वनमानुपो का वदला हआ सूपदै तो इस चित्र्म 
दश्वर को कंसे फिट किया जा सकेगा ?" स्कोप्स पर धमं के खिलाफ मपय 
का ्ल्जाम लमामा गयाया) 
तो भी, उस स्मैनवान लिष्षक ने उस वास्तविकता को लिफं दोहराषा धा, 
जिति विज्ञानने अकाट्यषरूपसे सिद्धकरदियारहै) मनुष्य को पगु जगतस 
निकल कर सर्त॑मान अवस्था तक पटंचने की प्रकिया मे लाखों व्योः का समय 


१. कासं मारं गौर क़डरिक पयेल्छ, संकलित स्वना, खण्ड २, भास्को 
संस्करण १६६२, पृष्ठ ८० 


लगा दै) दस स्दी भ्रक्रियामे धम मे निर्णायक अदाकी। श्रम ने 
ही घीरि-पीरे हमारि आदि पूर्वनोकेः दासीर के हिस्सो, विदेपषूपते दायो, बौ 
पूर्णता प्रदान की । यहश्वमका ही कटिमाथा विः स्पष्ट बोलचाल का उदय 
हमा बौर मानव मस्तिष्कः का विकास टमा! 
माव्दवादने ही, अर्यात्‌ मजदूर य्ं के क्रातिकारी विव दृष्टिकोण 
नेद, सामाजिक जीवन मेश्रमके असली महत्व तथा भौतिक उत्पादन 
कै सही स्यान कौ सबसे पटे उद्घाटित क्रिया । इस खोज ने मानवीय 
तििन्तन कै विकास मरे एक नये अध्याय का श्रीगणेद किया दसि वज्ञानिक 
की नीव डाली । श्रम एक दिन ससार का राजा बनेगा, यद्‌ अकाट्य 
निष्के दस ्रस्थापना से निकलता हैकि श्रम ही मनुष्य की महानता का 
निर्माता दै। 
हमं अक्सर चीधियो, मधुमविलयो, मकडो ओर उंदविलामो के सकाम 
के बारे मे पढते है। कमी-कभी चीटियो ओर ऊदविलावो के नकाम" की तुलना 
आादमीके कामे कीजातीदै) किन्तु यशु कौ अन्त.स्फुतं कारवो 
तथा मनुष्यो दास क्ये जाने वाति श्रम मे कोई समानता नरी दहै! 
॥ 


उपकरणों के उत्पादन से जुडी रोती है1 


मनुष्य काम करते समय अपने शरीरके कृ अगो--हायो, वये, ठगो, 
मस्तिष्क--को हस्कतमे दतिर्ह1 श्रम की प्रक्रिया मे मनुष्य अपनी मास 
कौ खर्च 


इत्तिहास के फरममे मनुष्य की श्वम करते फी समता विकसित्त होती 
तथा उसकी दक्षता मे लगातार सुधार होता है! 
जिनं चीज पर मनुष्य काम करते ह, अर्थात ह्र वह्‌ 
चीज जिस पर मनुष्य अपने श्रम का दस्तेमग्लन करता 
है,श्रम को वस्तुए कही जाती हैँ । ये वस्तुए प्रकृति मे 
पायौ जाने वाली चौीजे हो सकती हैँ भौर एेसी चीजें भी हो सक्ती हैँ जिन षर 
पहने से ही कू श्रम लगाया जा चुकादो। इस दूसरीश्रेणी कीश्रम कौ 
वस्तुमो को कच्चा माल कहा जात्ता ह 1 अतएव, हर प्रकार का कच्चा माल 
श्रम की वस्तु होता है परन्तु थम की सभी वस्तुए्‌ कच्चा माल नही होती 1 
श्रम की सावभौम वस्तु अपने सभी तत्वौ समेत धरती (भरमि गौर जल) 
है। एक पूरते अयेकतास्मी ते कहा था : श्रम सभी प्रकार की सम्पदाका पिता 
है, भूमि--उसकी माता है } प्रति श्रम की समी वस्तुभो को उपलन्ध करती दै 
सय मतुष्यो को उनको केवल अपनो वश्यक के अदुरूप उानतनए दता 
है । उदाहरण कै लिए, समुद्र से पकड़ी गयी मद्धलिया तथा धरती के नीचे की 
परतो से निकानी गयी कच्ची धातु इसी श्रेणी मे भती है! 
कच्ची धातु का प्राप्त होना खनिकोकेश्रम का परिणाम होता है । लेकिन 
लोहे तथा इस्पात कै कारखाने मे यदी कच्ची घातु श्रम की वस्तु या क्वा 
भाल होती हि। कारखानो द्वारा तयार इस्पात श्रम की एक वस्तु होतौ है, 
परन्तु मदीन निर्माता के लिए वही एक कच्चे माल कारूपलेलेती दै। श्रम 
की एक ही वस्तु विधायन की कई-कई मनिलो से गुजर सकती है 1 
श्रमके उपकरण वे चीजे हँ जिनको मनुष्य श्रम की वस्तुभो पर 
दस्तेमान करतार! येवे चीजें ह जिनको मनुष्य श्रम कै दौरान अपने 
त्तया जिस वस्तु पर वह्‌ काम कर रहा टै, उसके बीच रखता है । श्रम कै उप-~ 
फरण मनुष्य कै कायंकलाप कोश्वरम की वस्तुमो पर स्थानातरित कसते 
ताकि इन वस्तुमो को परिवत्तित क्रिया जा सके 1 
श्वम के उपकरण भौतिक उत्पादन कैः विकासमे विशेष रूप से महध्वपणं 
श्रुमिषा दा कस्ते ह । ये उत्यादनवे पमे साधनरोतेर्है जो एक मानै मे 
मनुष्य के प्राकृतिक जगो--हायो, पैरो, मस्तिष्क--को विस्तारित रूप होते है ॥ 
श्रम कै उपकरणो का उत्पादन मानवीय श्रम का एक विदिष्ट लक्षणहै1 इसी 
सदं मे किसी लेखकनेकहाथा क्ति मनुष्य एक एेसा पशुहैजो उपकरणोकी 
पदा करता है। इतिदास के क्रममेश्वम के उपकरणोमे बडा विकार हुमा है । 
अदिमकात्तीन्‌ मनुष्य के पर्यर ओर लकडी के उपकरणे दा स्थाने आधुनिक 
पेचीदां मीनो लौर यंत्रीकरण, विजली से चलने वलि स्वचालित भणक-पत्रो 


शम की वस्वुए 
भौर श्वम के उपकरण 


# 


सथा उत्पादने, विज्ञान सौर प्रवन्ध मे प्रयोग होने वावी नियत्रण-व्यवस्था 
(कदल सिस्टम) मेलि लिया है। 
श्वम्‌ कै उपकरणो के अलावा शस के साथनोमे वे सव चीज मी शामिल 
जौ श्म की वस्तुखौ कौ सवित रखने के काममे अती ह जे पीप, नल 
या हर्‌ प्रकार के जलाश्य, भादि ! अन्तत. व्यापक भ्यं मे, शम की पूरी 
भक्रिया मे भाव्य समस्त मौतिक वस्तुखो को श्वम का साधन कहा जाता है } 
श तमाम सम्पदा समेत्त--भूमि है, साय हौ उत्पाद से 
संम्बधित द्मारते, नहर, सडक, आदि मी इसमे दाभिल है 1 
उ श्रम की वस्वुए्‌ मौर श्रम के उपकरण मिल कर उत्पादन 
उत्यादन कै साधने के साघन वनते) को्दएकही वस्तु श्रम कौ एक 
प्रकिपा मे तो उत्पादित वस्तु का स्थाने ग्रहेण करती है तथा दूसरी प्रक्रिया 
मेश्चम करा उपकरण वन जाती है) कोई वस्तुश्रसकी पेदावरिहै था क्वा 
मालहैयाश्रम का उपकरण है, यह इस बात पर निभेरकप्तादै किं श्रम 
कीश्रक्रिया मे उसकी भरमिकाक्याहै) 
उदाहरण के सिए, केरघा दृॐीनियरिग कारखनि मे कामि करने पाते 
मजदूर केश्चमकी पैदावार है, लेकिन षडा मिल के मजद्रुरो के लिषएु यहश्रम 
क उपकरण है । पुय पशु पालने च उनकी नस्त का विकास करने वालोकफे 
श्वम द्वारा उपादित वस्तु है, परन्तु दिन्वे मे गोदत्त भरने के कारलनि के निए 
श्रम की वस्तु या कच्चा माल है, तया किसान के लिए चुतताई के कामम मनि 
वाचाश्वम का ठपकरण दहै) 
समे जते समाज का चिकरासर होता दै, भानव श्रम द्रवाय निभित उद्मादनं 
के साधर्नौ का महत्व बढता जाता है 1 उत्पादन के इन साधनो मे पिष्ठवे दिनो 
फा श्रम सन्निहित होता दहै) वे चस्तुखोकेस्पमेश्रम की एके वस्था होते 
ह । राजनीतिक अयंशास्त्र मे धस प्रकार केश्रम को सनिनहित धम कडा जाता दै! 
परन्तु उत्पादन फे कोई मी साधन उस समय तकर निर्जीव पदार्थो फो ठेर 
मात्र गने रहते है जद तक रि उन पर मनुष्य अपना श्रम नही लगते । इसन्निए्‌ 
किसी भौ उत्मादन प्रद्धिया फे तिएु एक आवश्यक शतं यह होती है कि उत्पादन 
के साधनो का श्रमदक्ति के साय समागम कराया जाय, अर्या सन्निहित श्रम 
मौर सजीव शम के वोच सम्बध स्थापित कियाजाय। 
उत्पादन के साधनो सौर शरमशक्ति की परस्यर-करिया 
उत्यायक काशित्यं  (दन्टरय्क्यन) से ही समाज मे उत्पादक क्तियो का 
मीर ५ उदय होतादै! स्वामाविक है कि समाज की प्मसे 
उत्पादन के पम्द॑प निर्णापकः उत्ादक शक्ति स्वय मनुष्य होता दै, उसकी 
सजीव शरमशक्ति होती है 1 यही श्रयति की चालकदक्तिका कात्र क्ती दै, 
मेयो यह्‌ उस्पादन के साधर्नौ मेँ जीवन सती दै ८ 


#1 


समाज कै विकास के साथ ही उत्पादकं दाक्तियो में भूदि सौर विक्स 


षोताहै3 श्रम कै उपकरण अ न है। -च्यीज्यो 
विज्ञान मौर टेक्नालांजी भे प्रमति होती है, ये मधम" 
पदार्थो का इस्तेमाल होने लगता है! इसके साथ जै 


मुघार दता है मौर उनका उर्पादने-अनुभव व्यापक होता जात्ता है । उरपादन- 
शक्तियो कै विकास का स्तर, भ्रकृति पर मनुष्य के अधिकार को मापतेका यत्र 
है । जैसे-जैसे समय वीतता है, मनुष्य प्रकृति कौ नयी नयी शक्तियो पर कारू 
पात्रा जाता है। आदिमकालमे, भाग को खौज प्रकृति परर मनुष्य की मवसे 
भेडी विजय थी । हमारे युग मे मनुष्य अणु के मन्दर तक पहूच गया है मौर 
अन्तरिक्ष पर अधिकार प्राप्त कर रहा है 1 

मनुष्य कभी अकेला नही रहा है । मनुष्यो ने हमेशा से ही समूहो का, 
समाजो का, निर्माण कियादहै। बोली मौर समी जाने वाली भाषा का उदय 
सामाजिकं जीवन ओर सामाजिक कायेकलाप के विना नही हो सक्ता धा। 
प्राचीन मुग्र के महान दाशेनिक भरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है) फलतत उत्पादन का स्वरूप सामाजिक है 1 मनुष्यो के उत्पादन 
सम्ब कायंकलाप उन्हे दूसरे अनेगिनत मनुष्यो से जोडते द) समाज के 
एतिहासिक विकास की सभी मनिलो मे उरपादन का स्वरूप हमेशा ही 
सामाजिक रहता है : उत्पादन हमेशा मनुष्यो कै कमोबेश बडे समाजो हार, 
समूहो द्वारा, सयुक्त रूप से किया जाता है । 

माकसं ने लिखा है : “उत्पादन करी प्रक्रिया के दौरान मनुष्य केवल प्रति 
पर ही नही, बल्कि एक-दूसरे पर भी कायं करते हँ! वे एक ढगणसे एकं दुसरे 
मे सहयोग करके तथा अपनी पारस्परिक कारटवाह्यो का विनिमय करके ही 
उत्पादन करते ह । उत्पादन करने के लिए वे एक-दूसरे से निरिचित सम्बध 
या रिक्ते कायम करते हँ तथा दन सम्बधो व रिदतोके दायरेफे मन्दर ही 
प्रकृति पर उनका कायं, उत्पादन का कार्ये, होता है 1" 

उत्पादन की प्रक्रिया मे मनुष्यो के बीच जो जापी सम्बध पदा दोतते 
उनको उत्पादन के सम्बध या उत्पादन सम्बध कहा जाता है। 
अलग-अलग समयी भौर अलम-अलय देशी मेँ उत्पादनं 
बहत भिन्नता होती है 1 यह कथन केवल श्सी माने मे 
सही नही है कि बाज से १०० वपं पहले अन्तरिक्ष-यानो, 
इलेवदरनिक मशीनो, मानव-निमित रासायनिक धागो, स्वचालित यत्री, टेलीविजनो, 


उत्पादन फी 
सामाजिकं भ्यदस्या 


१. कललं भाक्सं गौर फ़ डरेक एगेल्स, संकत्तित रचनाएं, खण्ड १, मास्को 
सक्करण १६६२, ८६९. 


हवाई जहाज, मोटर फारौ, विजलीघरो तथा बहुत-सी मन्य आधुनिक ्रीजोके 
बारेमेसोचाभी नही जा सकता था जिनके विना माज के जीवन की कल्पना 
तक नही की जा सक्ती । यह इस मानेमे भी सही है किं आज सोवियत चष, 
अमरीका एव पश्चिमौ तथा मध्य योरपीय भलत्यन्तं विकसित मौद्योगिक 
देशो के साथ ही भारत, इन्डोनेशिया भौर अफ्रीका, एरिया तथा लैटिन अम- 
रीका के मा्थिक रूप से पिष्ठे कु यन्यदेश भी मौद्द है । 


उत्पादन का सामाजिक पहलू भी समौ स्थानो परर एक जसा नही दै। 
उत्पादन कौ प्रवरिया मे मनुष्यो के सामाजिक सम्बध अभिन्न रूप से उत्पादन 
के साधनो से उनके सम्बधो से जुडे हति ह । सजीव श्रमशक्ति से उत्पादन 
कै साधनो का सम्बध, सामाजिक विकास कौ अलग-अलग मजिलो मे सलभ 
मलग ढग से आगे बढता है 1 पूजीवादी समाज मे मजदूर वं को उत्पादन के 
साधनो से वचित रला जाता है, उन पर पूजौपति वे का अधिकार होता है । 
इसके विपरीत, समाजवादी समाज मे उत्पादन कै साधन तमाम मेहनतकदो 
की समान सम्पत्ति होते ह । उत्पादन की सामाजिक व्यवस्या का चरित्र 
निश्चित करने मे सवते निर्णायक वात यहु होती है कि उत्पादन के साधनो पर 
किसका अधिकार है भौर कौन उन्हे नियत्रित करता है । 


सजीव श्रम को उत्पादन के साधनो के साथ जिस तौर पर समायोजित 
क्रिया जाता दै, उससे समाज की वर्गीय बनावट निर्धारित होती है। वं 
भनुष्यो के वे बडे-बडे समह होते द, जो सामाजिक उत्पादन मे भपनी स्थिति 
के मामले मे तथा उत्पादन के साधनो के साथ अपने सम्बध के मामले मे 
एक-दरसरे से भिन्न होते है । इस तरह, पूजीवादौ समाज मे, जहा उत्पादन के 
साघन पू जीपति वं के अधिकार मे होते ह, मजर वगं केश्चम की घरूट की 
जाती है । समाजवादी समाज मे, जहा उत्पादन के साधनो पर पूरे समाज का 
अधिकार हौता रै, दूसरो के श्रम को लूट नही कौ जाती अर मनुष्य इरा 
मनुष्य का शोषण नही होता । 


हर समाज मे उत्पादन के सम्बध एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते 
ह) उदाहरण के त्तिए, पूजीवाद के मन्तगंत पृजीपरतति वम तथा सहारा वं 
कै वीच जो आपसी सम्बधहोतेरहै, बेदहीउसर माधार का निर्माण कर्तेद 
जिस पर अन्म सभौ उत्पादन के सम्बध --भ्रुस्वामी तथा किसान के वोच, 
पूजीपति वं के विमिन्न समदो के वोच, बडे पमाने एव दछयोटे पमाने के 
उत्पादन के बीच सम्बध, मादि--त्नयम होते ह उत्पादन के सम्बधो के समुज्षय 
से समाज कौ आर्थिक व्यवस्था (या साधिक ढचे) का निर्माण होता दै । 


१० 


उत्पादन का, समय गौर स्थान से परे अस्तित्व नही 
होता । जव हम उत्पादन को बात करते है, तो हमेशा 
सामाजिक विकास की किसी निदिचित मजिल का जिक्र करते है । हर मजिल 
में निरिचित उत्पादक शक्तिया तथा उत्पादन के निरिवत सम्बध पये जते दै! 
षस तरह, भिसात के लिए, मध्य युग मे योरप के देशो मे सामन्ती सम्बधो का 
भातिपत्य था मौर उत्पादक शवितयो का विकास वहत कम हुभा था ! उत्पादन 
के सम्बधो को जब उत्पादन की दाक्तियो के साथ उनके सम्पर्के भौर एकता की 
दृष्टि से देला जाता दै, तो उसे उत्पादन की पद्धति कहते है । 
दतिहास से हमे पाच मुख्य उत्पादन पद्धतियो कौ जानकारो मिलती है । 
उनको सामाजिक-आधिक विकास की पाच मुख्य मनि भी कटा जा सक्ता है । 
ये है: भदिमकालीन समाज, दासप्रथा, सामन्तवाद, पूजौवाद मौर समाजवाद, 
जो कि कम्थुनिज्म का पहला चरण है । 
मवु हारा मनुभ् प्राचीन रोम मे जव उत्मीडित तथा शोषितं जनता पते 
का क्षोपण चु शोपको के खिलाफ उठ खडी हुई थी, तो शासक वरग के 
एक पक्षधर ने एक दन्तकथा गदी । समाज, उसने कहा, 
मानव क्षरीर कै समान है । दारीरके समी मगौ प्रर निमतव्रण रखने के लिए 
मत्तिष्क होता है, काम करने के लिए हाय होते है भौर खाना पचनि केलिषु 
पेट होता है । इस तरह्‌, उतने कहा, समाज मे एक ओर कृष्टं रेसे लोग होने 
चाहिए जो हर प्रकार का काम्‌ करें तथा दरूसरो ओर कुं रेते होने चाहिए 
जिनके आघीने समौ लोग रहँ मौर जो दूसरो के श्रम के फलो का उपभोग करे। 
बहरहाल, मानव समाज का इतिहास दरसल यह वताता है कि लम्बे 
युगो तक समाज की बनावट देसी थी जिसमे न तो वर्गो के बीचवटवारा था, 
मकिसी प्रकार कावर्मीपं कोपण या उत्पीडन ही पाया जाता था। मनुष्य 
दवारा मनुष्य के शोपण का भयं यहहै कि कुछ लोग दूप्तरो कौ कमार्ह पर जिन्दा 
रहे : शोपकं वर्मं, प्रत्यक्ष उत्पादको द्वारा उत्पादित मालोका एक भाग 
छीन-मपट लेता है । श्रम द्वारा उत्पादित मालका यह्‌ वह्‌ भागहोतादहै, जो 
मजदुरो को जीवित रखने के लिए जावश्यक कम से कम जरूरत से फाजिल 
--तयाकथित्तं अविरेप उप्पादन--होता दै जो शोषको की बिनाकमायी 
आमदनी होता है । 
दासप्रथा, सामन्तवाद्‌ तया पूजीवाद मेहनतकश जनता की थिव गुलामी 
की एक वैः वाद एक तीन मजिनं रही! इनतीनोहौ मजिलोमे उत्पादन 
की पद्धति मे समानता यह्‌ रही है कि उत्पादन मौर जीवन यापन के साधन, 
किसीन क्रिस रूपमे, शासक वमे की सम्पत्ति रहे हः जो मेहततकश जनता 
को मपने फायदेके लिए काम करने को मजन्रुर करते रहे इन उत्पादन 


उत्पादन कौ पदति 


श्ट 


चद्ध्तियो मेँ भिन्नता रदी है--उत्पादन करे साधनो के मालिको तथा हर प्रकार 
की सम्पदा की रचना करे वत्ति जम मेहनतकदोे के वीच सम्बंधो के मामे 
मरे 1 इन तीनो व्यवस्यामोमे से हरएक मे शोपकं वे एव ह्लोपितं वं के वीच 
के सम्ब्रव ही उत्पादन के मुख्य सम्बध रहे है 1 दासप्रा के युग मे यह सम्बध 
मालिकौ मौर गुलामो के दीव वा सम्बध याः सान्ती व्यवस्या मे यद्‌ सामन्ती 
स्वामियो मौर शरूमि से वचे भरवंदासोके दौच कासम्बध धा, पूजीवादके 

अन्तगंत यदहं पूजीपतियो सर मजदूर पर काम करने वलि मजदूरो के वीच 
का सम्बधदे। 

परन्तु शोषण की व्यवस्था अनश्वर नही है! इतिहास के पूरे मसे 
यही सिद होतार कि पूजीवाद दोपणं पर जआाघास्ति अन्तिम समाजं व्यवस्था 
दै। समाजवादी क्रान्ति उसे अवदयम्भावी स्प से नेस्तनावूद करके दम लिभी। 
यहं क्रान्ति पृजीपति वर्मं की सत्ता कौ उलट देती है मौर मजदूर वर्म की सत्ता 
की स्थापना करती है, जो तमाम श्रमिक जनो को साय देकर एक नये, समाज- 
वादौ समाज कौ रचना करता है) 

समाजवाद एक ठेसी व्यवस्या है जिसमे श्लोपण का हमेशा कै लिए लात्मा 
कर दिया गमादि। समाजवादी समाज मे परस्पर वियेधी दितो की पूतिके 
लिए सधं करने वालि शोपक तथा कोपित वर्णो का भस्तितव नही दता 
समाजवादी समान मे मजदरूते मोर किसानो के मेतरीपूणं वं हेते ह जिनके 
जीवन्त हित समान होति है मौर (जिनके साय अवाम के, समाजवादी, वुढिजीवौ 
अमिन सूय से जुडे होते! समाजवादी समाज नने उत्पादन का ल्य सम्बध 
श्लोपण से मूक्त मेह्नतकशो के वौच मैप सहयोग बौर पारस्परिक 


परहृति पर मनुष्य की श्रवयेक विजय का मेहनतकस जनताको लाभ होता 
£ राजनीतिक यरयेरास्व काकामदहै सामाजिक विकास 
अरग लियन = मायिकः लियमो को उदृचाटित करना 1 
प्राकृतिक या सामाजिक जीवन केविसीक्षितका अध्ययन कले वलिप्रतयेक 
विज्ञान का उदेश्य होता दै उक्त क्षिते सक्रिप नियमों का पता लगाकर खनको 
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जाहिर करना । वैज्ञानिक ष्टि से व्याख्या कटने पर ““नियम'” शाब्द से तात्पयं 
श्रारृततिक घटनामो के मान्तरिक सम्बध, उनके सार, फा होता दै । हम वार्या 
न चाह, प्राकृतिक घटनामो मे यह्‌ आन्तरिकं सम्बध मीदरुदा रहता है । दूसरे 
शब्दो मे, प्रतिक मौर सामाजिक नियमो काः स्दखूप वस्तुनिष्ठ होता है, वे 
मनुप्यो फी इच्छा मौर चेतना पर निर्भर नही करते । परन्तु, मनुष्य दनं 
नियमो का पता लया सकते ह मौर इद्टं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर 
सक्ते। 
भरकृति के नियमों का ज्ञान मनूुप्य को प्रहेति की मधशक्तियो कोका्रूमे 
तने मौर छन्दं मयने हित मे इस्तेमाल करने का एक शक्तिशाली मस्व प्रदान 
करता है ! मास्मान से विजनी मिरे के रूप मे विदयुतराक्ति एक मलम रैसियत 
रखती है । परन्तु, उसे जव मनुप्य रोनी पैदा करम आदि के लिए इस्तेमाल 
करता है, तो उसकी हैसियत वदल जाती है । सामाजिक जीवन मे क्रियाशील 
नियमो के क्ञान भनुष्यो को उनके व्यावहारिक कायं के लिए आधार मुरैया 
करता है । 
धूजीवाद के आधिक नियमो कौ उद्घाटित करके राजनीतिक अथंशास्त्र 
उक्त समाज के यत्ति्व की परिस्थितियों ौर उसके विकास की रुफानो को 
भ्रकट करता है 1 इस प्रकार राजनीतिक अयंशास्वर पूजीवादी समाज मे वं 
सधं के सही आधार को उदूघाटित करता है, उस समाज मे वर्गीय अन्त 
विसेधो के भवरयम्भावी रूपसे तेज होने को सिद्ध करता दै तथा मजर वरं 
को समाजवाद की ओर मागे बढने का रास्ता दिखाता है । 
पूजीवादी देशो के मद्र वगं को राजनीतिक मथंशास्वर सिखाता रै कि 
पजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने ओर समाजवाद की स्थापना के लिए होने 
चाले निम॑म वे रघप से ही शोपित जनता को मुक्ति प्राप्त होती है। इसके 
साय ही, राजनीतिक अ्थंशास्त्र स्वंहारा वग मौर उसके आधिके व राजनीतिक 
सगठनी को, जो तात्कालिक मागो को पूर कराने के लिए एव मेहनतकश 
जनता के साधारण अधिकारो व उसके जीवन स्तर प्रर इजारेदार पूजीपति वर्गं 
द्वारा किये जाने वलि प्रहारो के सिलाफ सपं कर रहै होते है, वगं सधषंका 
अर्थ, उसका महत्व गौर उसकै तौर-तरीके समता है । 
पृजीवादी समाज कै आर्थिक विकास क्रो सचालित करने वाले नियम वंज्ञा- 
निक तौर पर सिद्ध करते ह कि पूजीवाद का विनाश तथा कम्युनिज्म को विजय 
एतिहासिक रूप से मवदयम्मावी है । 
एकं माक्संवादी जब यह दावा करता है कि पूजीवाद के स्यान प्र समाज- 
घाद की स्थापना रेर्तिहासिक रूप से अवश्यम्भावी है तया समाजवादी 
व्यवस्था पूजीवादी स्यवस्था से अकाट्य रूप से शरेष्ठ है, तो यह्‌ वह्‌ अषविदवास 
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या भनोगत भावनाओ के आधार पर नही करता वल्कि सामालिक 
विकास के वस्तुनिष्ठ नियमो के ठीकनटीक दानिक कान के माधार पर 
करता है । यदी वर्ह चीजदहेजो मावसंवाद-लेनिनवाद को--मानव समान 
जौवन ओर विकास के एकमा सच्चे विज्ञान को--यूजीवादी विज्ञान की तुलना 
मने कही चिक श्रेष्ठता प्रदान करती है, क्पोकि पूजीवादी विज्ञान सामाजिक 
प्रक्रियामोकौ गहुराईदमे चरने, उनकौ प्रकृति को जाहिर करने तथा सामाजिक 
त्िकासं की भरवृत्तिपो को निर्धारित करते मे मसमयं होता दै) 
समाजवादके आक नियमो के स्वल्प अर विपय~वस्तु का पता लगा 
कर राजनीतिक र्थशास्य सावित करता दै किं पुजीवाद के साय आर्थिक 
प्रतिमौभितामे समाजवाद की विजय रेविदासिक रूष से अवदयम्भावी है1 
पूजीवाद के दुनणो से मृक्त है। समाजवादी समाज मे मुद्ढी मर 
श्लोको को सधिकाधिक घनी बनाने के लिए उत्पादन नही क्रिया जाता, बल्कि 
सामाजिक आबकष्यकतामो को पू करने ओर माम जनता की खुशहाल 
लिए उत्पादन क्षा जातारै। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक निदितं मोजना 
कै अनुसार दिकस्ित होती दै; संकट, गलाकाट्‌ प्रतियोगिता, बेरोजगासी जैसी 
जीवादौ लानतो के लिए उसमे कोई स्यान नही 1 समाजवाद कौ सभी 
शेष्ठतामो का पूणं ल्पते इस्तेमाल करने के लिए भरवेव्यवस्या का सचालन 
निपूणता एव विवेकपूणं दग से कियाजाना चाहिए तथा कम से कम लागत पर 
अविक से अधिक हासिल किथां जाना चाहिए । इसका ज्ञानभी हमे राजनीतिक 
अर्थशास्त्र तथा यक्‌ विज्ञान गो हे प्राप्त होता दे । 
वैज्ञानिक बुनियाद पर की जाती है। यह 
सभी व्यावहास्कि नो मे विज्ञान के उपयोग के लिए विशाल सम्मावनप प्रस्तुत 
दै समाजवाद का राजनीतिक उअथंशास्त्र समाजवादी उत्पादन पदति 
देता करता ह । समाजं इन नियमो को जान 
लेता है भौर आधिक विकासं सम्बधी व्यावहारिक कार्म-कलापमे इन नियमोसे 


करता है) 
समाजवादी समाज अपनी अयंग्यवस्या को स्वेतन स्प से, योजनाबद्ध 
तरीके से, समस्त जनता के दितो को ध्यान मे रख कर, विकसित कर्ता ह। 
उसका उदेश्य होता दै कम्युनिज्म की मोर प्रगति क्तो आगे बढाना । कम्युनिस्ट 


समाज समूची सार्वजनिक मधं के संतुलित की सर्वोच्च अवस्था 
का मूरतेरूप निर्म ने दही जनता कौ वदतो हुई आवदकताभो क 
के लिए भौतिक सम्पदा तथा श्रम नो का सर्वाधिक तथा विवेक- 


तोरतररीको का विस्तार करता है । वह्‌ एरु रेमे कुतुबनुमा का काम करतार 
जो मलग-अलग ओीयोगिक सस्थानो, जिलो, तथा समूवे देश मे उत्पादन कायं- 
कलाप का कारगर र करिफायती रास्ता दिखाता है ! यह्‌ विज्ञान हमे क्िसाता 
हैकिकंमे र्चो मौर प्रा्िया का तालमेल वैठाया जाव तथा किस तरह 
क्म संचं पर अधिक उत्पादन करिया जाय 1 
साधिक विज्ञान लाखो-करोडी लोगो के भनुभवौ से सामान्य नतीने 
निकासत्ता रै, उन्नत उपलन्धियो कां लाम उठाने की दिला देता रै, हर सस्थान, 
हर जिते मौर समूचे देच मे मौद्धद भमर अदृदय रिजवं भण्डारौ का ज्ञान कराता 
है। इसी करण, आर्थिक विज्ञान समाजवाद समाज के लिए अत्यधिक मूल्यवान 
वेन गयादै। 
तकः ज्य मासं भौर एगेटंस ने समाजिक विज्ञान के शेत 
राजनीतिक अरथरस््--एक भे जो करन्ति सम्पन्न क है, उसकी तुलना 
देतिह्सिक विलपन उचित हौ जीवविज्ञानकेक्षितरमे हाषिन कौ 
उपलब्धियों से की जाती है। 
डाबिन की सोजो से पहते जीवधारी दुनिया को अपरिवतंनकशील ओर भड 
रूपमे देडा जाता या । डाविन ने सिद्ध किया कि जोवधारी प्रकृति मे लगातार 
परिवतंन हनि रहौ हैँ 1 जीववारी दुनिया हमेशा मौर लगातार यतिील 
रहनी है । 
सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र मे विलकरुल इसी प्रकार की क्रान्ति माक्संवाद ने 
कौ है 1 माकर्संवाद ने समाज के अचल हने या स्थिर अवस्यामे कायम रहने 
मे पुराने दिचार को समाप्त कर दिया है माक्संबाद ने दिखाया कि समाज 
विकसित होता है मौर यहे विकास कुं निरिचत नियमो के मनुसार होता है 
इन नियमों के अनुसार, समाज के कु रूपों का स्यान शु दुसरे कूप तेते 
रहते है । मानव इतिहास, भौतिक उत्पादनं के विकास पर, उत्पादन पदतियो 
मे परिवर्तनी पर, माधास्ति है) 
उत्पादक शक्तियो का विकास ओर इससे उत्पन्न आयक समाज व्यवस्पा 
इतिहास फे प्ररे कम को निर्धास्ति करती है  सामाजिक-माधिक व्यवस्था ही 
वह्‌ आधार होती है जिस पर राजतत्ता के अयो, न्यायिक विचारो, विज्ञान एव 
कलाभो का विकास होता है । राजनोत्तिक अथेशास्प्र सामाजिके तिक्त की 
विर्िन्न मज्निलो मे भौतिक सम्पदा के उत्पादन एव वितरण कै नियमो कौ 
उद्घाटित करे हमे एेतिहासिक विकास की सम्पूणं पेचीदा प्रक्रिया कौ सममन 
को कूजी प्रदान कस्ताहै। 
उत्ादक राक्तियो मे वद्धि से मनुष्य नः प्रकृति पर धिकार ठट जादा है 
तथा उसी कै सायं उत्पादन के सम्बध, उत्पादन की सामामिग्र न्य्दम्या,मी 
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बदलं जाते है प्राचीन काल मे एक प्रकर कके उत्पादन सम्बध चयि जति येः 
परन्तु मघ्य युग मेये सम्बध बदल कर दो गये 1 उत्पादक दाक्तियो का 
विकास पुराने उत्पादन सम्बधो को चलन चेटा देता रै अर उनके स्यान पर 


या दसका बर्थ यह है कि उत्पादक दाक्तियो के विकसित होजनिते ही 
बतेमान उन्पादन सम्बघो का स्यान दूसरे उत्पादन सम्बधते गे? नही, 
दसका यह्‌ अर्ये कदापि नही है 1 उत्पादक द्ाक्तियो के विकास सेतो इसप्रकार 
के परिवतेन मौर स्थानान्तरण कौ परसिस्ितिया षदा होती ईह, पर्दु पुरानी 


वसेद वसे उत्पादन के समाजवादी संम्बघो मे सुधार होता 


कृदि दलह 

जातादैमोरवे धीरे उत्पादन के सम्बधो कारूष धारण करने 

लगते 1 

राजनीतिक मर्था्न समाज के अस्तित्व दथा प्रगति के सवते महतपूणं 

पः सू--उसके आक जीवन---का द1 समाजिकं उल्पादन 

सचालित कस्ने वलि नियमने को उद करके वह सामालिक उत्पादन की 
~ वेचीदा प्रक्रिया को सममे क कूः टै1 ठवादी 

सिदान्त के बुनियादी क्षणो को स्पष्ट करते दए चेनिन ने बताया था कि 


उत्तकी साधिक शिक्षां से उप्त सिदान्त कौ अत्यन्त गहन, सर्वामीम एवे सचिम्तार 
युध्टि होती है ! चेनिन ने इस शिक्षा फो, माकसंवाद को हस प्रधान मन्तवस्तु 
मो, वज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्त कानामदियाधा) 
खजनीतिके अर्यशास् वम संधपं की ज्वलत 
सम्यायौ के वारे मे विचार करता दहै) यह्‌ 
पूजोवादी समाज के मुख्य वर्गो के जौवन्त 
हिति का मध्ययन करता है) इसमे भी बडी वातं यह कि स समाज के 
अस्तिस्व तक के वारे ने यह्‌ सवाल पेदा करता दै शौर उनका जवाव देता है । 

सी कारण, राजनीतिक अर्थ्चास्ध चमं सघयं मे तटस्थ नही रहं सकता । 
इसके विपरीत, यह्‌ एक वीय विज्ञान, एक वाटा विज्ञान, है । त्रस्य या पारम 
हितौ से ऊपर राजनीतिक अर्थशास्य की सारी चर्व उन अर्यंशास्त्रियो काएक 
चछलावा मात्र है जो मरणासन्न वर्गो के हितो कौ रक्षा करते हए अपने चेहरे को 
वेनकाव नही करना चाहते 1 

शोक वर्गं समी उपललन्य साधनो का इस्तेमाल करके अपने भौतिक हितो 
ओर अपे शासन की हिफाजत करते हँ } पूजीपति वर्यं के चारो का राभ- 
नौकत्तिक अयंास्प्र ये दोस लध्य रहता है : एक ओर, पूजीवाद को सजाना 
मौर सवारना तथा दूसरी मोर, समाजवाद को काला चित्रित करके उसे 
वदाम करना क्योकिः समाजवाद यृजोकाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील 
व्यतवस्यादै) 

पूजोवादौ विकास को प्रारम्भिक अवस्थाय मे पूजीपति वं ने सडे-गले 
सामती अवशेषो कै खिलाफ सघर्पं करिया था } उस समय, सामाजिक सधं के 
केव मे सवंहाय वगे का उदय नही हुमा था बर पूजोपत्ति कगे अवभी 

उन्नति की मोर अग्रसर व्भं या} उसके वैज्ञानिको ने सामाजिक विज्ञान कौ 

सगे बदामा था! लेकिन, उस समये भी उनकी वर्मीय सौयाभोने सामाजिक 
विकाम कै सचे नियमो को खोज निकालने ते उन्हे रोक दिया था । वे पूजीवादी 
व्यवस्था को समाज की शाइ्वत तथा प्राकृतिक अवस्था सान वड । 

पूजीपत्ति वपे के हायो मे जव सत्ता खां ष्पी मौर हेतिहाक्षिक मच पर 
मजदूर वं का उदय हया, तो पूजीवादी ज्ञानिक पएूजीपतियो के चाकर मार 
वन कर रह्‌ गये ! पूजीवादी राजनीतिक अथंशास्य ने एक रीर-वैजञानिक रख 
सपनी लिमा मौर पूजीनादी व्यवस्था का दिढोरची यन गया ) 

एकमात्र सचमुच वैज्ञानिक राजनीतिक भयंशास्म मजर वर्ज का राज- 
तीतिक अये शास्य है जिसको रचना मानसं, एगेल्स, चेनिन जैसे उसके महान 


दिक्षकोनेकीदहै गौर जिते ससार की समौ माक्ंवादी-लेरिनवादी पाश्या 
समृद्ध करर्हीरहै। 


राजनीत्तिक अयंशास्तर के प्रति 
वर्मीय तथा पाटो दृष्टिकोण 


मावसंवादो-तेनिनवादी सजनीतिक अर्थस्य दिवता दैक पूजीवादके 
्िथम मौर सम्बध दवत तथा अपरिवर्तनीय' नही दहै गौरव समी समाजो 
चरलामू नदी होते 1 उनका उदय सामाजिक विकास की एवः निदिचत सवस्या 
मे होता दै! समाज के भोर मागे विकास के सायदी, उनका गायव होना 
जौर उनके स्थान पर सये तथां वेहतर अर्थिक सम्बधो का उदय होना 


अवदयम्माव 


बी है! 
सामाजिक विकास के वस्तुनिष्ठ नियमो का पता लगनि के चाद, माक 
श्वाद-तेनिनवाद निदिलायादैकि पूजीवादमे निहित अन्तविरोधो का श्रान्ति- 
कारी विस्फोटके विन्दु तक पर्ुचना आवश्यक है तथा समाज का वम्युनिजम 
सक्कमण एक सुनिदिचत वात है। विद्व पूजीवाद तया मजदूर वगेके क्रान्ति- 
कासी सधं के विकास ने पूजीवाद तथा उसकी चरम भवस्या --साच्राज्यवाद-- 
दे भ्रति मावदवादी-लेनिनवादी विष्लेषण को सही प्रमाणित कर दविपादै। 

माससंवादी-तेनिनवादी राजनीतिक बर्थेशास्य सच्चाई से नदी उर्ताः 
स्वंहासा सर्वाधिक प्रगतिशील सामालिक वं है मौर वहं भविष्यं कीओर 

विश्वास के साय देवता है । स्व॑हारा चरमे के वगं-हित प्रगतिशील विकासं 
क्के हितो से भेल खाति ६1 मजदूर वर्म का राजनीतिव अथास्य पतनोन्पुल 
वरीवादी ध्यवस्था की प्रशस्ति गानि वाते तया समाजवाद को बदनाम करने 


सामाजिक शावितियो कौ वैज्ञानिक पूर्ेजञान का बहुमूल्य 
कार्येकलाप के लिए 


है, जो क्रि सफल व्यावहारिक कं अत्यन्त महत्वपूणं दै 1 ह्‌ 
रेतिद्सिक विकास आम धारा के साय अमली कर्तव्यो से निकट सम्पकं 


ञे, विकसित होतादै। समाजवादी देशोमे समाजवादी व कप्युनिस्ट निर्माण 
कार्माके अमल से, यूजीवादी देशो मे मजदूर वर्गं के महत्वपूरण हितो तया 
समाजवाद के लिए क्रान्तिकारी सधं के अमल से, माबसंवादो-लेनिनवादी 


अर्थंशास्छ निस्तर समृद्ध टोता रहता दै । 


१. सामाजिक जीवन मे मौतिक उत्पादन जीर शम की भूमिका क्या है? 
२, “उत्पादन शक्तियो" तथा “उत्पादन के सम्बधो'का अ्ंक्यादै? 
३. आप माथक्‌ नियमोकौ दहि के वादिने क्या जानते 
४, राजनीतिक अर्थास्त्र के मच्ययन च क्यालाभटै? 
[| 
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अध्यायर 
पूंजी वाद-पूर्व की उत्पादन-पद्धतियां 


१. आदिम समल 


आदिम युग बहुत लम्बा रहा है। बह लालो वपो 
सके कायम रहा भौरकेवल्छुःया सात हजार वषं 
पहले ही समाप्त हभा । आदिम युगके सोगों की 
अपनो कोई लिपिवबद्ध भाषा तदी थी। फलतः, उन्होने अपना कोर लिखित 
तिहा नही घोडा । उनके जीवनं ओर उनके सामाजिक सम्बधोकेबारे मँ 
वैज्ञानिक जानकारी मुख्यतः पुराताल्विक तथा जाति-विक्लान सम्बधी अनुसन्धान्ये 
सेहौ प्राप्त होरीदहै। 

समूचे सूयेमडल कै समान, दमाय गृह भी भरवौं वतं से कायम है। 
करोड साल गूजरने के बाद ही इस परे जोवन कै लक्षण दिखायी दिये थे! 
लेबिन इसके बाद भी, पथु घसार से निकल कर वतमान स्वरूप ग्रहण करने मे 
मनुष्य को बहुत ज्यादा समय लगा ! 

मनुष्य के अति प्राचीन पूर्वज गिरोह मे रहते धे; आदिम कालीन मनुष्य 
भी भितेहोमे रहते थे । समूहो मेही वे भोजन के लिए भूमि की तलाक्ष करते, 
सयुक्त रूपसे वे भीलायोका निर्पण करते जीर सयुक्त रूप सेही उनका 
्स्तेमात भी करते ये । पशुगो के गिरोह ओर मानव समाज को, उसके उदय के 
समयसे .ही, अलग चरित्र देने वाली चीज थी--श्वम, श्रमके जजार का 
उल्यादन । वनमानुषो का शिरोह सभौ उपलन्व फलो को ख! जाता था ओौर 
फिर भूख फी चपेट उत्ति क्रिसो दूसरे स्वन पर भगा ले जाती थी। उनका सहन 
ज्ञान न्ह प्रति के साथ निष्कि दग से तालमेल बंठनि को सजन्रर्‌ कर्ता या; 
इदे ज्यादा वे कु नह कर पति ये । इसके विपरीत, मानव समाज अपम 
श्वम का श्रकृति पर प्रयोग करता रहा है । 

समाज ओर प्रङृतति के वीच कौर बहुत बडी गहरी खाई नही दै,्जसा कि 
पोषक वर्गोकीलोरसेदावा किया जतारै। इन वगा का काम किसी 
सृष्टा" के बिना चत्त हौ नही पराता { सान समाज का उदग्र एकः हूत 
बडी कान्तिकारी छुलाग थौ । प्रति मे इस प्रकार कौ अनेकानेक चछलामे भरी 


भानव समाज का 
उदय 
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पडी हालाकि कान्ति के विरोचियों दारा इस तथ्य से गैर-वै्ानिक आधार 
पर इन्कार किया जाताहै। 
ब्रीहि आदिम कालीन मनुष्य प्रकृति कै सामने कमजोर 
अवसन १6 ओर असहाय था । हर कदम पर उमे खतरे का 
सामना करना पडता धा! भूमि पर भीमकाय 
जन्तु जाबादये। लोग भिरोहोमे रहते थे जो सभवत कुदं दर्जन व्यक्तिसो से 
अधिक कै नही होते थे, भनुष्यो कौ वडी सख्या सचको जौचित रखने फे लिए 
पर्याप्त मोजन जुटान मे समथं नही हो सक्ती यी । वं कन्दमूल भौर फलो 
पर गरजारा करतेये 
मनुष्य द्वारा सरवप्रयम प्रयोग मे ताये जनि वाले उपकरण ये पत्यर भौर 
लकड़ी । एक प्रकार से वे उनके जञारीरिकं अगो के ही वनावरी विस्तारये 
से के लिए-पत्थर, बढे हृए हायो के लिए--लक्डिया ) इन मामूली उपकरणो 
की सहायता से मनुष्यो को अधिक भोजन उपलव्य हनि लगा। साधारण 
शिकार करना सम्भवे हो गया! 
लोग छोटे छोटे जानवरो का ही शिकार करते ये, जव भयर जन्तुभो 
काञआक्रमण होत्तातोवे भाग खडेहोतेये। वे समूहौमे शिकार करते ये। 
शिकार किये मये जानवरो का मास वे साथ-साथ खातेये! भोजन का अभाव 
चना रहता था । को भडार नही या। 
दिम कालीन मनुष्य लगातार आवे पेट भूवे रहतेये। बै खोहो भौर 
मामूली भोपडियो मे रहते ये, जो मृुरिकिल स ही उन्हे सर्दी भौर खराब मौसमसे 
वचा पाती । शिकार किये गये जानवरो की खालसेवे अपने शरीरोको ढक्तेये1 
समय गुजरने कै साय उन्होने देसे जौजारो को वनाना सील लिया, जौ 
साधारण लकडियो जर पप्यरो से प्यादा कारगर ये। उनि पत्थर, दृष्टी 
सौर सीग के डडो, भालो, चाकुओ, मदछली पकंडने की वसियो भौर बरद का 
इस्तेमाल करना सीख लिया ! इन हथियारो से उर वडे जानवरो काक्षिकार 
करने तथा मद्लिया पकंडने मे मदद मिलती थी । 
आग की खोज ने आदिम कालीन मनुष्यो बे जीवन मे एक नये युग का 
सू्रपात किया } उन्होने पठने माग का प्रयोग करना सीखा ओर उसे 
हजारो वयं बाद आम षदा करना भी सीख लिया \ उन्होने देखा कि भासमान 
से भिरे वालो विजली कौ आग वेडो को जला देनी है नलते हृषु जगलो 
तथा ज्वालामखियो से निकलने वाली सगव भो उन्दोनिदेपाया । कही परभी 
ागषोपाजनिपरवे उसे वनाये रने कै लिए जीतोड भ्रयास करते वे, 
योपि वद उन्हे खतरनाक जगल जयनबरो से वचाती थौ तया खाना तयार 
क्रमे म वडो सहायता करती थो 1 वाद मे, जव मेहनत के उनके मौनारो मे 
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प्यप्ति सुधार हौ गया, तो उदनि देखा कि चकमके पत्यर या सूखी सकडियो 
के रग्डनेसेमीआगवंदाकौजाक्षक्तीदहै। 

आगकी खोज मनुष्यने प्रहृति की एक इक्ति पर अधिकारप्राप्त कर 
निया । इस सोजने ही मनुप्य को पद्यु ससारसे हमेशाके लिए थस कर दिया) 


देदे-मेषे ओर दुटे-फुटे पत्यरो को सुग्ड ओजायै के स्प मे बदलने मे 
बाफीदहेज्यादा समय लगा। पत्वर, लकड़ी, हड़ी ओर सम्ग वहुत लम्बे 
अरसे तक मनुष्य के मुय आजार रहै! वटू वर्यो वाद लोगोने धातुभो के 
ओजार यनाना सीखा--सवत पते प्रकृति से प्राप्त होने वाली घातुओ, जते 
तावि, फिर काति भौर सवते वादमे लोहे कै भौजार । लिखित इतिहास से पहले 
कासार वन-पण्ड तीन युगोमे वरिमाजितहै । न्दे पत्यर युमः कास्य युपत्तया 
सीह ुगकेनाममे पुकारा जातादै। इनमेसे हर युगसंकड वर्पो तक चला 
है । पर्यर युग तो दस्षियो हजार वपं त्कः कायम रहा । 


आदिम समाज मे उत्यादन सम्रधो का बूनि- 
यादो स्वरूप साधारण सहयोग थाः मनुष्य 
भिलजुल कर काम क्से ये भोर समान सूप 
सेश्रमकरतेये! साय-साव रह्‌करहीवेश्िकारके दीरानरेप्े कामो षको 
करतेते ये, जो किमी अकेले आदौ के सामथ्यं फो चीजनहीये। 

निजी सम्पत्ति नही थी | मादिम काल के मानव समूह्‌ के पासजोवुद्धभी 
था-- समान पम्पत्ति था । उप समप तक उत्पादक दाक्तियो का जित्तना धिकास 
हुमा धा, उसका तकवाजा था कि सपान सूपसेश्रम करिया जाय तथा सम्पत्ति 
परभी सवका समान अचिवार हो \ खाना सवके वीच बरावर-घराचर बाद 
जत्ता था) मनूष्प की सच से यावद्पक जरूरतो की प्ति तकके लिएभीरउस 
समप का उत्पादने पर्याप्त नही या! पदि विपती मनुष्य कौ उसके दहिस्ते से धिक 
दिया जाता, ठो निश्त्वप ही किसी दूसरे फो भूखा रहना पडता । उस समय मानव 
धमते कोई यधिदोप उत्पादन नदी हौ पत्ता था, अति महृष्वपुर्णं भवशऽ्यक्र- 
साओक पूर्ति मे अधिककै लिए उस्पादन नहीहीता धा। इसलिए, एसी 
स्विति उदन्त हो हौ नदी पत्ती थी कि दु लोम दर्रे तमाम गो की कमाई 
पर जिन्दा रहै। दोपण करना असम्भव था, अर्थात दूसरे लीगो की कमार्ईके 
फलो को बाकायदा चूटा नही जा सक्ता था । 
श्रमके उपकर्णो के विकासते धीरे-धीरे धम 
के सगष्नमे भी परिवर्तेन चाया | सवतत पह 
प्राङृतिक धम विभाजन--शिक भौर मयु 
सम्बध कारणो पर्‌ आधारित विभाजन-- कै प्रारम्भिक रूप प्रकट हुए । देधियारो 


साधारण सहयोग, सामूहिक- 
श्वम भीर सामूहिक सम्पत्ति 


शरस छा विभाजन, सेतो 
सौर पशुपालन का उव्य 


२१ 


को नपू्ेता के कारण शिकार उस यमाने मेभः ह 

द्िकारके हक सूप, जसे हाक देकरया ढोल पीटकर्‌ श्चकार करना, आदि 

वड पमाने पर नारी े। परन्तु मव मनुष्यो ने वड़े चानन का पकार 

करना शुरूकर दिया था।मोरतो कौ धरौ भर -वच्वोकी मौर परकी देलमाल 

करने तथा लाना तैयार करने के लिए-- छोड दियानाताथा 1 समह जबर एक 
परेम का 


तीर-कमान के गाविव्कारसे शिकार अधिक फतदायी हो यया 1 साह, 
अवे श्रिकार भौर मघठली पकडने के कायं भधिक पेचीदा व्यवसाय होतेजा रदे 
॥ भोजने उपलम्ध केरनेके हन पेचीदा तरीक से भौरतोको परणं स्प से 
भलगर रखा गया था। मौरतो भोरमदोके बीच श्रमका वटवारा स्पष्ट हषे 
गरयाथा। 
जीवन-यापने के सायनो को युटाने के तरीकोमे भौर अधिक सुधार सेती 
तया प्डुपरातन ङे मारभ्मिकसरूपोते चुडा इभा था) 
भवुष्यो मे शायदे जव यह देखा होगा करि परतीमे गिरा हमा अनाजका 
दाना जड पकड तेता है भीर उगने लगता है, तमी ते : उन्हे सती करने 
का भोत्साहन भिता होगा । काफ़ी म्बे मते तक मनुष्य जमीनेकौ केवल एक 
ी से जोतते है, फिर भक नोक वाली लकडी--चकडी क्री कुदाल 
(हो) से जोतने सये ॥ शायद इसी भकार पयुपातने को भौ यरूभात हुई । 
पुरू मे उन्होने प्युओ के वन्यो को पालना शुरू क्य, षयोक्ि मातामौका 
शिकार होजानेके बाद पयुजोकेये बच्चे हिकारी सोगोके साथ उनके घरी 
तक चते भाते पे । 
को समय बीत्तनेके सय, आदिम युगीन गिरोह से ककीलौ 
कवोर्लो क का विकास हभा । कवीला उन लोगौका सम्रह होता था, 
पमान व्यवत्या जो शनक रिती से वये हेतेये। युरूधुरू सप्‌ 
केवल कु दन व्यक्तियों का होता था से बाहरके हर व्यक्ति को 
अजनवी माना जाता या। कवीतेमे लोगो कीसरया वदने लगी मौर गादमे 
संकडो तक पटच गयो । बारम्भमे कील।द समुदायो मे गोत्तोको भुमिक्ता 
श्रधानथी। पारस्परिक सम्बध मातर-वश द्वारा निर्घारिति ठेतेये। यह तया- 
केचित भादृदत्तात्मक समान था। 
कवीताई ग्यवस्ा के गारम्मिक कलमे बौरतोकयी स्थिति का भ्रधान 
हयेना कोई स्मक पटना नहीं षौ । उस समय भोजन जमाश्रेषएव तिकयर 
क्रमक साय ठ भारभ्मक वेत मौर पुपालन क य॒स्मा हो बुक थो । 
ये दोनों ग्यवसाय बभौ जीवन-यापन वे बुनियादी साधन नटीकने ये तया 


दर्‌ 


नकौ चलाते के तरीके भी मादिम कालीन ये 1 इन व्यवसायो को मधिकारातः 
मौर्तं चलाती धी, क्योकरिवे ही घर पर रहती थी! 

उश्यादन को शक्तियो का मौर विकास होने पर भातृसत्ताप्मक समाज का 
स्थान पिवृसत्तात्मक समाज ने ते लिया। मवं प्रधान भूभिका पुर्पोकी दहो 
गयी 1 परस्पर सम्बघो करी स्थापना अव पितृ-वशं क अनुसार होने लगी । इस 
परिवर्तेन मे निर्णायक भूमिका धुमक्कड पशुपलिन के विकासं ने अदाकी। 
इससे प्राप्ते होने वाते जधिकराधिक लाम के फलस्वरूप यादिम कालीन चेती 
पीचे सरक गयी । परस्तु पडुपएलन का काम, शिकार के ही समान, मर्दो का 
काम था। विकसित सेती भी मदोँका काम वनत्तीजारही थो । 
दोपण की व्यवस्थां के अन्तगतं आम जनता कोजौ 
कष्ट मोगने ५३, उसी का नतीजा यथा कि जादिम सुग 
के यारेमे अनेक प्रयासा सूचक माथाएु प्रचलित हो 
गयी । अनेक देशो को जनता कौ कला मे तथाकथित “स्वभे युग” की गाधामो 
कां उल्लेख मिलता हे । इन गायामो को एक पोढी, दूसरो पाढ़ी को शेपिती 
भयी । धमं ने स्वर्गलोक कौ कल्पना भी करं डाली भौर मनुष्यो कौ बताया 
कि उनके आदि पूवंजो के पापपूणं भाचरण के कारण ही स्वगं से उन्हे निकाला 
गया था। 

किन्तु वास्तविकता यह है फि आदिम कालमे मनुष्यो का जीवन बडी 
कठिनाय से भया था) प्रकृति का भानव परं सीम शासन था) अरकृतिही 
मनुष्यं के जीवन ओर भाग्य पर हावी थी। यदि आदिम काल के मनुष्य के 
जीवन को “स्वणे युग" के नाम से पुक्ताराजाताहै, तो इस बात का सहजही 
अन्दाजा लगाया जा सक्ता है कि शोषण की व्यवस्या के अन्तर्गत मनुष्य को 
कितनी करिनाश्यौ, विपदामो मौर रक्टा से गुजरना पड रहा है} 
मजदूर वगं के महान शिक्षक मावसं, एगेल्स भौर 
लेनिन ने मादिमं युगकी सामाजिक व्यवस्था को 
“मादिम साम्यवाद का नाम दिया है1 उन्होने पूजीपत्ति वंके दलालौ के 
इख मनगदत भू की, पेत्िदहासिक सुत देदेकर, घणञ्जियां उडादी क्रि निजी 
सम्पत्ति करी व्यदस्था तो अनन्त काल से चली ा रही है । इतिहास वताता है 
किं लाखो वपो तक मनुष्य पसे युयमे रहै रहै, जव क्रिसीभीश्रकार की निजी 
सम्पत्ति का नाम-निक्षान तकः नही या { आदिम समाज भे निजी सम्पत्ति के 
अन््जस्तित्व के कारण, समान सम्पत्ति भौर सामूहिक धरम की हो प्रघानत्ता के 
करण आदिम समाज को दिम सास्यवाद कहना सम्मद हो सका। 

दसफे साथ ही, वं्ञानिक समाजवाद के व म्यवाद 
की रेतिहसिक सीमाओ परभीजोर दिया 


भ्स्वणं युग" की 
कथा 


आदिम साम्यवाद 


भाज के पुदरुर मक्त गीते युग रज प गोर मनुष्य 
कृति के लिल सधं कञिनिाद्यो कावोमा था। 
माद्िम युधे मानेश्रः तथा सभरान वटः वारेके 
प्रह सामाजिक व्यव सकतीथी उत्पादक शक्तियोके 
शकरातके प्वने धीरे-वीरे ग भ्रः भसित आधि. 
पत्यसे । इर के साय, क समाजमे परस्पर सहयोग प्रर 
माषारित उ, सम्बध धीरे वीरे विग्डने सगे । मनुप्योको युगो 
तके वीयि न व्यवस्थाभो कै चिक्चेमे जकडे रहना पडा । 
भम का साम 


= देमने पहले देवा हैक शध्रमका भारम्मिकर 

कर अण्वा; विभाजन एक समुदाय के लोगो की 
चष निजी सम्पति शतिक निलतानो यण र 

वरो शा उदय भिन्नता करे माषार 

मे सणदायो के वीच मिरोयशता का उदय इअ। 

एकही समुदाये भीतर के अलग-अलग त्ति 

हासि कसमै लमे। श्रः 


11 इसके बाद 

फ विभिन्न शेत्रो मे विरेप्ता 
मकेडस सामाजिक 

सक्रकेश्रम पदा करने का 


ठेलना प्राङृततिक वट्वारे 
यास नही करना चाहिए्‌ । 


पर था। 


क्वीला ने पयुपालन काका 
गाने भोर & 
म काफी सफलता 


छोड दिय 
अशिति की तया मोदत, अन गौर इष 
षदाकरने तये । 
तीका अलगाव प्रहला बेडा सामाजिके भम विभाजन 
की ली वस्तु विनियम), व्यक्तिगत ततेतथा 
वढमवा मिला । इ्पीसे पितृषतात्मक समाज का विषटन 
भाजारम्भहे गया पि समाज कौ नीव पडी 1 
देय वडा सामाजिक श्रम 
व 


के बीच अलगराव 
ओ वेतिमय आधार ओर ज्यादा विस्त हयो यया। 
रस्तकासे द्वारा निगित वस्तुमोको श्रे तीर प्रणया लगभग प्रे तौर परु, 
विनिमयके विष्‌ इस्तेमाल किया ग्या! इतर शकार त्रिनिमय केलिष्‌ उत्पादन 
की धुरूभात हेई। 
पुरूके दिनो मे, विनिमयका काम के सरदार-वे वयग, मुखिया 
लाग--क्रतेये। वितिमथका त्िकास मौर विस्तार हने प्र के सावेननिक 
सम्पत्ति को अपनी ते मानने लये गेनिमयकयै सवते प्रमुख 
» इमनिएवेही सयसे पहुते निज 
सम्प्रतिबे मे 


उत्पादक शक्तियो का विकास होने तया उनकी वुद्धि होने पर पुपालन मे 
तथा पि मे लमाये जाने वाते श्रम से मधिकं फल प्राप्त होने तगे ) व्रिशेष 
श्रम एव विदेष उत्पादन, अर्थात मजदूर की जीविका के लिए जरूरी न्यूनतम 
भवदयकताओ से वचे अधिक उत्पादन एव श्रम को प्राप्त कर्मे की सम्भावना 
पंदादो मपी) 

पहले कंदियो को मारे डालाजाताथाया माफ कर दिया जाता धा--दसके 
अक्तावा उनके सायं मौर बु क्रिया म नही जा सक्ता था 1 वे कंदिपो को 
दास वना लिया जाने लगा । लोगो के भमीर भर गरीवमे विभाजनके साध 
अव मालिके ओर्‌ दास मे विभाजन भी सामने मा गथा 1 दास-धमनेलोगोके 
वोच असमानता की खाई वहत चौडी कर दी । इसके वाद भमीरो ओर रसो 
ने केवल कैदियो को ही नह, बल्कि खुद अपने समुदाय के गरीव ओर ऋणी 
लोम को भी दास वनाना खुरू कर दिया । 

इस तरह्‌, निजी सम्पत्ति के विकास से लाजमीप्तौर पर वर्गो का उदय 
हग \ आदम समाज व्यवस्या का स्यान वर्गाय समाज व्यवस्था तै लिः लिया । 
इसके बाद से मानव समाज का समूचा इतिहास वग संधपं का इतिहास रहा है । 


२. दास युगोन व्यदस्या ध 


दासप्रथा शोषण का सवते पहला तथा अत्यन्त स्पष्टरूप रै । शोपक 
समाजो के वाद के दो स्वषूप--सामन्तवाद मौर पूजीवाद--माक्सं के दान्दो मे, 
दासप्रथाका ही दलका रूष 1 
शुरू-णुरू मे दासता का स्वरूप पितृसत्तात्मक 
था! दासौकी सस्या कम होती थी ओर 
उनके मालिक भी उनके साथ कामं करते थे । 
उस ससय दाक्ष बुनियादी तौर पर घर कषे कामकाज मे सहायकः मा घरेलु 
मोकरो की तरह होते थे 1 

मालिक को अपने दासौ पर असीमित मधिकार होता था! परन्तु दासो 
कोकाममे लगाये रखने के क्षे सीमित ये । दासौ को वडे-वडे पितृसत्तात्मक 
परिवारो के सदस्यो की विभिन्न आवश्यकताओं की पूतिढे काम मे लगाया 
जात्ताथा) 
१ ओर अधिक विकास होने पर मूलम परिवर्तन अया ! लौहा मलन के 
जनुप्तन्वान से उत्पादन मे क्रान्ति आ गयी 1 लोहे की वृल्दाडी बौर सोहि की 
बुदाली की सहायता से जमीन के बड़े-बड़े खण्डो पर सैती करना सम्भव हो 
भयां 1 चछोटे-खेटे किसान इन यडे भखण्डो पर सती का प्रजन्व नही कर सकते 
थे, ममर दासो के मालिक दासौङेश्रमके बल पर एेसाकरसक्तेये। 


पितृसत्तात्मक दासता से 
दास युगीन उत्पादन पद्धति 


रथ 


इसी भरकर मो 1 भमीर्‌ 
प्रयुखा तेजी से दृद होने गीर उनेग्ै 
सिए जपि लोगोकी आवश्यकता पने लगी मी दासोके श्रम 
सेहल क्षे गरयी। 
भमका फ वि; क्डने भौर विनिमय का हने ते 
विभिन्न शलो मौर गरषीलोके नजदीक लगेभौर सथो की स्यापना 
होने लगी । सते कवौ को दत ग्रयी सरदार गौर्‌ भद्ध नायक भवे 
मीर परदार गे । पते क्र कवीतेया क्वीलो के 
सेषद्वारा चुने जानेके ्राप्त # सत्ता 
गो फे हितो राके भौर ठी समुदाय के तबाहहाल लोगो तया 
दसो का दमन करने विष्‌ 1 फौयी इकडिया, मदालते, दण्ड 
न्यवस्याए्‌ भी कसी उटैयकी पुति करने लेगी । इस का 
जदय हषा, गौ श्रापित को चिए 1 हयौ मे 
भस्रथी। 


रहता था ‡ हेष्टा उनके गते 
पतरता धा । 


दासेकाश्म सुनैरूपमे जबरिया इस्तेमात कि जाने वाता श्रम था 
चे उत्पादने साषन ही नही, मनदुरभी शोयक्‌ वगृ निज 
ये। दासक पुज शै तरह्‌ खरीदा गोरवेचा जत्रा 
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चहेतोदासोकीहत्याभी कर सक्ताथा। दासोके साय कथुभोसे भी 
वदतर सलूक किया जता था । उनकी कीमत कभी-कभी पश्चुमो से भी सस्ती 
हीतीथी\ रेममे वीमारया वृढ दासो को, जिन्हे कोई भी खरीदना नही 
चाहता था, किसी दरकेद्ठीपमे ले जामा जाता यां गौर वहा उन्हे उनके माग्य 
पर छोड दिया जाता था] 

दासोके धरम से उष्पन्न हर वस्तु पर दास मालिक का भचिकार होताया। 
वहं दासो को उत्पादन के लिए आवर्यक सामान मीर मौजार मुहैया करता 
था ओर अपनी इच्छानुसार उनके बौच काम तथा जोविका के साधनो का 
वटवारा करता धा} 

विनिमय के विकास कै साथ ही अवक्यकताए भी वढने लगी 1 दास- 
मालिकोने दासोके शोषण को बढा दिया ये अपने दासो के अधिके धरम 
को ही नही, बल्कि आवश्यक श्रमके बडेभागको भी हडप जति। दासो से 
वे मधिक श्रम कथने तथा उनके द्वारा उत्पादित बस्तुजो का बडा भाग खुद 
हृडप सेने का प्रयास करने लगे 
किस्पकलानधक्ान दासप्रया के युग मे उत्पादन की प्रविधिया बाना गादम 
ओ शहर बे जमाने की थी तथा उनमे कोई सुधार नदी हा था। 

शतान्दियो तक श्रम के उपकरण दस्तकारो द्वारा 

इस्तेमाल किये जाने वाले साधारण भोजारोसे भागेन नडे! 

दस्तकार दास प्रायः बडे हुनरमन्द होते ये, मगर उनके पास धम के 
उपकरण भादिम कालीन ही ये । उन दिनो बोकढोनेकेदो ही साधन ये- मनुष्य 
आर. पदु । दस्तकारी के मोटे-मोटे ओजारो के मलाव, यत्रीकरण के साज्‌- 
समानक नाम पर केवल शारीरिक शक्ति फो बढाने वाले उत्तोलनदण्ड, 
शरारी या दातिदार पिये, आदिहीये। 

अनाज आम तोर से हाथो से पीसा जता था। पानी से चलने वाली 
पहली चक्कर रोम मे ईसा से पूवं पहली दाताब्दी मे आयौ थी } लेकिन तब भी 
वह बहत ज्यादा प्रचलित नही हुई थी ` पहले की ही तरह अनाज पीसने बाले 
पर्थरो को घुमाने कै लिए दासो या पञ्युमो को दस्तेसाल किया जाता रहा 
पुराने जमाने मे लोग यद्यपि भाप की करामातको समतेये, परवे उसका 
श्स्तेमाल करना नही जानति ये । उस समय के एक लेखक ने मापएके इजन के 
सिद्धान्त का बयान किया है, परन्तु यह्‌ बयान एक ब्चयं केरूप मे, एक 
“अदुभुतं अचरज” पदा करने वाली चीजके रूपमे, है) 

दाक्ष-श्रम एकदम अन घत्पादनकारी था । दासन को जपने श्रमके लोके 
बारेमे कोद दिलचस्पी नही होती थौ । उते माचूमथा कि वह्‌ चाहे जितनी 
मेहनत करे, परल्तु उसकी स्षि्ति मे न तो कोटं परिवर्तन यानि वाला था भौर 
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का उत्पीडन ही था दसि-मातिकौ कोथमकी उत्पादकता 
बेटानेमे कोड दिलचस्पी उनके पास मुफ्त करने वालो की 
बेहत बडी प्रत्टन मोद्धदथौ 
जड वस्तु अविक ने जने वाला यभो जेते व्यवहार 
श का शिकार दस-- जपने पि का श्रद्ंने धमके भोजारौं 
को तोडफरोड री क है भक साधारण घत्वादनकारी 
उपकरणोका इस्तेमाल ्ि 1 देत्र-धमको => री अन- उत्पादन 
कारीकामौ मेड स्तेमाल 1 सासके वग एव आरमभः मस्त 
ये । ववद भोर फलः मलवास) 

8 दासप्रया ग्रति का उत्पादने तियादी 
विनिमय का तोरषपर थि निमय ही क्रिया (4 था, 
भोरमुदाका उदय दात मालिको, उनः दलाल आर परिवार 
वालो के सीधे अने उपभोग जताया) परन्तु, धीरे-धीरे 

विनिमयने ए भुमिः केरदी। 
राजनीतिक अथः शास्त्र मे § तीका 
ने होकर विनि 


उत्पादन प्रत्यक्ष उपभोग ङे निए 
मय क्रयकेलिए होतहै, उन्हे मात कहा जाता है। 
निनिमय या विकीके लिएकियि वाला उत्पादन मात 
है। जिस अयं मे नि 


मेएक एसी विदेष वस्तु थक्रता महमूस हई गो 
गी वै विनिमये मष्यमकाकाम 1 स्वत स्तं दगर 
वेष्वुभओमे कस्तु तो दुसरो क अपेशा भरतहो गरी । उने 
सुशो सुरी एम तवुजी के वदे मे स्वीकरङ्निया जा सगरा! बहे 
तमाम दषरी चौजो का भस्य मापने न ययी। युदा ही यह्‌ सावं 
मवचस्बुहै। युाकेउदयप्ते व्यापारिक कडि तया मात. 
का ब्त विकास हमा 1 


-उत्वादनके देत 


दस्तकारी के विकास भौर विनिमयमेवृद्धिसे नमरो की 
स्थापना श्रू हुई । पटने नगर वहत छोटे छोटे हते ये तया 
मावो से वहतं कम भिन्न ये) लेकिन धीरे-धीरे उत्पादन का 
काये ओर्‌ व्यापार, नगरमे केद्वित होने लभे । नगरो मे रहुनै वाने लोगो का 
रहन-सहन व कायंकलाप ददाती सेनो के लोगो के रहन-सहन व॒ कायंकलाप 
से अधिकाधिक भिन्न होने लगा। 
दस प्रकार, नगरो जीर ग्रामीण अचलो का अलगाव शुरू हुआ । 
त्रिनिमयं क्रा जव वहत ज्यादा विकास ौर विस्तारनही जाया, 
तव उत्पादक लोग--किसान, पशुपालक, दस्तकार--अपने माल का 
विनिमय सुद कसते ये! परन्तु धीरे-घीरे विन्मिय कयि जाने वाचे मालक 
भ्रा वहुत वद गयी } इसी के साथ विनिमये दत्र कौ भौगोलिक सीमाओ 
का भी विस्तार हुमा । व्यापारियो का उदयं हआ, जो उत्पाद्रकोसे माल 
स्रोदलेतेये, उषे हाटो भौर मड्योमेलेजतेये जो कभी-कभी उत्पादन के 
स्थान से बहृतं दूर होती थी, मौर वहा उपमोक्ताओके हाय वेच देते ये 1 
षस प्रकार न्यापारिष पूजी की शुरूमात हई । 
उप्पादन तथा विनिमय म वृद्धि से सम्पत्ति के मामल्ते मे असमानता वहत 
ज्यादा बढ गयी । मभमौरोके पास अव न ्तिफं बडी सस्यामे दापये, वत्ति मुद्रा 
फी वी रकमौ पर भी' उनका अधिकार था। गरीवो को मअ्रूर होकर मधिका- 
धिकं सरणा म उनके पास कर्ज लेने दौडना पडता था । मदाजनी से चन्द लोगतो 
वहत ज्यादा अमीर हो गये, परतु बहुत वडी सख्या मे लोगो को गुलामी जर 
तवाही का सामना करना पडा । 
स॒ प्रकार महाजनी पूजो का उदय हमा 1 
व्यापारिक तथा महाजनी पूजी कौ हरकतो ने प्राकृतिक अर्थव्यवस्था की 
वुनिथादोको हिता दिषा। विनिमयके विस्तार से दास मालिको कौ हवस 
अौर भी बढ गयी 1 लेक्रिन दास युगीन समाज ने एक मजदूर (उत्पादक) को 
भी पदार्थं वना दिया) दक्ती परिस्वितिमोमे व्यापारिक ओर महाजनो पूजी 
उत्पादन पर काब्रु तहीपा सकी मौर मजदूरी पर आधारित भम की 
ओर नही वढसकी। वै म्स के स्पष्ट शब्दो मे, दासप्रया पर आघा- 
सति उत्पादनं पद्धति से चिपकी रही मौर उसका दून चस चूत कर उसे सफेद 
करती गयीं । 


ध्यापार जौर 
महाजनी 


या प्रधानता प्राप्त करलेनेकै बाद मभौ दासप्रथा रेषनालांजी 
अन्तरो कै समुचित विकास क्ते गारल्टी नही कर सकी! इसके 

साथ ही, इस प्रथा ने समाज कौ मुख्य उत्पादक दाक्रित- मानव 
श्वमश्चक्ति--को बडी निदेयतासे चष्ट क्या1 


२६ 


मनोरजन कं का करर 
अुयीन राजघतता उनको दास-थम सष उतवादित अति्ति रत्पादन मे से क 
4 
आपीन रोममे इनं लोयोको सर्ंहाराकटा नाता पा रोम वे स्वंहारा 
वतमान सरवहारावयके रिच विषरोत्त ये; रोेमकेवे सर्वहारा- समाज 
क्य कमा्प्र भौवन विताते ° एजीवाद कै भन्ते सर्हारा वं क 
है 


५, 


की संनि शकि शीण हो चली); 
द्रो ॥ पराजये 


म विजयो का स्थान से लिया तया गुलामोकी कमी पत्मन होने वानी प्राप्ति 
का सोनादही सूख भया) 
आदिम युग कौ तुलना मे, दास युग व्यवस्या मानव 
समाज के इतिहास मे एक अगे वढा हज कदम थी । 
परन्तु, चाद मे पौ व्यवस्था उत्पादन की शक्तिपोफे 
सौर मागे विकास मे सकावट वन गयी । स्पमपाजिक विकासे रोडा दन जने 
के बाद, दास युगीन उत्पादन पति अपने मान्तरिक अन्तविरोधी कै बोम 
चरचर कर बैठ गयी 1 
पूं माधिपत्य प्राप्त करतेने फे यादे दासप्रथा जजर मोर निष्प्राण होने लगौ । 
व्यापार अवनति की भोर बढ चला 1 उपजाऊं भूमि वजर बन गयी } माबादो 
घटने लगी । पहले के फलते दुलते व्यवसाय चौपट हौ गये 
लामप्रदन रह्‌ जनिके कारण दासप्रया का पतन अवदयम्भावी था। 
लेकिन उ्तका जहर भनुष्यो के दिभागोमे भरते तक कायम रहा--स्वतत्र 
नागवि उत्पादक भ्रमसे घृणाकरतेये)} एगल्स के कयनानुसार, रोम एक 
अधो गलीमे फप्षगया थाः दासप्रयाका कायम रहना आधिक रष्टिसे 
अप्तम्मव हो चुका पा, परन्तु स्वतध्रलोमोर्मेश्वमकोधृणाकी रष्टिसे देखा 
जाता या । पहली सामाजिक व्यवस्था अव सामाल्कि उत्पादन वा बुनियादी 
स्वरूप नही बनी रह सकती थी, ङिन्तु दूसरी व्यवस्या अभी उसका स्थान नही 
ले सक्ती पौ । एक मरूलमापी क्रान्ति दारा ही इस पेचीदा भौर किन परितप्यति 
से निकला जा सकता था 1 
दास युमीन व्यवस्था के दौरान उत्पादन का जेसे-जेसे छास हभा, वंतिहौ 
यसे उसीडको के दिलाफ दासोका सधं तेज होता गया । दास्त-मालिक 
रसो के सिताफ दासो की वभावत मौर तवाहहाल छोटे किसानो के सवषं एक~ 
दूसरे से मिल कर एकाकार होने लगे! 
दास अपने उत्पीडकोसे घृणा तो करते ये, मगर उनके सामने कोई स्पष्ट 
उदय नही ये } वे पितरृसत्तारमक समाज को वापस लौटने के सपने देखते ये, 
यद्यपि वह्‌ व्यवस्था एक गजरे जमाने की दास्तान वन चुकी थी। इसीतिए 
दासो के निद्रोह्‌ शोपण को समाप्त नही कर सके 1 
दा परुमीन व्यवस्या का स्यान सामन्तो व्यवस्था ने ले लिया । दात्त युगीन 
व्यवस्था के मुकावले शोषण के सामन्ती स्वरूपो से सामाणिक्र उत्पादक शक्तियो 
के विकास कीं ज्यादा सभावनाए षदा हृद्‌! 
प्राचीनं जगत के पराव के साय दास युगोन व्यवस्था 
मी प्रधान सामाजिक व्यवस्था नही रह यी ! परन्तु 
इसके वावञ्लुद, दासप्रया मिट नही ययी । 
पूजीवाद कै आरम्भ-काल मे वह्‌ फिर बडे पमाने पर प्रकट हुई । शयी 


दाच युमोन व्यवस्था 
षा पतने 


पु्ौचाद फेः अन्तर्गत 
दास्तभ्रया 
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बाद, योर वालो ते ष्या फिरपे 
ये दटियने सौग कमर मेहतके 

भल्दी-जल्दी मरने सगे । उनके विद्रे षौ परयै निष्ठा 
दचला गया , चाक शवादी कटय हेज इन्वियने 
स्के वाद गफ़ीकये दाः ममसीका ताये गय! दासौ 
१७बी गौर्‌ ब पताब्दी म 
इम्ाहसवादियौ ने 


का व्यापार ह्मे 
व्यापार सुपर पमका 
भदापेकी धर 
दाप-थम दारा उत्पादित 


लए अन्त 
३. सामन्ती ग्यवस्था 
एक भोर सोम युगीने व्यव था फे परतन तया 
इखरौ भोर रोम ने वातत शन्यला" 
व्यवस्था से पर्चिमी म सामन्ती न्यवस्था को 
सामन्तः ती द) पुवंगो को सन्तान था 


सामन्तवाद का ञदय 


११५ बौ पतान्दी 
िजय प्राप्त कमै 

दत्र लिया 

शो 


मेको साप्रहिक सम्पत्ति थी। भरन्तु 
गोग जनता कौ सम्पत्ति को हेवियाने लगे 1 सच्चाट- 


अन्त हेमा था। जिन 
य, उन्हयेने के कषेत्र 
न चभो 
समय बाद, सरदार चो 
घाही चत्ता उदय 
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राजा अपने चरतो के वीच जमीन वाट देते ! पहले तो यह्‌ जमीन उनको 
कैवलं उनके जीचन-काल त्तक के लिएही दी गयी यी, परन्तु वादमे वहु उनके 
पुरैनी अधिकारमे आ गयी । भूमि के वडे-वडे भाम पिरजाघरो की सम्पत्ति 
ठनग्ये) ये भिरे राजशाही की रक्षाका एक मज्रूत स्तम्भ वन गये। 
राजायो के अग-रक्षको बौर नौकरो तथा भिरजाधरो भौर मठाधीश्चो को वंडी- 
चडी जागीरेदेदी गयी) 

जिनको जमीन दी गयी थी उनके लिएलानमीथाकि बेराजाके लिए 
सैनिक मुहैया करे । जमीन पर अवभौ द्योटे दौटे उत्पादकष्ेती करतेभे, भो 
अपने नये मालिको पर माधितये। ये मालिके लोगं अपने आधित किसानो 
पर अनेक प्रकार के लगान लगतिये ( 

नये माक्तिको द्वारा बाटे जाने वाले जमीन के टकडो को खेत (यद) कहते 
थे मर उनके मालिको को सामन्त कहा जाता था ! इस प्रकार, दस व्यवस्थाका 
लप सुर्तुबषद पए \ 

रूस दासप्रया हा प्रारम्भिक दौर (पितृसत्ताटमक दासप्रथा) माये 
बिना दी सामन्तवाद का युग मा गया । खेती जव आम जनता का मख्य पेशा 
थौ, तब जमीन को “किसी व्यक्ति की सम्पत्ति वही" बल्कि “ईदवर्‌"' की सम्पत्ति 
माना जाने लमा था! जगलो को लतम करके किसानो द्वारा जोती जनि बाली 
जमीन को किसान कम्यूनी की सम्पत्ति घौपित करिया मया । परन्तु जल्दी ही, 
पवििमी योरप के राजाओ की तरह यहा भी राजकुमारो मे जमीन पर कव्जा 
कर लिया । उन्होने वडे-वदे भुखण्डो को अपनी निजो सम्पत्ति बनापा यौर 
फपि योग्य जमीन के बडे भागो को जागीरदारो व मठो कै चीच वाट दिया। 

१ बौ इताव्दी से १६बी शताब्दी तक सामन्तवाद करोो किसानो का 
शोपण-उस्पीडन करता रहा । सस्कोवी को स्थापना (द-ष्वी-ष५वी इत्ताब्दी) के 
वदि राजकुमासे मौर जास ने जमीन को अपने अनुचरो कै सीच बाट दिया । 

शुरू शुरू मे किखान जमीन के किसी विक्षेप टुकडे चे ये नही ये । वे एक 
भमीदार के पासे दूसरे जमीदषर के पास जनके लिए स्वतत्र होतेये। 
दिकरिन ६ शताब्दी के अन्त मे उनसे यह्‌ अधिकार छीन लिया गया मौर 
उनको जमीन के मलग-अलग दुकडो से बाघ कर अमरेदास बन लिया गया । 

आृततिक अयस्यवस्था दास युगीन अर्घंव्यवस्या की तर्ह्‌ सामन्ती अर्थ. 
का. जाधिषलय व्यवस्था भी मुख्यत प्राकृतिक थौ 1 सयपन्तदादके 
मारम्मिक काल मे प्राङृतिके भयंव्यनस्था का विद्धेप 

रूप से अविभाजित् प्रमूत्व था ! 

किसान लोग प्रधानतः उपभोग के लिए उत्पादन करते ये । तिनिमय भाव 
आकस्मिकं था 1क्षामन्ती भ्रमु मी ामत्तौर पर व्यापार नदीं करता था। = 
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भविषि कौ स्थिति वेतीके तोर तरीके, विेपत पभन्ती व्यवस्था के आारम्म 


परिचमी योरपमभे जः रीन क माने तक परती पड देनेका श्स्तरर 
वडे पैमानेष्र भचलित या जमौन केकी पण्ड पर कु वर्षो तक सेती 
ॐ। जाती मौर फिर २०. २५ उपे “फिरसे उवरता की शक्ति प्राप्त 
करने के लिए” छोड दिया इस प्रणाली गतङ्ेपि योग्य 
भरमि के केवल पाचवेया भाग प्र सामन्तं मे हती यी। 
बादमेकरपिकी “दो खेत” व्यवस्थाको चाल्‌ क्रिया गया 1 श्वी यतान्दी मे 


तीन सेतो के वीच “अदल-दत कर खेती "की यतस्य गुरू हई । कई अता 
म्दियो तक सेती की यही भ्र व्यवस्था बनी रही 

उस समथ सेतीके काममे वृत धरराने किस्म के उपकरण फाव्े सकडी 
के हल, हतये कृदागे--ही काम प्र लाये जाते यै। चार.बार होने वाते युद्धौ 
के कारण पदुषन कौ कमी रहती थी । किसानो भक्सर सुदही देल सीच 
कर जताई करनी पड्तीथी 

तोभी, दे गुगरीने भ्यः स्या की अपेक्षा सामन्ती काल उत्पादक दराक्तियो 

हई भौर 


मेकाफी उन्नति एक नये स्तर प्र प्ठेच गयो! 
धीरे-धीरे परन्तु निरचयात्मक रूप से अनाज विकीके निए फलो 
की बागवानी, मदिरा एव मक्लन तेयार करने के तरीको हो र्हा 


था । लोहा ग्लाने ओर उसको भरयोगमे लाने की पद्धतिया विक्रसित हो रही 
थौ। लोहेषे हलौ, हेमो अर करो का प्रचलन वड र्हा था। ग्यक्सायो के 
वेकाससे दत्तकारो क प्रयोग भ आने वाते गीजारोभे रोने वाते 


तरि युधार गी युगकणी समप्तिष्र्‌ पूजीवादी त्वादेको के उदय की 


भृमि प्र सामन्ती भधिकारकनो जनता प्र भ्रत्य यातन 
सामन्त शोषण गी था तया अधिकाय 


च्यवस्या भता दिया गया 
जनता किक्लीनश्रिसी सूप मे जभीनेते अव्श्यबेधीषौ 
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उन दिनो जमीन ही उत्मादन का निर्णायक साधन थी। वहु सामन्ती 
प्रभु णी सम्पत्ति होती यी! परन्तु किसी भूस्वामौ कौ दाक्ति का अन्दाना 
जमीन की लम्बारई-चौडाई फो अपेक्षा उप्त पर आधित लोणौ की सस्या से 
लगाया जाताथा। 
मामन्ती व्यवस्था भूस्वाभिमो दारा किानो क शोषण पर आधास्तिभी) 
वे करिप्तानोकेशधम्‌ के भविशिप उत्पादन को हथिया लेते थे ! सामन्ती शोपण 
केदो मुख्य षूपये । येगार (श्रम लगान} तथा नकद या फसल के अशके 
ग्त्पम्र लगाने । 
वेर के अन्ते भरम्वामी प्रव्यक्ष रूप मे अपने कमियो के अधिशेष श्रम 
कने चूष्ताया। लगन कौ व्यवस्या के अन्तर्गत वह्‌ श्रम के उत्पादन कौ 
दुघ्ताया 1 
वेगारे व्यवस्था क अन्तर्गत एक किसान सप्ताह के कुठ दिनो मे {उदाहरण 
के लिषए्‌ तीन दिन) उत्पादनं कै अपने साधनो (हत-वैल) की सहायता से अषने 
येतत पर कामक्रताथा ओौर किर बाकी दिनोमै (तीन दिन) उसि अपि हनं 
साधनो से अपने भ्रस्वामी के खेत पर काम करना पडताथा । 
लगान व्यवस्था के अन्तर्गत किसानो को नियमित रूप से अनाज, पशुम 
तथा अन्य कपि उत्पादन कौ एक निश्चित रकम भूस्वामियो को देनी पडती थी । 
म प्रकार, लगान नकद याजिन्सकेस्पमे अदा क्रियाजा सकता था1 
दस लमान को अदा करने कै अतिरिक्त अधंदासौ को लगभग दमेणदही 
सूम्बामिमो के फर्मो पर अनेक सेवाएं करनी पडती थी । 
भस्वामौ जिष्ठ अधरिधोप उत्पादन को हडपते थे, उसे श्रूलमान {तहनमीनी) 
कहा जाता है । सामन्तवाद के अन्तगेत शासक वं द्वारा हृडपे जाने वलि 
मषिदोष उप्पादन को साभम्ती-मूलगान का जाता था । इस तरह वे उत्पादन 
को हृडपने मे इसलिए सफन होते ये क्योकि भूमिं पर उनका सामन्ती आधपिषत्य 
थायौरसाय ही अ्धेदातो पर उनका सीधा शास्नमीथा । 
सामन्ती (प जीवाद से पूर्वं) लगन व्यवस्था अपने विकासके दौयन तीन 
मजिलोसे गुजरी है मौर दसी क्रममे उसकेतीनस्पये (१) वेणार (धरम 
लमान), {२) उपज के एक अश्चके रूप मे लगाने, तथा (३) नकद लगान । 
ममी शताब्दी कै अन्तिम दिनोमेरूष के एक ्रगतिशोल सेवक 
रेडिश्चेव ने जारशाही रूप के अर्धदासोके जोवनकाव्डाहो सजीव चित्र 
खीचा ह । वह्‌ एक दिन एक विसान से मिते जौ इतवार के दिन देत जोत 
रहा था । “क्या स्ताह्‌ के वाको दिन खेती के कामके लिए काफी हीह?" 


लेखक ने पठा । क्रिखान ने जवाब दिया कि स्वाह मे ६ दिन वहं भुस्वामी के 
खेत जोतता है 1 
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द्सप्रकारके निम श्लोपण ने कियो को भयकर काली का हिकार 
वना दिया या1 रंडिक्वेतर ने बिना चिडकियो वाली फोपडी, टुखी-ुटी दीवासे 
से गुजरने वाली सनसनाती शीत हवा, विना चिमनी के चुर, पतली दलिया 
भीन समाल पने वाले टृटे-कूटे बरतनो, भूसी से वनी रोदि, आादिका 
वर्णेन किया है। 

म सामन्ती पराधीनना को लेनिन “सामान-दासतता” कहते 
ती दासता धे! पदाहोने के दिनत्े मरने के दिन तकर किसान 
अपने मालिक भ्रस्वामी पर पूणं खूप से आधित रहता था 1 यह्‌ परनिर्भेरता 
भौर अधिकारहीनता सामन्तवाद की अन्तिम मजिलोमे दिलेप रूप से ज्यादा 
बढ गयौ ओर भुस्वामियौ का उल्पीडन असहनौीय हौ उठा 1 

भुस्वामी अपने कमिप (अधं दासो) को वेच देते ये, जुवे के दाव पर हर 
जातेये तथा उन्हे घोडो ओर कुत्तो से बदल लेतेये। किसी शूस्वामी की 
सम्पदा का अन्दाजा उसके पास भूमिके क्षेत्र तथा “आत्माओ"' (कमियो) की 
उख्या से तमाया नाता था! सामन्ती अ्ंदक्ताकेयुगमे ख्समे किसातको 
अन्य क्रिसी मी सम्पत्ति के समान वेन्धक रखा जा सक्ता था । 

शकष्वी सतान्दी के प्रपरुख रूस लेलक गौर जनवादी ए. हनने नै तीखा 
व्यम्य करते हए कभियो को “मनुष्यो के नामकरण वाली सम्पत्ति" कहा था 1 
कमियो पर अत्याचार करने के तरीके खोजने मे भूस्वामियो मे होड लगी रहती 
यी । साल्तीकोवा नामक महिनाके करव निर्मम अत्याचारेने विशेष रूप 
से ख्याति अभित को थी । महारानी करीन द्वितीय के शासन कालभे इस 
कुख्यात महिला के पाम मास्को, कोस्त्रोमा ओर वोल्लोग्दा रियाप्ततो को मिला 
कर ६०० “आत्माए्‌” थी । इसने १३६ लोगों को यातनाएु दे-दे कर्‌ उनकी 
हत्या कर शालौ थो 1 ति 

दासो मौर मघंदासो की त्थिति मे मुरिकिलसे ही कोद अन्तर होगा। 
तोभौ, दासो से विलकूल मिन पिरया अर्दासो कौ यह थो (जौरलेनिनने 
दस परजोरभी दियाहै) किवे भपने समयका क्मसे कम कुटु माग अपने 
सेत पर द्स्तेमाल करते ये भौरङििसी हद तक अपने को अपना कटु खक्ते भै । 
सते समाज केः सामने विकास के एते रास्ते खुल गये ये जिनके वारे में दासः 
पराके युग सोचा मी नही जा सक्ता था 1 

सामन्ती चोपणके समौ रूपो का नतीजा 

सामन्तो समाने मिक एकदा: शु्वामियो द्वार दरे लौमो मे 
विकास कौ सम्मावनाएु श्रमकोया उप्नश्चम से उत्पादित सामानण्ने 
हयिपा न्निया जताया! परन्तु शौय केः अतय-अलग स्वल्पोते समाजके 
आदिक विकाम क लिए अलग-अलग सम्मावनाप्‌ पदा ष्टोती ची 1 
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येणार की व्यवस्या कै अन्तर्गत किसान को श्ुस्वामी या उसके प्रबन्धक कौ 
निगरानी मे अपना अधिदेय श्रम भू्वामी को जमीन पर लगाना होता या। 
सलमान देने की व्यवस्या मे उपे अपने चेतत पर काम्र करते हए भौ अधिक्षेष 
शम चुत्राना पडता या । 

स्वय अपने सिए श्रम मौर शोषक भूस्ामी के लिए धम, ऊपर से देखने 
पर्‌ सव काल ओर यमय मे विभाजित नही कथा जा सक्ता था । उपरी तौर 
पर यह माच्रुम होता था क्रि ङ्रिक्ान मपनी मर्जी से अपने समय को सर्च कर 
सुक्ता ह । पर वास्ववमे उलि अपने समयका काफी बडा हिस्सा भूस्वामीके 
लिए खच करना पडता या । 

वेभारी व्यवस्था के अन्तर्गत किसान जितने समय अपने खेत पर काम करतां 
था, केवल उनने समय तक उश्तकी दिलचस्पी श्म उत्पादकता बढाने मे होती 
थी ) माने की व्यवस्था के अन्तर्गत, अफ पुरे श्रम कौ उत्पादकता बढाना 
उक्षके लिए लभिप्रद था। 

नकद मुद्ाके स्पमे तमान देने कौ व्यवस्था अने पर्‌ किसानको 
जमीदार का गान नकद अदा करने के लिए अपने अधिशेष श्रम से उत्पादित 
मातत कौ वाजारमे येचने को मजूर होना पडा) इस तरहु क्रिसान परिवार 
कावाजारसे नाता जुडा, उसका पुराना प्राफ़तिक रूप खतम होता गया ओर 
व वह्‌ सधिकािक मात-उत्पादन की ओर वदने लमा) 

विनिमय के व्रिकासने सामन्त व्यवस्या की वुनियादे खोखली कर दी भौर 
पूजीवादी व्यवस्य द्वारा उसका स्थाने लिने का रास्ना साफहो गया इससे 
विमानो मे बडे क्रिसन ओर्‌ छोटे किसान के आधार एर विभाजन की प्रक्रिया 
तेज हो गमी प्राकृतिक अर्थव्यवस्था के अन्तगंत यह विभाजन बहुत ही तग 
सीमाओ के अन्दर होनाथा। बाजार के लिए उत्पादन मे सक्रमण होनेसे कुच 
क्रिपतानि ममीर हो गये, परन्तु जधिक्राश्त कगाल वन गये) 
प्रचीन सपार के पतद्‌ का अथं था" नयरो का पत्तन । 
वहत से नगर तो बिल्कुल हीनष्ट हो गये ओर हमेशा के 
लिए धस्त से उनका नाम-निश्ान निट गया। क 
दूसरे नगर बड-वडे गावि बन क्र रह्‌ग्ये 1 

मध्य युग मे नर किर धीरे-धीरे पुनर्जीवित होने ले \ सामन्तीयुगकी 
मारभ्मिक जवस्थाओमे नगर मौर देहात के बीच कोद बडा फकं नहौ था । 
दस्तक्रारी की उन चीजो का अधिका भाग स्वय किसान तैयार क्रेचेतेये 
जिनकी जषूरत उनवौ या उनके भरुस्वामी मालिको को होती थौ } दाहरोके 
सौग न कैवलं दस्तकारी ओौर ब्यापार करते ये, व्क वेतीका काम भी करते 


मध्य युगीन नगर 
अौर हस्तकला 
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यार 

काम करते ये । सामन्ती भ्रमुया किसान, दस्तकार को केच्चामालदेतै येमौर 

बह तैयार मात उन्हे ताथा 1 साम तौर देग्तक्रारकये उसकी मजरी 

भ दी जातीयौ) भम के उपकरण क्न धुराने व्यकव भीर 

वे दस्तकार्‌ कौ सम्पत्ति हेतेये। उसका तयार का हमा मात मुक्षिकिलि से ही 

कभी वानार हचता था । उने दिनो द्य पमाने प्रर की जाने वाती सेतीकी 
॥ था। 


पे 

मथर दस्मकार लोग पीरे-षीरे पष्दु विनिमयकौ भोरमुगरने लगे) आदेयो 

के भनुसार माल वनानेके साथ ही, वे बाजारके लिएभौी उप्पादन करने समे। 
एक अर्थ मे, रस्तकरार माल उत्वादनके वाहक वने, जवक्कि किषान प्राकृतिक 


जंते-जसे समय बीता, दस्तकारी का काम मधिकाधिक लाभदायक हता 
गया । नगरमे रन वातो षोरेथीरे देती करना छोड दिया } किसान तयार 
। इस प्रकार रस्तकारी भौर सेतीकारी के 
हा । 
किसानसे शलिन अलग ह्यत रखने बाला दस्तकार केवल मपे थम 
से उत्पादित वस्तुओ के सहारे जीवित गही रह सकता था। उसे अपनी जीविका 
के साधन मटोरने तथा अपने षधेदै चिर अवश्यक कच्चा मात जृटानेके वात्ते 
भषनेद्रारा उत्पादित सामान के विनिमय करना मावेदयक हो ग्या। इसलिए, 
रेस्तकारियो का त्रिकास व्यापार के विकास से षनिष्ठ स्पे युदाथा। 

भारभ्भिक मजिलोमे पार केवल जने वस्तुमोमे होताथाजो दस्त- 
कारोभौर भभदासो द्वारा तयार क्ती जाती यीभौरउन वस्तुजओीमेजो दूरदेश 
सेलायौ जाती थी। चेकिनि व्यापारका विकास होने पर य्लोतही पयति नही 
की देन्तकारीका उत्पादन वडी मात्रामे यस्वुए सुलभ नही 

करपराताथा। तके स्थानीय वाजारक्यै मानदयकताओौ को पुरा किया जाना 
ही सम्भव ब्हीहो प्रत्ता उत्मादनका विस्तार करने भै आवरयकता 

ष 


धोदे पमाने पर क्रिया जाने वाला माल-उत्पादने बढी हई अवेदयक्तामौ 

के अनुरूप उत्पादन कै विस्तार कौ गरारन्टी नेहो कर व्रता था। उसकी 

सम्भावनाए भध्यन्त सीमित थी। वदे पमाने के उत्ादनमे सक्रमण अव बहन 
गयाथा। 


१४ वी रताम्दी षै अन्नमेष्टलीमे तेवा १६ कौ पवान्दी कै दौरान 


1 


अन्य देो मे उत्पादन के यडे-वहे सस्थानो की युरूभात हई । ये पूजोवादी 
सस्थान ये । इनके मालिक पृजीपति थे भौर इनमे मद्री पर मजद्ूरो सेकाम 
लिया जताया 
इतस परमार सामन्तवाद के गभ मे पूजीवादी सम्बध परिपक्वहो गये भे। 
दास गुगीन व्यवस्था कौ अपेक्षा सामन्तवाद, सामाजिक 
विकाकेक्षिनमे, एके अगला गेदभ था। इसमे उत्मा- 
दक श्चक्तियोके विकास का कुछ अवसर मिलता था। 
लेषिन इसके वावद्भूद, उनके विकास की सम्भावनाएु अत्यन्त सीमित थी ॥ 
देहातो मे मौदुद सामन्ती सम्बध तया नमरो मे लघु स्तरीय उत्पादन 
की सीमाए्‌, देकनालोंजी की प्रगति मे वाधक थी। दीधेकालीन सामन्तौ युद्धो 
तया तबाही भरी महामारि के प्रिणामस्वरूप एलते प्ूलते समूद क्षेन 
रेणिस्तान यन जाति ये ) आावादी चौपट हो जती थी) 
सामन्तवाद ने एसी शक्तियों को जन्म दिया, जिहौने आगे चल कर, सामन्ती 
भ्यवस्था की सौमाभो को तोड कर आगे बढ़ने का प्रयास गुरू किया । श्रम का 
सामाजिक विभाजन बेडा । विनिमय का चिस्तार हुमा । धीरे-धीरे परन्तु निश्च 
याक ढग से उत्पादन की तक्रनीकमे, विदरेपरूपंसे दादरी दस्तकारियोमे, 
सुधार हुआ । विनिमय का चलन प्राङृतिक बंव्यवस्था को कमजोर कर रहा 
था तथा विनिमय मे हने वलि लगातार विकास से सामन्त उत्पादन पद्धति 
की जडं हिल उटीधी। 
सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत नि्मेम दोपण एव उत्पीडनं की शिकार 
जनता ने सम लिमा कि पुराने दम पर रहना ओर जीता असम्भवे दै । इस- 
लिए, उस ठग को वदत्तने के वास्ते वग सपं आरम्भं हौ गया। सामन्ती 
व्यवस्था के गभे मे विकप्षित हए पूजीवादी तत्वो के प्रहारो के सामने सामन्त- 
वादी व्यवस्था टिक नही सकी 1 
सर्घदास (कमिप) व्यवस्था के पूरे दौरमेे किसानो ने सामन्ती श्रुस्वा- 
भिपो^जीर उनकी व्यवस्था के चिलाफ घनघोर सपं किया । सामन्ती व्यवस्था 
कै अन्तिम दौरमे अधंदासोका श्षोपण जव अपनी चरम सीमा पर पहु 
गपा, तो यह्‌ सघपं मी वि्चिव रूपसे उग्रो मया! 
किसान युद्धो ने सामन्ती व्यवस्था को जर्जर कर दिया मौर उसका पतन 
हृभा 1 उभरते हृए नये पूजीपति वे ने भ्रस्वामियो के खिलाफ चलने वाले 
किसान सघपों का इस्तेमाल करिया मौर सामन्तवाद के पतम को निकट ला 
दिया । पूजीपति वर्मं का उदय यह्‌ धा कि सामन्ती फोपण वै स्थान पर्‌ पृजी- 
दादी इीपण व्यवस्था की स्यापना कर दी जाय! पृजीवादी क्रान्तियोमे 
विद्रोहियो की सवे वडो सव्या विसरानो कोथी। पृनीवादी ्रान्तिसिने 


सामम्ती व्यदस्या 
फ पतन 


३६ 


सामन्ती शरुस्वामिषो कौ राजसत्ता को उखाड फेंका तथा पूजीवाद के विकास 
की मव्य सभावनाए्‌ निकट लादी। 
सामन्तवाद से सत्ता दधीन लेने के पश्चात दीघर ही 
पूजोपति वं को यह मालूम हो गया कि उसकी 
संतता को तेजी से वदते हए मजदूर वर्गे से खतरा है । 
इसलिए पूजीपति बगंनेजत्दीसे आगे बढ कर उन्ही लोगोसे समतीता 
किमा, जो उसके जानी दुर्मन वने हृए ये 

अधिकाञ्च देशो मे पूजोपति वमे ने जमीन की सामन्ती व्यवस्था को ज्यो- 
कात्य कायम रखा 1 मुटूढी भर भूस्वामी बडे बडे विशाल भूखण्डो के मातिक 
यने रहे । भूस्वामियो द्वारा क्रिसानो का ङोपण भी जारी रहा, केवल उक्षका 
रूप बदले गया । 

रामन्ती अवशेषो का ्िकजा आधिक ष्टि से पिंडे हए दैदो मे विशेष 
रूप से मजबूत था । ओौपनिवेशिक तथा अधंजोपनिवेशिक देशो मे जनता को 
सामन्तौ भौर पूजीवादी उत्पीडन, दोनो, के वो के नौचे पिसना पडता था॥ 
सामन्ती भरुस्वामी उपनिवेशवादियो की सहायता करते ओर वदले मे उपनिवेश- 
वादी हर तरह से सामन्तो को सहायता करते तथा जनता के कोध से उनकी 
रक्षाकरतेये। 

जारशराही रूस मे ¶ृजौवादी सम्बघो के साय ही समन्ती अधंदासताके 
अवशेष मौङद ये । भुष्वामी तत्व सवंशक्तिमान ये । भूमिहीनो एव भूमि पानि 
के इच्छु क्रिसानो का एक विशाल जनममुदाय असीम सागर की भाति उफन 
रहा था। मह्न अक्रतुवर समाजवादी कऋन्तिने एक गोरं जहा पूजीवादी 
व्यवस्या का अन्त क्रिया, वही दूरी ओर सामन्ती व्यवस्या के समस्त अवशेषो 
काभी सफाया कर दिया। 


पूजौवादं के अन्तर्गत 
सामन्तो अवकेष 


दोहराने के प्रश्न 


१ वर्गयि समाज की उत्पत्ति कंसे हुई? 
२ शोपगके दास युमीन स्वरूप का मूल तत्व कथाह? 
३. सामन्तवादी उत्पादन पदति के विशिष्ट लक्षण कधारहै? 


प्र जीवादी व्यवस्था 


अभ्यायरे 
पुजीवादी माल उत्पादन 


१. व्यक्तिगत सम्पति फे आधिपत्य के मन्तरग॑त माल उत्पादन 


एृजीवादौ समाज मे मालं का उत्पादन अधिकारात 
पिक्रौकेतिए किया जाताहै। विक्री भौर दितिमय कै 
लिए जिस वस्तु का उत्पादन क्रिया जाताहै, उतिमाल 
वरते ई! {शिख अर्थव्यवस्यपमे विनिमय के लिए मालो का उप्पादन्‌ किया जाता 
है, उसे भाल-अर्थव्यवस्था कहने ह । निस अयंन्थवस्था मे उत्पादन प्रद्यक्ष 
उपभोग के लिए किया जाता है, उति प्रतिक भर्थव्यवस्या कहते है । 
माल-अ्ंब्धवस्या का उदय उष समय हुआ जव भादिम कालीन व्यवस्था 
का मिखरावहो रहा था तथा उत्पादन कै साधनो पर निजौ स्वामित्व का 
आरम्भ हो रहा था। यह्‌ दाम युगीन व्यत्रस्या तया सामन्ती व्यवस्था के दौरान 
मी मौङकद थी । परत उत्त जमाने मे इसक भूमिका प्रधान नही थी । अवेदा 
अपने श्रम के उस्पादन का अधिकारा भाग भूस्वामी के हवाले कर देते थे गौर 
चदे मे उन्हे कु भी नही सिलता या ! काफी लय्थे समय तक उत्पादन का 
बहत थोडा असच ही वाज्ारमे वेचने के लिए त्तेयार किप जात्ता पा, अधिकार 
भाग उत्पादन करने बाति परिवारो द्वारा हौ इस्तेमाल क्रिया जाता था} 
सामन्ती व्यवेस्थाका व्रिवराव होते लमातो मालत उत्पादनमे काफी 
विकासं हृभा । परन्तु केव्रल पूजीवाद के अन्तगतही यह अपनी प्रभूष्वकारी 
भूमिका मे उजागर हुभा । 
पूजीवादी सस्थान अपना समस्त उत्पादन, वक्रो के लिए करते है। जैसे 
जपे पूजीवादका विका होता है, वैते वैसे छोटे उत्पादक (किसान) अपने 
उत्पादन का अजधिकादा भाग वाजारमे बेचने लगते । पूजीवादी व्यवस्था 
अन्तर्गत उत्पादन के समस्त साधनो व उपमोग के साधनो का क्रय-विक्रय होता 
है । इव प्रकार माल उप्वादन सर्वायोण मोर सावभौम रूप धारण कर लेता है 
माल उत्पादन श्रम के सामाजिके विभाजन पर आधारित होता है) धभ 
के सामाजिक विभाजन का अयं यह्‌ होत्ता दै कि समाज के अलग-अलग सदस्य 


माल उत्पादन के 
उदय की परिस्पित्तिपा 
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दम प्रवार धूमीवदि के अन्तगेत मानो का, भर्याति 
पिनिमये उद्यमे उत्पादित षौ जाने वातौ चीजो 
मा, उस्पादन प्रपान होता £। किसी मात मेः गुण-पमं 


मातत श दोदर 
प्रश्ति 


ब्याटोतः 
मात नि के निए, धरम दारा उल्यादित यन्तु कौ, विसी पन्सानी जरूरत 
पौ पूर्ति जवस्य भरनी चाहिए; एमी मे उप्तकौ उपयोगिता निहिनिदहोती ट 7 थम 
दसा उत्मादित यतु मा यह्‌ गृण उम उपयोग मूल्य प्रदान कर्ता है । मान भौर 
शटूष मनुष्यो प भोजनं पमौ लावदयक्नाभो रौ पूति षस्ते है, दसलिषपए्‌ ध्रमद्रारा 
उत्पादित न षदार्पो म उपपोभ पत्य पैदा हो जाना है । कमज, वौैट भौर 
दते मनुष्योकषोपोताकी जम्रतोकफो पूरा श्ल ई, इ्मलिएह्नमे भौ 
उपयोग भूत्य पैदा हो जाता है! 

यटुतते रेने षदा्पो मे भी उपयोग रत्य दहता दै जो मानव श्रम द्वास 
उत्पादित नहीं होते, जमे चरमो का पानी या जगती एल । 

श्म द्रा उत्पादित स्तुष प्रतिक अर्ब्यवस्पा तथ! माव मयंग्यवम्या, 
दोनोमे ही, पिमीन किसी निष्रिवित अवयस्यवता कौ पूति करतीह। एक 
व्रितानि भपने निजौ उपभोग कै क्तिए्‌ रोटी पैदा करता ह जिससे उसकी भोजन 
फी यावध्यक्ताकी पूति ्ोतीहै, इतलिए उत रौटीमे उपभोग मृत्यं हौ 
जाताट। विप्ठानजो रोटी विक्रीके लिएर्तेयार परता है, उसमे भौ यही गुण 
घमं होता है। लेकिन किसी कारण मगर रोटी का यह्‌ गुण-धमं खत्म हो जाय 
(सेटौ सड जाय सौर सनि लायकन दहे) तो कोर भी उत्ते खरीदने कोर्तयार 
नही होगा । परन्तु, माल यन जाते के कारण रोटी मे एक ओर महतवपरण गुण- 
धर्मं षंदाहो जाता दहै) उसका विसीद्ूसरो वस्तु के साय विनिमय याजा 
सबत्तारै। 

स प्रकार भाल (१) एक देसी चीज होता जौ किकी निश्रितं मानव 
आवश्यकता द्ग पूति करता ईै, भौर (२) एक रेस चीज दौवा है जिसका 
किसी दूसरी वस्तु के साय विनिमय किया जा सक्ता! 

मालौ वा विनिमय निदिचत अनुपातोमे होता दै! मिगालके ल्तिए्‌, एक 
योरा माटेका विनिमय एक जोडी ्लूतोते करिया जाता है1 ज्रिसीभी 
मालकानिसी दूसरे माल से एक निदिचत मात्रा सम्बधी अनुपात्त मे ही विनिमय 
क्रियाजा सकता दै, अर्थात यही उसक्ना विनिमय भूत्य (या बैवल मत्य) 
होतादि! श्वम के मिस भी उत्पादन मे यह्‌ गुण उस समथ पैदा हौ जाताहै, 
जवे वहु मात बनजातादै) दस प्रकार ज्सीभी मालमेंदो गुण-धमं होते 
है: उपयोग सूर्य सौर मूल्य 1 
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मलग्र-भलः चगो का उत्पादन करते रै। इस भकार का विमानन माल 
उत्पादन से पूते भी पराया > आदिम कानीन 
भमुदायोमे स्तकार लोग ये, जम कोह्यर्‌, उम्दार, चक्की येनाने वाले. 
यादि, जो समुदाय केलिए ठैरभ्रकार के ॥ पोगके 
मान को तयार क्रतेये। वदते मे, समुदाय भका भरण-पोपण कताथ 
मौर स्न श्पिद्वारा उत्पा नि सुलभे 

घरति व्यवस्यामे मा, उत्पादन हो, इसके लिए भाङ्तिश्म 
के सामाजिक वि कै साव उत्पादने पर व्यि स्वामित्व 
भी कायम छे! कोई तकारज्र उत्पादनके भाविक वन जाता 

° 7 वेह भपने से उत्पादित मतिर विक गी ॥ 


अतएव, मातं उत्पादन के मोर उत्क विकासङ्े विएदौ श्तेः 
(१) धमकर सामाजिक विभाजन, ओर (२) उत्पादने साधनो पर निजो 
स्वामित्वे 


ि उस समय जव वेडे-वडे पएजीवादी पस्याने नही 
न भृभीवादो ” पेन उत्पादन कायं छोटे-धोरे मास 
९। 


साषारण माल उत्पादन भौर्‌ श्जीकादी माल उत्पादन के वीच एके महेत्ष- 
पणे बातत समानसल्प्रसे पायी जाती हैः दोनो उत्पादनक्े सावनो के निजी 
स्वामित्वपरर माधारित हेते है लेकिन इसके साथ, साधारण माल उत्पादन 
पूमीनादी मात च्त्पादन से काफी भिन्नेभीहै। 

साधारण मालत-उत्पादन छोदे-दोरे माल-उप्पादको के व्यक्तिगते श्रम पर 
माधास्ति होता है। इसके विपरीत, जीवाद मकरी प्ररसेगये मभद्रो के 
सेमर आधारित हेताहै जिनका उत्पादन कै साधनो कोई अविकार नही 
दोषा । उनका पूजीपरति, उत्पादन के साधनो के वडे-वडे माविक, शोषण केरतेह। 

छोदे माल-उत्पादको को तेषाहु करके एव्र उन्हे ग्रूलाम वना केरही 
पूनीवादक्य निका होत्पहै। इस भ्रक्रियामे वहत पने छोर उत्पादक, मनजद्रर 
बन जाते ह। साषारण माल-उत्पाश्न लाजमी वोर पर पूजीवादके चिद्‌ 
जमीन तैयार है 


शम प्रार्‌ पूजीयाद ढे अनागत मातो फा, मयति 
दिनिमयमे उश्यते उष्पादित की जनि वापी कोनो 
शा, उत्पादः प्रपाग ष्का किमी मामे भणं पमं 


माषशो टोट 
धरष्लि 
ष्याः 
मामि होते रे निए, धम इारा उत्पादित यम्तु षो, पिसौ एन्मानी जरूरत 
पौ पूति भवय षरमी पादिए, पमो मे उशी उपयोगिता निदि होनी । धम 
दास एरयादिनि मर्तु गरा यह गुण उम उपेय मूल्य प्रदान यत्ता है । माम भौर 
न्दु मनुष्यो षै भोजन फी मायरयक्तामो कौ पूर्ति करते है, दसतिष्‌ मद्रास 
उलादित न पदार्पो मे उपयोग मूल्य पेदाष्टो जनाद! ममीज, बोट भोर 
दो मनुप्योमोपोधाकषो जन्स्तोको पूरा परो है, पएगलिए दनमे मी 
उपयोग पन्य वेदादौ उत्िटै। 
बहुनते दने पदार्पो मरे भी उपयोग मूल्य रहता है गो मानव श्रम द्वारा 
उत्पादित नटा हेते, जने घमो फा पानो या जसो एल । 
श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुर्‌ श्रुति अर्येव्यवस्या तथा माल अयेव्यवस्या, 
दो्नोमे ही, मिसौन सी निर्ितर भावप्यक्ता फी पूति करती! एक 
किदन सपने निजौ उपभोग मे तिए रोटी पदा परता है निस्त उसकी नौजन 
फी सावदयक्ना फी पूतिष्टोती दै, सलिए उस रोटीमे उपमोग भून्य हो 
जाठा दै) क्रिप्तात जो सेरी वित्रीपै लिए तेयार परता है, उसमे भी यदी गुण 
घमं होता है । लेकिन किसी रारण वणर्‌ रोटी कां यह गुण धर्मं सतम हौ जाय 
(रोधी सड जाय भौर पाने लायव- न रहै) तो यद्र भी उत्ते परौदने भो तयार 
नदी होगा । परन्तु, माते वन जाने दे कारण रोटी मे एक मौर महत्वपूणं गुण- 
धमं पेदाहो जातादै।! उसका विसी दूरी षस्तुवे साय विनिमय क्ाजा 
सवताद। 
ष्म भ्रपार माल (१) एक ठेसी चीज होता दहै जो किसी निदिचत मानव 
मावदयक्ता ध पूति करता है, भौर (२) एक एमी चीज होता है जिसका 
किसी दूसरी वस्तु बे साय विनिमय किया जा सकता है। 
मालो भा विनिमय तिषिचत भनुपातोमे होता दहै। मिमाते लिए एक 
वोरानटैफा तिनिमय एक जोडी ङूतौसे व्यि जाता है1 क्िसीमी 
माल वानिमी दूसरे माल से एक निदिवत मात्रा सम्बधी अनुपात मेही विनिमय 
क्रिाजा सक्ता, अर्थात महौ उसका विनिमय मुत्य (या केवल मूल्य) 
दोतादहै। मदे वसी भी उत्पादन भे यह गुण उस समयवैदा हो नाता है, 
जब बहुमान वतजातारै। इस प्रकारक्िसिभी मालभेदो गुण घमं होति 
द * उपयौग मूल्य मौर मूल्य ! 


॥# 


उपः 
भम : मूल्य के भापार विनिमये तिए भावदयकः है ये समानुपामिकं 
ह । वास्तवमे हम सोगोका विनिमय इरात्िए्‌ 
करते है ङ्गि उनमे मलग-अलगर उपयोग मन्य होते है। कोटं भी गक्ति एफ 
ङ्रिलोग्राम रोटी गे बदते एक क्तिोप्राम रोटीका विनिमय कटा पचन्द मेही 
करेगा । कोई भो व्यक्ति एक जोडाद्धते येषनेके वाद भर्त हृईमुदामे उषी 
1 


कभी-कभी पिल्ल ही भिन चीज को भी वुलनाकं जातौ यह 
दुलना तभं वहो सक्ती है, जव उनम कोईन-कोई समनिताहो। मोर्‌, 
यहमी जरूरी है कि ष्स समान भुण करौ मापा जासके के 


उनके वजन की है इस समानताके अषार प्रह हम लोहे ओर भारे जैसी 
दो भिन्न वस्तुभो को तुलना कर सक्ते है। 

यदिषए्क कट अनाज का, उदाहरण के निए, षौडो को १० नालो से 
विनिमय करिया जता है, तो इसका भ्यं यह्‌ होता हैकिदोनोमे कोई चीज 
समान है। उनके बीच क्या चौज 2 बहकौनसा समान गुण-धमं है, 


0 तेया दुसरे 
भौतिक गुण-घमं अलग-अलग होतेह । उनकी उपयोगिता भौ समाने नही है, 
क्योकि दोनोकी ही उपयोगिता बिलक्रुत अवगर.मलग तरह कौ है । अलय 
मलग उपयोग मूल्थो वाते मालोके बीच केवल एक ही गुणधर्म समान होता 
है, अथान यह करिये समौ मानवश्रमद्वारा उत्पादित होते है) 
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इस गुणधम को मापाजा सक्ता दहै चरमकौ माप दस प्रकर की जाती 
दै कि विसी माल विदेय के उत्पादन में कितना समय सचं हुमादै। मलोके 
उत्पादन पर एच होने वति श्वमकीमाश्रासेही निरदिवत होता कि एक 
माल का दूतरे माल से शस अनुपात मे विनिमय होगा } 
षस प्रवार्‌ मालो के विनिमय सम्बध उनके उत्पादन पर खयं श्रम पर्‌ 
धासि दने र। 
शस प्रस्यापना की पुष्टि आम दौर से द्वात अनेक तथ्यो दास दती दै। 
बहुत से माल पहले वहत महगे ये, लेकिन जव सप्ते हो ण्ये हैँ क्योकि वेहतर 
टेवनालीजी नै उनके उत्पादन पर खचं होने वलि श्रम की माच्राको घटा दिया 
है 1 उदाहरण के ्तिए, आज से ५० वपं पहते चादौ के मुकावते अत्यरुमिनियम 
दर्जनो गुना महुगी थी । अव उसका मूल्यं चादौ के मूल्य के एक छोटे मागके 
वरावर रह्‌ गयादै। कारण यह्‌है करि विदुतीय-तकनीक के विकास से अब 
अल्यूमिनियम को वहत कम श्वम के सचं पर उत्पादित किया जा सकता है । 
जिघ्र जमाने मे विनिमय भयेक्षाट्ृव कम ही होता था, उस समय वस्तुमौ 
का विनिमय बाक्स्मिक सम्बधो के आधार पर हु करता था! लेकिन जब 
सामाजिक उत्पादन का अधिका माग विनिमय के लिए होने खमा, तौ स्थिति 
विलकुल बदल गयौ 1 मालो के विनिमये सिए जो सम्बव स्थापित हुए, वे 
अधिकाधिक दस वात पर निंर होने लगे किं मालो के उत्पादन मे कितना 
श्रम खर्चे हमा या 1 
पिद्ठली शताब्दी के आरम्ममे बहुत से योरपौय देशो मे जनता का 
अधिकाय भाग छोटे-छोटे मात-उसादको का था। एसी परित्थित्ियोमे, 
कोई किसान जब अपने अनाज के बदले घोडे की नाले लेता था, तौ उपे अच्छी 
तरह मालूम था कि लोहारको उन नालो कौ बनाने मे कितना श्रम लगाना 
पाहि । किसान लोहार को अनाज की जौ मारा देता था उसके उत्पादन षर 
लगा श्रम लगभग उतना दही होत्रा था जितनाकिषोडेकी नानो को तयार 
करने मे लोहार का श्रम लमताथा। 
इसी तरह्‌, गाव का लोहार भौर नगरका दस्तकरार भी ष्षेती की परि- 
स्थितियो से परिचिते होते ये ! माम तौर पर उनकै पास भी भपना सेत, या 
बाजार मे बेचने लायक फलों का वागीचा, या पालत्रु जानवर रहते ये! 
दस तरह, मालो के उत्पादन प्र खच होने वालाश्रम ही विनिमय का एक मत्र 
सम्मव गाधार या 
किसी माल भे सन्निहित श्रम उसका मूल्य होता है 1 मूल्य कै अनुसार 
विभिन्न मालो का विनिमय, भर्थात्त उनके उत्पादन परे खचं हए ्म के अनुपात्त 
भे उनेका विनिमय, भाल उत्पादन का एक आयक नियम है । 
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लिक किसी माल का मूत्य इत बात ते निर्धारित दौतादै 
2 कि उसके उत्पादन प्र कित्तना श्म लगाहै! इसके 
बावजूद, इसका क्या कारणदहै कि समपराते मात, 
जिनके उस्पादन पर किसी एक उत्पादक को दूसरो कौ अपेक्षा ज्यादा रम 
खचं करना पडा था, बाजार मे एक ही मूल्य पर विकते ह ? 
सचदहै कि समान मालौ के उत्पादन पर मलग्र-अवेभ माल उत्पादक 
अलग-अलग माव्रामे श्रम खचं करते हँ । इसका कारण यह है किं अलग-अलग 
उत्पादक भलग-अलगर परिस्यितियो मे माल उत्पादन करते है । कु के पास 
स्िफं साधारण उपकरण होते है मौर वे हायसे काम करते ह, जबवि कुच दूसरे 
मीनो का इस्तेमाल करते ह} कुद नगो को न्यप्दा उत्पादन अनुमव होवा 
है, कुछ दूसरो को कम। 
लेकिन उपभोक्ता को इस वात की परवाह्‌ नही होती कि किसी एक माल 
उत्पादक ने उक्त वस्तु के उत्पादने पर कितना श्रम खच करिया है) अगर माल 
की किस्म एक जेसी है, तो उसका दाम भी समान होना चाहिए ! 
किी माल का मूल्य इस बात का निर्भर नही करता कि किसी एक माल 
उत्पादक ने अपने उक्षे मालको तयार केरने पर कितना श्रम खच कियाहै। 
किसी माल का सस्य इस बातसे निर्धारित होतादहै कि किसी समान विशेष 
मे सामान्य परिस्थितियो मे उप्पादन के टेक्नालाजीकल स्तर तथा श्रमकी 
दक्षता जर गहराई के सत स्तर को देखते हुए किसी माल विशेषके 
उत्पादन मे कितने श्रम-काल की खपत की आवश्यकत्रा होती है। 
किसी माल विशेष के उप्पादन मे जितने भौतं श्रम-काले की आवश्यकता 
होती है, उति सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम-काल कहा जाता है1 
ह ल अंसाकि हम जान चुके है, कोर माल उपयोग 
किसी भात मे निहित = भूत्य तथा मत्य दोनो हौ होता है । इसी प्रकार 
शम कौ दोहरो पछृति किसी मालत मे सन्निहित खनकी श्दृति भौ 
दोगुह होती दै । 
श्वम भी उरी तरह विविधततपरणं है जेते कि उपक द्वारा उत्पादित उपयोग 
मस्य चिविघतापूणं होते है । ताता बनाने वाले कारीगर क्रा श्रम द्भ वने 
याति के श्रम से भिन्न होता दै। इसी तरह एक खनिज का श्रम, दर्जी के श्रम 
से भिन्न होत्रा) 
विभिन प्रकारके श्रम जपते उदेश्य, यपनी वरिवियो, सपने उपक्रणौ, 
अपने मवरसदो सौर अपने नतीजो के मामले मे मौ एक-दूसरे से भिन्न होते है 1 
एक सनिक, कोयला काटने वाली नती का प्रपोग करता है तया कोयला प्राप्त 
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कोड माल अत्यधिक सम्मिध्रश्चम का उत्वादन हो सकता दै, परन्तु 
उसका भूत्य उसे साधारण श्रम द्वारा उत्पादित मालके ही वराबरले गात 
है । माक्सं के कथनानुसार्‌, उत्पादको फी पीठ पी चवती सामाजिक प्रक्रिया 
रोजाना हर प्रकार के सम्मिश्च श्रमक्ो साधारण श्रममे बदलती जातीदहै। 
सम्मि्वश्म साघारण श्रमका हौवदा हृभा खूपहोत्ताहै) एक धटे के 
सभ्मिश श्रम से उत्पादक उतना मूल्य पैदा कर लेत्ता है, जितना मूल्य पदा 
करनेके तिए स्राधारणश्रम करो करट घटो की मावर्यकता होती है । 
न जव कोई मनुप्य अपने स्वयके उपमोग के लिष्‌ 
का कावित कोई चीज वनाता है, तो उत्पादकः के रूपमे 
समाज से उसका कोड सम्ब नही होता । परन्तु 
जव वह्‌ कोई भाल तंयार कर्ता दहै, तो इते समाज के अन्य सदस्यो की किसी 
निद्धिचत मावद्यकता कौ पूति सवश्य करना चाहिए ! 
निजो सम्पत्ति पर आधारित्त समाजमे हर उप्पादक--चहि वहं च्चा 
दस्तकार हो या बडा पूजीपतति--भपनी जिम्मेदारी पर काम करता है । भ्त्येक 
मात उत्पादक स्वतत्र होता है) उत्पादन उसका निजी व्यव्रसाय होत्तादै। 
उसका श्रम निजीश्रमदहोतादहै। 
परन्तु इसके साथ ही, हर माल उत्पादक बहत से दूसरे भाल उत्पादको 
पर भी निर्भर करताहै। वहं जिन्दा रहं स्के ओीर गपना कारोबार चला 
सके, इसके लिए आवश्यक है छि वह्‌ जिन मालो का उत्पादन करता है उनका 
विनिमय करे ताकि वह्‌ कच्चा माल, उपकरण ओर अपने व अपने परिवार 
वालो के लिषएु उपभोक्ता बस्तुमो को खरीद सके । अलग-मलग माल उत्पादक 
आपस्च मे एक-दषरे से जडे होते है गौर एक-दूसरे पर आधित होते है) परन्तु 
उनका यह्‌ आपसी सम्बध स्वत्त.स्फुतं होता है । यहं मलो के विनिमय द्वारा 
पैदा द्योता हि) 
किसी उत्पादकं का श्वम, जपनी आवश्यकता क्प पूति के सिए समाज 
दवाय किये नाने वाते समस्त श्रम का एक निदिचत अश्च होत्ता है) उक्ते मा्तमे 
निहित सामाजिक श्रम ही मूल्य बनता है 1 साधारण माल-उत्पादन का अन्त- 
क्षिसेध निजी एव सामाजिक श्रम के वीच उन्तविरोघमे निहित होता है। यह 
अन्तविरोष पूजीवादके अन्तर्गत भौर अधिके बद जाता है। 
मालो के विनिमय से माल्लो को उत्पादित करने वाले 
माल नड्युना लोगो कै बीच सम्बघो पर रोशनी पडती है। इस तरह 
भूत्य, उस्पादन के समालिक सम्बध को--ययाति माल उत्पादन करने वाले 
क्लोमो के वोच सम्बधो को--अभिव्यक्तकरताहै। 
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वरन्तु, मनुष्यो के सीच स्यापित्ति होने वत्ते ये सम्बध मालो के वच 
पारस्परिव सम्वधो के अनुरूप हते है । इसी प्रकार किसी मालमे उसके रग 
या वभन की तरह ही मत्य का होना भौ उसका प्राकृतिक गुण धमं मानं लिया 
भाता है । उदाहरण के लिए, यह वात दक प्रकार कटी जाती है दि एव इबल 
रोटी का वजन इतने ग्राम होत्ता है ओर उसका भूत्य इतने से होता है । 


श््कतिक विवास कौ निचली मजिरो में हूत से लोग सूरय, आग, विविध 
पशु! आदि, कौ उपासना--उनम चमत्वयरी शक्ति मानकद--करते ये! इसी 
को अंड-दुजा्वाद कहते ह । 

पूजीवादी समाज मे इस प्रकारं कौ चमत्कारी शक्ति माल कही जाने वाली 
चस्तुजौ बौ प्रदान क्र दी गयौ है! सामाजिक सम्बधो कौ दिस विक्षेप 
ग्यवद्या में वस्तुभोमे जो गुण धमं उत्पन्न हो जते है, उन्हे उन मालोका 
पराङृतिक युण धमं भान लिया जाता है । यह मालो फी जड पुजाचादिता है, 
जो कि पूजोवादौ उत््ादन कौ विद्नेपतां है । पह जडबरूनाचादिता पृजीवादो 
सम्बधो कै मूल तत्व, उसफे सही चरित्र, पर पर्दा डालती है गौर उनके नकली 
स्वेस्मकोलोगोके सामनेपेदकरतीदै। 


२. पूजीवाद के अन्तत मुद्रा 


संक्सोनिया के चीनी भटी कै बर्तन सारे ससारमे 
चोमा शीर उत्क मशहूर है 1 सभी लोग उनके शावदार गुणो से परिचित 

पहेली है] लेक्रिन वहत कम लोग पैसे होगे जिन्दोने, उन वर्तनो 
कै सुन्दर ब भाक्ेक स्वरूपो को पसन्द करने के बावद्भद, इसकी जानकारी हासिल 
कोटोकि एस अद्भुत पदाय का भादिष्कार करने वाले व्यक्तिको केसी 
परि्थितियो सं गुजरना पडा था 1 उसका नाम था जोहान फडरिख बेटगर । 
उसका कायंकाल १७नी शताब्दी का अन्त तथा १८्वी दताब्दी का प्रारम्भ 
काल था॥ येटगर संवसोनिया के कु्फस्टं एव पोलण्ड के सस्रार आगस्त द्वितीय 
फे दव्वासोमे दवाए्‌ तयार क्टनेकाकामक्स्ताया। सञ्राटके यदेश पर 
ते बहुत वर्पो तक मेष्सेन टावर {यातना दुर्जी मे रहना पडा था 


बेदगर ने कौन सरा तेसा अपराय करिया था जिसकी सजा उसको इस रूष भे 
दी र्यी! चीनी मिह कै वर्तेनो का यह्‌ भाविष्कारक केवल एक दवा बनाने 
घाल ही नही, वर्कि कीभनियामर भी था। ओंपस्त द्वितीय को हमे्ठा आर्धिकः 
सकट करा सविकार रहना पठता या वह्‌ एक फद्ल-खचं व्यक्ति धा तथा 
खगदतार लडाद्रया छडते रह्म रे उसका सारा खजाना खली रो गख्रषयु 
बेटमर ने उप्ते लिए नकली सोना वननि का बीडा उठाया । मगर वृह अपना 
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वादा पुरा करने मे सफल न हो चका } इरी अपराध के कारण उस्तको कई 
वों तक जेल की यातना भुगतनौ पडी । 
देजारो वषो तक कीमयागरो ने साधारण धातुभओ से सोना वनाने के लिए 
सभो प्रकारके उपायक्यिये} “कौमिपायर" इम उस इन्सान फो कहते है 
जो सासारिक जिम्मेदारियो से आजाद होकर ““दाशंनिक रत्न की खोज मे अपना 
सब कुं नि्धावर कर देतादहै। सोयोका स्याल थाकि इस अद्भुत पदां 
की सहायत्ता से साधारणं धातुओो को सोने मे परिव्िठ किया जा सकता ई ¦ 
मध्य युगमे कीमियागरो ने इस रहस्य को सुलभ्ाने के लिए अथक प्रयास कयि 
थे, परन्तु वे सफल न हो स्के । 
वादमे, जवे मनुष्यने प्रङृतिके वरेमे जौर ज्यादा ज्ञाने अञजित्तकर 
लिया, तो “ दाशं निक रत्न" जते बचकानि विचार को त्याग दिया गया 1 
सोने से सम्बधिते एक अन्य पहेली कोहल करने मे भी काफी समय लगा। 
पहेली यह थी कि जिस समाज मे निजौ सम्पत्ति का माधिपत्यं पाया जाता है, 
वहा इत धातु को इतनी चमत्कारिक शक्ति क्यो प्राप्त दहै ? क्रिष्टोकर कोल- 
म्बन अमरीका का पतता गानि के बद वहासे सन्‌ १५०३मे लिखा षा 
“सोना एकं अद्भुत पदायं है । जिसके पास सोना होता है, उसके कदमो मे 
ससार के सव मुख हाजिर रहतेर्है। सोने की सहायतासे स्वगे के बन्द दर 
चाजोकोभी खोला जा सकेता रै 1“ 
कौलम्बस ने अमरीका का पता लगा लिया, मगर वह्‌ सोने की चमत्कारिक 
शक्तिके रहस्य का पतान लगा सको । उसके पहले ओर उसके वाद वहत मे 
दूसरे लोग भी इस पेली को हल करने का भयास करते रहै। इस पीत वणं की 
धातु की भसीमिते क्ति का रहस्य क्या है ? 
इतनी शत्ताब्दियो या लाखो वर्पो से सोने की इस सर्वंशक्तिमत्ता का कारण 
कय है? अश्र तकन तो रखपयनेदास्त्र न किंसौ अन्य प्रष्तिक विशन सेही 
इस प्रश्न का जवावप्राप्त हो सकरा था । इसकी विवेचना एक दुसरे विज्ञान द्वारा 
हीकीजा सकी । यह्‌ विज्ञान मानव समाज से सम्बधित विज्ञान है 1 
निजी सम्पत्ति के आधिपत्य वत्ति समाजमे सोनेकी इभ दाक्ति का रहस्य 
उक द्वस अदा कौ जानी वाली भूमिका मे निहित है । पूजीवाद के अन्तगे, 
साना ही जनता के सरवर्ाक्तमान शाक के रू्पम्रे सामने भाताहै) इत 
उ्यवस्या के यन्तर्गेत कारखाने, जमीन, मरीने--सक्षम मे, उप्पादन कै निए 
आावरयक हर चोज भौर खरीदी ना सक्ती है । कारल्षानो के मालिक 
मजदूर का शोपण कस्ते है 1 वै बिना कमाई हई बसीमित्त दौलत प्र हाथ 
मारते है ओर दूमरे लोगो केश्नम की बदौलत हौ जिन्दा रहते है। 
इसी चे सोने केतिए कमी न वुमन वासी प्यासकौ वात सम्मेमा 
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जाती है। सोत्र की ही सहायता से लोग उन कारखानो गौरे स्थानो के मालिक 
बनते ह जिनमे दूसरे लोगो का श्रम ससारकी समस्त सम्पदाकोपैदा 
करतादै 
सोने को इस पहेली फो आयिक-विज्ञान ने हल किया लेकिन इस रहस्य 
का पता लगाने मे उतरे काफी समय लगा । बहुत्त जमाने तक अथंशास्तरी लोग 
निजी सम्पत्ति कै आधिपत्य वले समान मे सोने की भूमिका को उसके प्राङृतिक 
गुणोमेसे एक मानतेरहै। वेदइसवातको कल्पनाभी नही कर सक्तैये 
कि कोर्ट हेसी सामाजिक व्यवस्था ही सक्ती है, जो ठस व्यवस्यामि भिन्नो 
जिसपर वे रहतेये) 
दसतिए उन लोगो ने निष्कषं निकालाकि सोना भपती प्रकृति सेही 
मुद्राया मौर इसी तरह मुद्रा मपनी प्रकृतिसे टी पूजी मानी जाती थी, मर्थात 
सोना एक ठेसा साधन था जिसकी सहायता से कुध लोग दूसरे लोगो फ श्रम 
कै सहरि जिन्दा रहते ये । 
अर्यशास्त्रियो के इस भ्रम को माक्संवाद के सस्थापकौ ने दूर किया! 
मावसवाद नै इस महत्वपूणं तथ्य को दिखाया कि पूजीवादी उत्पादन 
सम्बध मेगा ही पदार्थो से सम्बधित रहे है, ओर उन्होने अपने आपको 
पदार्थो के वीच सम्बधोके सूप मे जाहिर किया है--उम्होने पदार्थ-रूप प्रहरण 
करतिपादहि) 
दस प्रकार सोने पे रहस्य को हल किया गया । सोना अषेनी प्रकृतित 
ही मुद्रा नही है) वह सामाजिके विकास्के क्रममेगृद्राकासरूप धारण करता 
है) शुरू की एेतिहासिक म॑जिलोमे प्श्ुरओो, नमक, फर (ऊन) तथा अन्य 
स्तुमो ने मद्राकी भूभिकामदाकौथी। वादमे भी, जव समस्त सस्तारमे 
समाजवाद ओर कम्युनिज्म की विजय पताका लहरयेगी तो मुद्रा केरूपमें 
सोने की कोई आवश्यकता नही रह जयेगी ए 
लेनिन क्ना यही तात्ययं था जब उन्होने लिला थाः “हम जब ससार 
मात्रे पर विजयी हो जण्येगे तो, मेरा विचार, सोने कोहम ससारके कुष्ठ 
सवते बडे शहुरो कौ सडक्ठे एर सावंजनिक शौचालयो को बनाने के कामस 
इस्तेमाल करभे । यही सोने का सवके उचित" इस्तेमाल होगा, साथ ही उम 
पील के लिए यह अत्यन्त चिष्लाप्रद भी होगा जौ इष तथ्य को भूती नही है 
कि सोनेकीही खातिर १६१४-१८ के तयाकयथित शस्वतत्रताके लिए महान 
युद्ध" मे १ करौड इकानोको मौठके घर उतारा गयाथा भौर § करोड 
स्तौमो को अपम दनाथा मया या... वे इत दात को जानतते कि दसी सोनेकी 
खातिर वे सोम एक्‌ नया युद्ध छेड कर अन्य दो करोड इन्सानो कौ जान तेने 
तथा € करोड लोपो को अपग नाने पर उत्ारू है 
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शलितरिन, घने यो इछ मक्यद कैः सिए इस्तेमाल करना चाहे जितना 
“उित्त', उपयोमी या मानवीय क्यो न हो..-उस मिल सकः पदटचने बै निए हमे 
अगली एक था दो दधाच्दियो तथ उसी मुस्तंदो ओर तन्मयता ते काम करते 
जाना टै जये कि भय कर रहे) उस समय तक हमे रूसी समान 
वादी सोवियत जनतेच्रके मदर सोने दी भधिकायिक बचत करनी टै, उसे 
महमी से महुगो कौमत्त पर वेचना है, उसकी सहायता स्ने धन्य सामानो के 
खरीद कम से कम कमत पर करनी है! जव तुम भेडियो के वीचरहरैष 
तो वुम्ह भी उन्ही की भाति गुरना चाहिए... 
वान्‌ जषा कि पहले दिपाया जा चुकाटै, मुद्रा विनिमय 
भरद्वा फा भन तत के विकास का परिणाम है। माल उच्वादन का प्रभुत्व 
कायम होने कै वहत पटले ही मुद्राकाउदयदहौ जाता मुदाके विना 
विकसित माल-उत्पादन कौ कल्पनां तक नही की जा सकती । माने उत्पादन 
व्यवस्था के अन्तगेत अलग-अलग उत्पादको के बोच सामाजिक सम्बधो को 
सर्वागीण बनाना केवल मुद्रा के माध्यमसे ही सम्भवहोताहै। 
किप्नीभीमालके भूत्य को किस भन्य माल मे उसकी तुलना, या 
विनिमय करके ही व्यक्त किया जा सकता दै! विकसित माल उत्पादने के 
अन्तगेत माम त्तौर पर चीजो का विनिमय सीघे तौर पर नही होत्ता। समी 
मालौ को एक निरिघत रकम के रूप मे जाहिर किया जाता दै । 
भरवयेक माल का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होना चाहिए, अर्थात उसकी 
विष्ठी की जानी चाहिए 1 यदि किसी वस्तुकौ बिक्री नहीकौजासक्ती तो 
दस्रा अथं यह्‌ होगा करि उसके उत्पादक का श्रम वर्बाद हो गया । इसका अर्थं 
यह होया करि उत्पादन मे अराजकता के फलस्वरूप उसने एकं देसी चस्ठु के 
उत्पादन मे अपने श्रम एव उत्पादन के साधनो को ब्वदि कर डाला, जिसको 
कोई भी सामाजिक माग नही है 1 यदि उस वस्तु को नीची कीमत परे वेचना 
पडता है, तो इसका अथं है करि समाज ने उसके उत्पादक के धम-भदा को 
स्वीकार नही किया! इस प्रकार मुद्रा का उदय माल मे निहित अन्वव्िरेधो 
के धिकास मौर उनकी भागे की वृद्धि मे सहायक होता ३1 
मुद्राके उदयसे मालोंका ससार दोध्रूवौमें विभाजितदहो जात्ताहैः 
एक ध्रव पर तो समस्त साधारण मान हते हैः गोर इसरे पर, मुद्रा की 
भूमिका अदा करने वाला विशव माल । इस वस्तु मे विशेष गणं कंदादहो जाते 
है मौर यह्‌ विशेषाधिकार प्राप्त वस्तु बन जातौ है । भूद्राएक सर्वव्यापी माल 


है 1 यह एक सावभौम समतुल्य है । 
१. ग्ला इ लेनिन, ग्रन्यावलो, खण्ड ३२, मान्को १९६६, पृष्ठ ११३-१४, 
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मुद्रा के माध्यम से होने वाला माल-विनिमय वस्तु-दिनिभय (अदत-बदल) 
से बहुत्त भिन्न होता है! सीये तौर पर वस्तु-विनिमय के दौरान एक ही 
समयमे जो वस्तु वेची जाती है उसकी खरीद भी होती रहती है! हर सौद 
अपनी जगह एक अलग काये होता है । उदाहरण के लिए, दो शिकारी भापस 
मे खालौ अौरतीरो की भदला-बदली करते है । इस सौदेमे सीधे तौरसे भाग 
लेमे पालि केवल दो पक्षही इस विनिमय से सम्बधित होतेह] 

लेकिन जव विनिमय मुद्रा के माध्यभसे क्या जता है, तो स्थिति 
विलकरुल ही बदल जाती दै । जब एक बुनकर अपना कडा वेचत्ता है यर 
प्राप्त घन सै रोटी खरीदता है, तो वास्तव मे वह्‌ रोटी के बदले अपने वृपडेका 
विनिमय करता दै 1 लेकिन यहु विनिमय मुद्राके माघ्यमसे होता । अपना 
माल वेचने के लिए बुनकर को एक ठेते खरीदार की तलाश होती दै जिसके 
पास रकम हो, र्यात वह एक रसा आदमी हो जो इससे पहले ही मपने माल 
की विक्री कर चुकाहो। 

इस प्रकार मुद्रा के भाध्यम से विनिमय मे यह्‌ वात प्वंनिहित रहती है करि 
माल उत्पादक के बीच सर्वागीण ्म्बध स्थापित हो तथा उनके बीच होने वाते 
सोदे लगातार एक-दूसरे से गृथतेः रहते हो । सी के साथ, मृद्रा को सहायता से 
वितिमयसे कितौ समय पर होने वाले क्रय मौर विक्रय को अततग-अलग क्रिया 
जा सकता है । उत्पादकं पनी वस्तु को वेच कर प्राप्त धत को कुष्ठं समय तक 
क लिए अपे पास रख सकता है । 

लेकिन उत्पादको के बीच धनिष्ठ किया मौदुद होने ओर उनके एक~ 
दूसरे पर निर्भर होने के कारण ङ्घ मालो काक दूसरे मालो का क्रय 
किये व्रिना--विक्रय करने सेकु मालोकोविक्रो का अतिरेके हौ जायगा 
यानी श्न मालो के सत्ति-उत्पादन का सकट पदा हो जायया । माल उत्पादने 
का मौर मधिक्‌ विकास तथा ९ जीवादी उत्पादन मे उसका सूपान्तरण सकटौ 
को अपरिहार्य वना देता है। 
पूजीवादौ समाज मेँ मुद्राके करईकाम होतेह) मुद्रा (१) 


क न भ्य के मापदष्ड, (९) परिालन के सावन, (३) सचय 
ल्प ता मापन के सथन, (४) भूगतान के साधन, तथा (५) सा्वंभोम 
मुद्राकाकामकररतीदै। 


हर माल एक निरिचित रकम के बदले वेचा जाता है । यह्‌ रकम उस माल 
के भूत्य को प्रकटकरती दहै) किसी माल की कीमत उ्के भूत्य की मौद्रिक 
अभिव्यक्ति हती है! 

कितौ माल को बेचने या सरोदने से पले उसके मूल्य को मुद्रा मे ५ 
अयति उसकी कीमत्तं निरिचत करना, जावद्यक दता है 1 किसी मालक 


भरे 


विनिमय, यवि उदके कय या विकय, कौ पवं-्तं यह॒है करि ठतके मूल्यको 
मुद्ाकेस्पमे मपाजावय। श्न तेन-वेनो मे मुदा, मुल्य के माप्दडकाकाम 
॥। 


पल्य का मापदड भननेके विष्‌ मावश्यकहै करि यृ का स्वय अपना 
भ्रत्य! ुरूमयुरूमे ृदा-माय को एक निर्वि मात्रामभुत्य के मापदड का 
काम करती थौ । उदाहरण के ए, त्िटेन मे याज भी यह इका पण्ड 
स्टलिग कहूलाती है, षते यह एक पण्ड चादीके वरावर होती थौ ॥ 
युद्राकी सका पले वजन की एक माषदड, फिर एक तिक्का--भौर 
म, गक का काम करते है । नबे हम कहते है कि एक टन 
कच्चे लोहे की कीमत एक प्राम \ पा टन तवे की 
कीमत ५ यरामसोनेके वराबरहै (या एक ठनलोहेकी कीमत ५ लर 
एक टनतावेकी कीमत २५ गलरहै), तो कीमत के मानके कौ मभिव्यक्ति 
कैवजनकी इकाइयों था मुरा की इकाहयौ मे होती है। 
क्सि मालक पल्य का मुदाके स्परमे निर्धारण होनेके वाद 
परिचालन निणयिक् पडी भाजाती ह जव उस्तमात का विक्रय किया 
का साषन जाना चाहिए, मयति मदा पते उसका विनिमय किया जानाः 
षाहिए्‌ । गृद्ाके माष्यमसे मलोके विनिमयको मालो का परिषालन कहा 
नाताहै। 


यदा दा परिरालन के माष्यमके सपमे काम करती है मालो का परि 

चालने मुदाके प्रिचालन स मभिनन स्पदे जडा 1 कोई माल जव 

विकता हयो से सरीदार कै हायमे पटेचताहै,तो डवा सरीदारके हाय 
गी है! 


चत केर विक्रेता के मे पटब 
मत्य के मापदड काकामकरनेके मुद्ाका रक्मकेस्प्रमने 
लम रहना यावद्यक नही दै! हम सोवियत सकी मूल्य, 
एक भी रूबल पास मे विना, 8 । उरादस् क तिः 
कि इससाल इतने करोड सूल गि कीमत क्य तैपार हमा है 
तोहम एफ निश्िव रकम की कत्पना मावर करते्ै। 


3 
परन्तु जव ह्म युदा को परिषालन के साषनकेसूप्मे देते मामला 
बलङरत ही वदत नाता है? इत काम कोशुर करम कै लि्‌ युग्या को नकद 


इसके उलट, परिचालन के माघ्यम का काम पूरके के लिए उसमे भत्यका 
ष्ोना आवश्यक नही । 


किसी माल का विक्रेता मने भाल फे बदले मुद्रा इसीलिए स्वीकार करता 
है ताकि उस मुद्रा को वह्‌ दूसरी यस्तु के विनिमय के लिए इस्तेमाल कर सके, 
अर्थात वह्‌ विसो दूसरी वस्तु कौ खरीद कर सके । जव तक मुद्रा परिचालन के 
साधन फा काम करती रहती है, वह्‌ लोगो षी घंलियो मे ज्यादा जरते तफ नही 
पटी रहती, उसकी शति वस्तुमों कौ गति की ठीक विपरीत दिया मे जारो 
रहती है । सलमातार पस्विालनमे होने पर वह्‌ छरय-विक्रय के मलग मलग 
लेन-देनो भे केवल क्षणिक भरभिका जदा करती है } इसमे प्रिवालन ये साधन 
के काम भे सम्पूणं मूल्य मुदा--सोने--पे स्थान पर वेकत्पिक, या उसकी 
प्रतिनिधि, मुद्रामो का इस्तेमाल सम्मव हो जाता दै । 
मोट (कागजी मुद्रा, बैक नोट), चादौ गीर तावे के सिक्के, आदि, सोने फे 
रसे प्रतिनिधि है। हन प्रतिनिषि मुद्राजो (मूल्य के प्रतीको)मे यातौ उनका 
अपना कष मूल्य होता हौ नहो, या जिस काये प्रतिर्निधित्व करती है उससे 
वदरत कम भूल्य होता है ! जिस प्रकार सूरं की प्रत्तिविभ्वित रोशनी से चदे 
चमकता है, उसी रकारं प्रतिचिपि युद्राए मी जसकली मुद्रा--जो करि सोना है 
क मत्य को प्रतिविभ्वित करती ह । 
भूत्य का भापदड होने के लिए मुद्राको मावा का सवाज्त मही उठता । 
सलेकिन परिचालन फे साधन कां काम पूरा करने के लिए उसका निरिचत मात्रा 
मै होना मावदयक है। 
एक हजार रूबरू कीमत कै भाल के चिकन के लिए एक हजार रूबलो का 
होना जरूरी है, किसी टेसी-वेसी मात्रा से काम नही चततेगा, बल्कि पूरे एक 
हजार रूबल चाहिए होगे । दूरी गोर, वै एक हूजार रूबल, जो किसी माल 
विदधेपके बद्ेमे दयि मयेह, वादभे एक हजार र्वलकी ही कौमते के दुसरे 
भाच फ लिए परिचालन के साधन का काम कर सकते है । 
बहुत से स्थानो पर मालो कां एक साय क्रय विक्रय होता दै! दसविए 
क्रिपती समय विदेय पर सुदरा सम्भरण (सप्लाई) की मावङ्यकता, परिचालन भे 
दामिल समौ मालो की कुल कीमत पर निमेर होती है। बदले मे, कुल कीमत 
इस बात पर निर्भर होती है कि सुलभ मालोकीमाव्राक्यारै भौर उनमेसे 
भ्रत्येक भाल की कीमत क्या है ) उदाहरण करे लिए, एक वं के अन्दर मुद्रा की 
क्रितनी सप्लाई को मावश्यकता होभो यह्‌ केवल इन्दौ दो कारणो पर निर्भर 
नेही ह्येता, बल्कि इस पर भी निर्मरदोता है कि मुद्रा के परिचालन कौ दर बया 
है\ मुद्रा कै परिवालन की दर जित्तनी तेज दोमी, मुद्रा उतनी हौ कम मात्रा 
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= * युद्रा सावमौम जुदा शे भुभिका अदा करती 
पाबभोन भ व देशे के नोच र ति व्यापार मेसौना ङती 
दूसरे माते समान हीएक मात होता है। लेकिन दसरे मानो सं दचमे 
जौ विशेष अन्तर दै, बह यहि यह एक देखा माल है जिस सव स्वकर क्र 
तेतेहै, कोभ ष्ये तेनेसे श्नवारन्ही करता)! इसनिए, देशौ कै वीच 
व्यापारे शय द भा काम रय ट 

ना पूजीक्रादी देयोमे पहनेसे यह भन्दाजा नही लगाया ता 
सना भोर सकता त्रि मानो उत्पादन भौर मड मे उतके रसे जाने 
कायो मुवा की मावा श्चा होगी । इसलिए परस्ववन ग निए यावद्यन- 

रचत 


भुदाक्मी माधा कने 


सोने के सिक्ङे जव मुदा का काम करते ह, तो सहज ही उनकी सस्या को 
व्यापार कौ माग के अनुसार कर लिया जाताहै। मान लोजिएकि मासो का 
उत्पादन घटा दिया गया है, व्यापार कमह गयादहै मौर मुद्रा बहुत ज्यादा 
दै) मालो की कौमते चढने लगतीर्दैगोर मुद्रा कीएकही मात्रा के बदते 
अब पहने से कम वस्तुए्‌ खरीदी जा सकती ह ! एेसी स्थिति मे सोने के सिक्को 
के मालिको के लिए ज्यादा लाभकारी यह्‌ होगा कि वे अपने प्षिक्को को जेवर 
बनाने वाले को वेच देंया उवे गाड रख । सोने के सिककोकाएके भाग गला 
डाला जायगा याचिपा रखा जायभा, मुद्रा को माध्रा चट जिगी, ओर 
एक बार वेह फिर मडी कौ आवश्यकताओं के अनुरूप कर दौ जयेम । 

पूजीवादी देशो मे खरीदारी मौर भुग््तनके लिए सोनेके स्ििक्कोके 
स्थान पर कायज प्रतीको का इस्तेमाल किया जाता है । इनं कामजी-प्रतीकी को 
वेक अव परिवालन के सिए आवश्यक सीमित माव्राजो मेजारी करते हैते 
उनको मात्रा स्वत स्फ़तं छग से मात परिचालन की आवश्यकताओ के अनुरूप 
व्यवध्थिते कर ली जाती है ) इस प्रकार कौ कागजी-मुदा को वेक-नीट फहते ई। 

लेकिन सर्यो को पूराकरने के लिए पूजीवादी देशो मे जव कागजी.प्रतीको 
कोबेडी मात्रामे जारी किया जाता है, तो स्थिति बिलकुल ही दूसरी हो जाती 
है। उस हालतमे जारी क्रिय भये नोटो की माध्रा परिचालन माघ्यम की 
आवश्यकता पर निर्भर नही करती 1 इस प्रकारके कागजी-प्रतीक बेक-नोरौ से 
अखग होते हँ भौर इन्दे कागजी-मुद्रा कह जाता है ! 
कागजौ-मुद्या का मूत्य-हास हो सक्ता है। 
कागजी-मुद्रा का मूत्य-छास तवर होत है, 
जब यह मुद्रा बहत बडी माघ्रामे जारौकर 
दी जातीहै या मा का परिवालन धट जाता है, 

भान लीजिए कि कागजी-मुद्रा आवहयकता कौ अपेक्षा दो गुनी ज्यादा 
करदीगयौदहै। ठेसी स्थितिमे सरीदार एक कागजी स्पयेमे मालो की 
आधी मात्रा हौ खरीद सकेमा। मुद्रा का उसके पिच्लेप्रूत्य दे धापा मूत्य-हास 
हौ ग्याहै। मुद्रा के अस्यधिकमाघा मे जारीक्र दिये ननि के परिणाम- 
स्वरूप जो मूत्य-हुस दतः है, उसे मुद्रा-स्फीति कहते है । पूनीवादौ देशोमे 
मुद्रा-छास से मेहुनतकंश जनता का जोवन-स्तर नीचे निर जाता है । कारखानो 
भोर दपफ्तरो मे कराम करने वालो को लगभग पहले के ही समान, फा उस्ते परच्‌ 
अधिक, वेतन मिलता रै---जद किः भालों के दाम तेजी से यते जाति ह! 

शोपक वे जौर उनके हितो कौ रक्षक पूजीदादी सरकारे नता के 
जीवन-स्तर को धटाने तथा मेहनतकशः जनताके शोपण बौ तेज करनेके 
त्लिए प्रायः ही वहन जल्दी मुदा-स्फीति को तरफ दौड पती ट} च 


मुद्रा-स्फौति तया मेहुनतकश 
जनता पर उतस्तक्षा भ्रमाव 
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३. पूजीवादी उत्पादन फो अन्तर्गतं मूल्य का नियम 


निजी सम्पत्ति पर आधारित पूजौवादी समान मँ 
मूल्य का नियम, अन्य यापक नियमो को माति, भी 
शक्तिवी तरह्‌काम करता दै। यह नियम प्रति- 
योगिता के माध्यम से, अयति समी के वीच होने वाते मयकर जान लेवा सधय 
के माघ्यम से, काम करता है। 
स्वतत्र भाल उत्पादवौ कै समाज मे हर भोर उत्पादन की बराजक्ठा 
का साघ्नाज्य होता है । शाब्दिक भयं मे, अराजकता का तात्पयं होता -- 
अलग-अलग माल उस्पादको द्वारा अनियोजित उत्पादन का बोलबाला 1 
हम पहले देख चुके ह किं किसी मालका मूत्य दस वात रे निर्पारिति 
ह्येता है कि उसके उत्पादनं पर सामाजिक रूपसे आवश्यक श्रम की कितनी 
मात्रा खचं हई है । इसका अथं यह कदापिनहीषहैकि हर भाल का विनिमय 
दरसल उसके पूरे मूल्य के अनुरूप होता है । किसी भाल के मूत्य को उसकी 
कीमत, र्याति एक निद्िचते रकम, के रूपमे अभिव्यक्त क्रिया जाता है) 
लेकिन मालो कौ कोमतें वाजार कौ स्थिति तया पूति मौर माग के बदलते 
हृए सम्बधो के फलस्वरूप लगातार चढा-उतरा करती ह । 
वाजारमे जव माल का उससे ज्यादा आधिक्य हो जाता जितना कि 
उपभोक्ता खरीद सकते है, तो उसकी कीमते भिर जाती है, इसके उलट, जव 
किसी माल की पर्याप्त मात्रा नही होती ओर उसके लिए माग ज्यादा होतीहै 
तो उसकी कीमत चेढ जातो है। इस कारण किसी माल की कीमत हमेश्चा ही 
उसके मूल्थ के अनुरूप नही होती । मूल्य एक एषा चिन्दु होता दै, जिसके 
दर्द-गिदं कीमतें चटती-उतरती रहती हँ । मालो की कीमतें उनके मूत्यसे 
कभी शिक हो जाती हैँ गौर कभी कम 1 यदहं उतार-चदाव बहते ज्यादा भी 
हौ सक्तादै। 
कीमतों के स उतार-चदढाव से भलग.अलग निजी उत्पादको को यह्‌ पता 
चलता रहता टै कि जिन चस्तुओ का वे उत्पादन कर रहै, उनकी किसी 
निदिचत समथ पर आवश्यकता है मी या नही 1 उदाहरण के लिए, मगर 
दतो की कीमत उनके मूल्यो से नीषे गिर जाती है तो इसका भयं यहं होमा किं 
बाजार मे जितने ङतो की जरूरत दै, उससे ज्यादा चूतो का उत्पादन हो गया 
है। द्रुतो की कीमत घट जाने पर बहुत से शरुता बनाने बले दूसरे मालो के 
उत्पादन का काम अपना लगे! इसे बाजार मे लाये जाने वलि द्रुतो कौ 
तादाद घट जायगी । लेकिन अगर चूतो कौ कीमत उनके मूल्य से अधिक ही 
जाती है, तो, लामभ्रद बाजार स्थिति को देख कर, वहत सारे न्ये लोग दूते 


भूत्य का नियम 
कंसे फायं करता 
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बनानेकषाकाम कसे लगेगे भौर कुछ समय वाद बाजार मे स मालत की 
सप्लरई सड जापमी 1 
हर माल उत्पादक अधे तौर पर, विना किसी योजना फे, काम करता हि 1 
उ्तके माल कौ वाजार मे जव तकं विक्री ठीक रहती है, उसकी इच्छा दस भाल 
फा मधिक से मधिक उत्पादन करने की ग्हती है। परन्तु जब उपे पता 
चलता है कि उस्कै माल की दाजारमे माय तदी रही, या उसे कम कौमत 
पर, विमा भूनाफे, या घटे को कौमत पर वेचना पडेगा, तो वह्‌ पना उत्पादन 
धटादेने या उसे विलकरस ही यन्द करके किस दूसरी वस्तु के उत्पादन का 
कामहायमेतेने को मजबूर जताहै। 
सलिए निजी सम्पत्ति के अन्त्ग॑त मालो की कीमतो भे उनके मूल्य से 
जो भटकाव होता रहता है, उप्त मूल्य के नियम के कार्यान्वयन को सममने मे 
की गयौ किसौ भूल का परिणाम नही सममा जा सकता । इसके विपरीत, भूल्य के 
इदं गिदं कीमतो का उतरना मौर चढना हौ एक मात्र विधि दै जिसमे पूजीवादी 
अव्यवस्था के अन्तर्गेत मूत्य का नियम काम कर सकता है, इस प्रकार, उत्पा- 
दन की न विभिन्न शाखाञो के बौच सामालिक श्रम का विभाजन यसश्य उतार 
चडार्वो फे वीच भूलता रहता है, जिनके विना समाज कायम नही रह्‌ सक्ता } 
पूजीवाद के अन्तगं माल उत्पादन के साव॑मोम वितरण के परिणाम 
स्वरूप, त्पादन अव धोरे-दछोटे माल उत्पादक के हाय मे नही रहता, बल्कि 
वडे-बडे प्रू जीपतियौ दे हाय मे चला जात्ता है। पू जीवादी कल-फारवानौ मे 
सैकडो हजार मजदूर कहो मेहनत करके अपना दून पसीना एक करते है । 
ये एकदस से बिलकुल भिन्न माली को भारी मावायो मे तैणर करते टै, 
जो प्राय ससार कै सुद्ूरतम कोनो मे येचे जाते है । इन परित्यितियो मे ष्पा. 
दन की अराजकता भपने ररे रूप मे उभर कर सामने आती है । यह्‌ धूजीटाद 
का एक मरभिन्न अग है मौर सकट के जमानोमे इसकी विनाध्चकारी न्यक 
विदेप रूपे प्रकट होती! 


पूजीवाद फे उदय भोर विकास 
म मूल्य फे नियम को भूमिका 


उत्ादन के साधनों ढे निग्न न्द 
के यत्गेत्मूय श्रन्ति 2 जनन. 
स्वरूप गनिदन्ट. जलद सनवथ 
क्रा उदय द्योता है 

श्सतथ्ययेःषि मालो का मूल्य उनषर दरद न्द्र भाव 
ध्यक श्रम-मात द्वारा नि्यारित टोका, नयन उन्न द्ध नि्थु दलव सले 
महत्वपूर्णं परिण होते है } वयग्र य्न न्प भ्र दरू च्य 
होते । निसी एक उत्पादक दो दूने श्व ज्र श्न्ने डं == ९ 
खवते है तो कोदरा द्दष्टे द्ग श्या है१ स ४ 


न 


+: 


४ उनकी तयारी पर्‌ पच ह सामाजिक म्पे आवयः मकाल 
५ कते है । 


रिति 
वह्‌ उत्पादक यौ मपने मातके उत्पादन मे, गीपत सामाजिकः प्रित्यितिया 
मे, मावरयक श्रम से यधिक भ्रम लगात्ता है अमे यपने मात के यदेते जौ 
रकम मिलती है वह उराके शरम-काल फे एके भ्य कौ षी एरक शती है। 
प्के विपरीत, बहे उत्पादक नो अपने मालको सामाजिके भू से भावेश्यक 
फी अपेक्षा क्म मेतेयार कर लेता है पठते उत्पादक के 


बेड-वड ग का मुकावः , हयो जाते है 
के सावनो प्र निजी स्वामित्व के अन्तर्गत, साजमी कोर प्र 
पृीनाद कौ भौर्‌ ले जाताहै। 
केशवन 
१ माल उत्पादन का उदय किन प्रित्वि्ियो मे ताह? 
गृण-यमं कया ह? 


ध मुख्य | र 
३ मालका क्रिसि चीजे निर्घारिति होत्म है? 
४ मुद्ाका (५ क्याहै ओर उसके य॒स्य क्राम क्या है? 
‰ पूजीवादके उदय ओर विकास ममुत्यका वरिम कौन 

यदा करता है? 
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अध्याय £ 
पजीवादी शोषण का मूर तत्व 
१. पूजी ओर मुरी 


त्रिटिद घमचियं गौर अ्थलास्त्री स्विडं प्राइस ने पृजी- 
वादके प्रारम्भिक जमाने मे हिसाब लयाया थाक अगर 
शखवी सन के पटले वषं मे एक पसे को चक्रवृद्धि व्याज पर जमा कर द्विया 
गया होता, तो पूजीवादी युग आरम्भ होने तक बढ कर वह सोने के एेसे गोले 
क बराबर हौ गया होत ¶जसका जाकर पृध्वी से कई गुना वडा होता ) 

यह्‌ कल्पना इस मानि मे दिलचस्प है कि पुजीवादी शोषण के विचार का 
चित्रण यह्‌ वड सफाईसे करती है । पूजीवादी समाजमे विना कमाई करी 
आमदनी का भविप्रहण ओयोगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठानो के मालिक ही 
नही करत; पूजौवाद के मन्तगेत परजोवियो की एक सौ वृद्धिमान सख्या 
हती है जो विना उगली हिलाये बडी मामदनिया हस्तत कर लेते ह, चयोकरि 
उनकै पामर भारी मावामे पूजी होती है, अर्थात मुद्रा की भारी रकम होती 
टै) मद्रा-पूजी के मालिक जपन रकम को कारोवार मरे लगाते हँ ताकि उस 
रक्म मे वृद्धि होती रहै । यह्‌ रकम वदती कंसे है ? मुद्रा कोई एेसा पौघा नही 
है जो सूर्यं के प्रकाश मे फुलता-फलता रहे ) मुद्रीकी वृद्धि कां सम्बध रेसी 
किसी वृद्धिसे नही है जैसी हम कृति मे देखते है । मुद्रा या रकम मेवृदि 
केवल उसी स्तामाजिक व्यवस्वा के अन्तगतं हौ सकती है, जिसमे पृजीपतिमो 
को मनजदूरो कौ मेहनत का, बिना किसी भुगतान के, शोषण करने का अवसर 
प्रप्तहो) 


मृद्रा-पूज्ी फी वृद्धि 


पूजीवाद का उदय किस श्रकार हज ? पूजीषति वें 
ओर उसके चाकर इस वारे मे निम्न प्रकार करी दन्त 
कथा का प्रचार करते है! उनका कहना है कि प्राचीन 
काल मे विभिन्न सानो वाते लोग पृथ्वी पर रहा करएतेये) उनम से कु 
लोग बडे मेहनती ओर किफायती होते ये, मीर क्ट दूरे काहिल तथा फुल 
खवं । आम तौर पर पहली धेणी के लोगो ने बडे पमाने पर दौलत जमा कर 
ली; परन्तु बाद कौ श्रेणी वाते गरीव व कंगाल कतै रहे । इस प्रकार, उनको 


पूजोवादके उदय 
की परित्पि्तिपां 
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शोपण किया जाताया! साधारण करणही- जेते कुदाल, हसिया; ५ 
ाय-वेल- किसानो की सम्पत्ति होतेये 

सामन्तवाद एक ठेस व्यवस्था ग्यवस्थाथौ समे धो उत्पदको का श्रीपण 
करिया जाता था। ये उत्पादक निजो त्तीर पयधीनये, मथर उत्पादन के 
साधनो --मुस्यतः मं के 


(| ॥ 
भाधारिति हर वनानेके चिएसः थम भावश्यकता प्हथोक्गि उसे निजी 
पराधीनता जाय । पजोवादी पृलामी मे कोकने कै निए उत 


दासता पि सघडाना 
पूजीवादी व्यवस्या दलाल, प्ुजीकादी विकसक इसी पह क) 
यात करते ष सामती निषमौ करने के लिए्३े जीवादकौी भगमा 
केगीत गतेहैमौर दवा करते है श्जोवादी $न्पाफ मौर 


६रे 


माजादी का बोलबाचा होवा है ! सेकिन, वे जानतूमः कर सिक्के कं दूसरी 
मौर देखने से इन्कार ।केर देते है । 
कोई उत्पादक मद्री पर काम करने वाता मजद्‌र तभी वनत्ता है, जब वह्‌ 
उत्पादन की समी स्थितियो से "भाजाद' कर दिया जाता दै, जब वहु स्वतत्र 
शूपसेकाम करने की समी सम्भावनाओसे वचित कर दिया जाता हैष 
भू जीवाद इस बात को मान कर चलता है कि उत्पादक क्यौ उन सभी उत्पादन 
साधनो से वचित कर दिया जाय, जो खामन्ती व्यवस्था मे उपे प्राप्तये । 
उत्पादन के साधनो से उत्फदकों का यहौ जलगाव--कि्ानो का जमीन 
से वचित किया जाना--पू जी के प्रारम्मिक सचय को सम्पण प्रक्रिया का आघार 
या) सामन्तवादके विधट्नकेकालमे एकके वाद दूसरे देश मे सामन्ती 
नियम-कानूनो को समाप्त किया मया । लेकिन, किसानो को सामन्ती गुलामी 
से मुक्ति मिलने के साय हौ एक ओर अत्यन्त महत्वपूणं "मुक्ति" भी मिल 
गमी । वह पह थी कि क्रिसान जव तक जिस जमीन पर वेत्ती करके अपनी 
जौविका चलातिये, उस जमीन से भी उनको “मुक्त” कर दिमा गया । किसानौ 
के पास जमीन कां केवल एक गडा ही छोडा गया--मौर इसके लिए भी उनको 
मुञ्रावजा चुकाना पडा था ! “सालत्‌“ लोगो को भाव छोडने भौर प जीपतियो 
की देयां पर निर्र, मजद्‌रो कौ पल्टन मे शामिल होने के लिए--मजनब्रुर होना 
पडाथा। सक्षेपभे, दसी प्रक्रिया ने उभरते हुए पू जोवाद के लिए स्वतत्र मभदूरो 
को पदा करिया । अलग-अलग देश मेँ यहु काम अलग-अलग रास्तो से पूरा हुभा, 
मर इपकी पुष्य दिशा सौर ब्य तत्व समी जग्हो मे समानये । 
हिसा ओर तूटपाटके तौरतरीको को इस्तेमाल करके किसानीको 
शरमिह्टीन वे जावासहीन स्वंहयारा वना दिया गया । परिणामस्वरूप बडे-बे 
भूखण्ड चन्द लोगो की मुदरी मे पटुच गये । 
लेक्रिन, पू जीवादी उत्पादन के उदय के लिए केवल इतना ही काफी नही 
था । इकके मतिरिक्तः कु लोगो के हाधोमे, मुद्राके रूपमे दौलत के वे-बे 
भण्डारो का इक्र होना भीजष्रीयथा। इस मुद्राकानिनिमयक्रिमौभी 
समय किया जा सकता था, इसलिए जरूरी था कि इस मुद्रा को उत्पादन कै 
साधर्नो के रूपमे परिशर्तित किया जाय तथा उत्पादन के सिए परिस्थितिया 
वदा करे कैः वास्ति उसका इस्तेमाल किया जाय । 
१५वींभौर १६ वी शतान्दियो कौ महान भौमोतिक खोजोके वासम 
चन्द च्यक्तियोके हापोमे दोचत्तं कै देन्दरीकरण को हृत चदा बटावा भिला 
था। अमरोका कौ खोज के गाद उस्र महाद्रौपमे मे लोगो के पचने का 
ताता लम ममा, जो भप्त कौ दौलत हाप्िल करने के वडे इच्ुक ये ) ममदोका 
भेमोनेमौरवादोकेमडारोकीसोजके वदतो ्नकौसस्यामे एरु बदृ-सी 
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महत्वपूर्णं चात यह भा दै कर पूजीवाद कै अन्तर्गत उत्पादन केः साधनो ड 
अविधा भाय परर चन्द लोगो का-यूजीपतियो जौर भरुस्वानियों का--निजी 
स्वामित्व होता दै । जनसल्या के वहूसख्यक भाय के पास, अति मेहनतकश 
जनता के पास, उप्यादन के कोर साधन नही होते भौर उन्हे कारलानो, वानो 
ओर जमीन के मालिको के पास मजरी करने को मजनरुर होना पडता दै । 

पूजीवादी देदो मे छोटे दप्तकार भीर किसान भी होते है, जो सधारण 
उपकरणो की सहायता से जपने छोटे छोटे सेतो को जौतते-वोते दै।ये षठीटे 
उत्पादकं बडे मालिनो वा मुतावला नही कर सक्ते भौर इन्हे भी वड़े पूजी 
पियो तया ूष्वाभियो के हाथो लगभग मजदूर कौ भाति ही उत्पीडन 
यरदादते करना पडता है । 

पूजीवादी देशो मे उत्पादन के साधनो के बडे मालिकः, जिनके पास दौलत 
कै वडे भण्डार होति ह, सख्या कौ रष्टि से निहायत कम होते है, इसके विपरीत, 
संम्पत्तिदीन सोगो की सस्या जनसस्या का वहूत वडा भाग होती दै। चकि 
समस्त सामाजिक सम्पदा एव उत्पादन के समस्त साधनो प्र चन्द लोगो का 
निजी अधिकार होता है, इसलिए सम्पत्तिहीन सजदूरो की विशाल स्या 
कौ पूजीपत्तियो के लिए काम करने को मजबुर होना पडता रै । 
एक पूजीकादौ ज्थशास्नी ने इस सवाल का जवाव इन 
शब्दो मे दिया है : “जागल युग का मनुष्य जगलौ प्रयुओ 
का पीष्ठा करते हए जौ पहला पत्थर फेकता है, दाय कौ पहुचे के वाहर के 
फन को तोडने लिए वह जो पहली छडी उठाताहै, उममे हम उतेएक 
माल कते पानके उदेदय से दूरे को हस्तगत करते देखते है ओर इस तरट्‌ 
हमे पूजी की शुरूआत का पता चलता दै ॥"\ 

पूजी कौ पहु परिभीपा पूजीपत्ति कं फे लिए बडी ही उपयुक्त दै । इसका 
उदेश्य जनता को यह समक्न है जि पूजी का मस्तित्वं हमेशा से रहा दै भौर 
हमेशा ही रहेगा 1 

अगर श्वम का हर उपकरण ¶जी होता तो, जाहिर दै, लोग विना पूजी 
के नही रह्‌ सकते : क्योकि श्रम के साधन इमेलासे ही जनता कै लतिए आाव- 
श्यक्‌ रहे है भर भविप्यमे भी यावेश्यक रहि । यदि हम इस्‌ परिभाषा को 
स्वीकार कर्मतो हमे उस बन्दर कौ भी, जो पत्थर कौ सहायता से नास्यिल 
ठोडता है, एक पूजोपनि मानना पडेगा ॥ 

परन्तु, यह्‌ युक्ति शुरू से लेकर आदीर तकः गलतत है 1 पत्थर ओर छडी 
श्रमके उपकरण है, लोपण के साघननही ह साधारण मान उत्पादनम्‌ कै 


पृजीषयाहै? 


१. कालं साकं, पूजी, खण्ड १, मास्को १६६५, पृष्ठ १८४. 


रा ५ ॥ | 


दौरमेमालो का मािक अपनी उने घीजो को, जिनका उत्तके विष उपयोग 

नही है, वेच डालताहताङि अपने लिए उपयोग मूल्य काते माते को सरीद 

सफे। इस विनिमयका उदेश्य ई 

ताभोकोषुरा करने मे सहायक होर! 
एक पजीपति जव मपनी रकम क्गिसी कारोवार मे लगाता है, तो उसका 

उहेस्य बृ दसरा ही हताहै। उसका उहैदेय हता है-मुनाफा कमाना। एक 

पूजीपति के पास मुद्रा की एक मिरिचित मात्रा होती है। बहे उपे याने, भयनि 

का 


कमाने, वृ; 
मे पूजीपति दवारा सगायी यी दतत षती जाती 


इमारते, मश 
है! लेकिन एक निचित सामाजिक व्यवस्था इन्हे शोपणके साधनो मे परि 
वतित कर देती हैओरये पूजी वन जाते है। 

उत्मादन कै साधन स्वय--अपने आप मे-शूजीनही हवे पूजी--मयति 
मगद्ररोसे निना श्रम का सायन--मिरित सामाजिक 
सम्बधो कै अन्तगे दीवनतेहै।ये निश्चित सामाजिक सम्बध पसे हैक 
समाज मेदो परस्पर विरोधी वे--उत्पादन के साघनोकेनिगौ मालिको काव 
पथा सम्पत्तिहीन, म्री पर काम करने वाते, मजदूर अति स्वंहारा वर्ग्‌ 
पदाहो नाये । ये सामाजिक सम्बध रवत नही है। इसके विपरीत, यै 
सामाजिक मिकास कौ एक निशित मजिन खाने पर गायव हो जति ह । 

रूस की महान अवत्ुबर समाजवादी शन्ति, तया बाद मे अनेक दुसरे देशो 
मे समाजवादी क्रान्ति की-विजय से यह वाते साबित हो चुकी है कि जव 
पूजीपति वरं की सत्ता का तस्ता उलट दिया जाता हैयोर उत्पादन के साधनो 
पर निजी स्वामित्व को समत कर दिया जाता है, छो उत्पादन के ये साधन 
शोषण फे साधन नही रह्‌ जाते । 

मे निजी पूजीवादी स्वामित्व के अन्तग मयिक्राश जनता कै 

त पत केव एर हो चीन उनको त होती है ;गह होली 
भशि काम करने की उनकी कमता तया योग्यता--मथति, 
उनकी श्रमशक्ति । 

दर समाज व्यवस्थामे भनुष्यके पास उसकी श्रमशक्ति हेतौहै। लेक्रिन 
पूजीवादही एेसी समाज ग्यवस्या है, जिसमे माल, अयति करय-विक्रय 
को चीन, वन जाती है? जव कोई पूजीषति भाडेषर मण्दुयो को रखता है, 
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तो वह्‌ एक निश्चिद माल को खरीदता है । यह्‌ बही माल हता है, जित पर 
मजदूर का अधिकार हता है भौर ज्तिवे वेच सक्ते है! पूजीवाद, माल 
उत्यादन के विकास क्म वह उच्वतय सजिल है जिसमे श्रमक्षक्ति भी माल 
वन जातीदै। 
श्रमशक्ति, कु नििचत्त सामालिक प्रिस्थितियो मे ही, माल वन्ती है। 
दाक्ि युगीन व्यवस्था के अन्तर्गत यहं भात का रूपं नही ते सक्ती! उत्त 
व्यवस्था # अन्तर्गत दास स्वयदही एक माल होता है, न कि उसकी श्रमशक्ति। 
दास स्वतत्र नही होता, वहू दास्त-मालिक कौ सम्पत्ति होता दै} चकि वह स्वय 
नूपना मालिक नही होता, इसलिए वह्‌ अपनी श्रमश्क्ति को भी नही वे 
सकता । यही बात किसानके बारेमेभीकहीजास्क्तीदहैजोौ भूस्वामी का 
अधेदास, या कमिया, होता है । वह्‌ भी स्वतन्न नही दोय भौर भूस्वामी की 
सम्पत्ति (आरिकः) होता है। दसी कारण, वह भी अपनी श्रमशक्ति को नही 
चेच सका । 
एकं स्वततत्र किक्ठान या दस्तकार भी, जो उष्पादनं कै साधनो करा मालिक 
होता है, अपनी भमशक्ति नही वेचता । वह्‌ उसे अपने सेत पर या कारखाने 
भे, इस्तेमाल करता है । परित्थितिया उस समय बदल जाती है, जब किसान को 
उसकी जमीन से निकाल बाहर किया जाता है भौर दस्तकार से उसके आौजार 
तथा कच्चा माल छीन कर उपे तबाह कर दिया जाता है । तव जिन्दा रहने के 
लिए उनके पास अपनी श्रमशक्ति को वेदे फे अलावा दूत्या कोहं चारा नही 
रहता ! 
पूजोवाद की समाति के वाद शमदाक्ति माल नदौ वनौ रहती । समान 
वादी समाजः मे उत्पादन कै साधन समाजवादी सम्पत्ति होते ह! मेहनतकदा 
जनता को यदह अपनी श्र मशक्ति नही वेचनी पडती ! ण्ह उत्ते साव्रेजनिक 
सम्पत्ति के स्थानी मे इस्तेमाल करती है । 
{दि नपसक जव कोई मजदुर किसी पूजीवादी सस्थान मेंकाम 
न करने के लिए जातादहै, तो वह अपनी धमदाक्ति 
को हमेशा कै लिए वेच नही डालता, ब्व एक 
तिदित समय--एक दिन, एक सप्ताह, या एक महीने--के लिए ही वेत्ता है । 
सके बदले पे उते द॑निक, साष्ठाहिक, या मा्तिक वेत्तन मिलता है} 
हर माल की तरह ध्रमशषक्तिका भी एव निदिचत्त भूत्यहोतता दै! हम 
जानते है वि किसी मात का मूल्य उसके उत्पादन के तिएु सामाजिक स्प से 
आदर्यक धवम कौ मात्रा कै याधार पर तय विया जत्तादै। त्तो फिर, भग्र 
जिप्त मास--जप्ति जपनी श्रमशक्ति-को देचत्ता है, उसका भूत्य क्या है ? 
कोई आदमी कामततमोकर सक्ता दै जच वहु अपम यौवन को कायम 


६७ 


ग्से: साये षिव, पहने ओ, क्षिरके ऊपर साया पाये, अयति अपनी जीवनो. 

पयोगी आवरयकताओ को शुयक्रे। मजर को थमयक्ति को उपयोग लायक 

हालतमे रखनेके निए उसकी उीवनोपयोमी अआवव्यकताओ क पुरा किया 
जानाजरूरी है। 

लेकिन मनुव्यक्यी जावदइयक्तायो की पति करते बाली सभी चीजे-रोरी, 

फ अन्तं माल ह । उनके उत्पादन षर 


पूजी को श्रमक्शक्ति के लगातार आगमन की आवश्यकता हती है। इस- 
निष मजूरो को केवल उस्केही नही, वत्कि उसके प्रिकार कै भी भरण 
पोपणका अवसर दिया 
मजहूरोकीही नही वत्कि भरिक्षण प्रात देष हनरम-द मजहूरोकी भी आव. 
र्यकता होत्ती जो जटिल मदनो पग काम कर स्ये 1 इसी कारण श्रमयक्ति 
क मूल्यमे मजहर वेर्गेकौी युवा पीढीके भरशिक्षण प्रर गयि जाने वाते कुद 
सचे भी दामिल होते है। 

मालकेषूपम श्रमशक्तिकी यही स्विति हेती है। माल वनजानेकर वाद 
भमशक्तिका उपथोग मूल्पमी हो जाता है) श्रमशक्ति खरीदने वाति पूजीपनि 
के लिए उका उपयोग मूल्य भता क्याहोताहै? उसका उपयोग भ्रत्य होता ह 
कर्योक्ति वह मजद्ुरसे काम लेता है गौर उस मजदूर के श्रमस्रदेमा मूल्य 
उत्पन्न होताहैजौो मालकेस्प मे श्रमसक्ति के मरत्यस्े अधिक होता ह। 
मालके रूपमे भमशक्ति का यह नश्षण देषा है जो ९जीवादी शोणक 
प्र्ियाकौ समभनेकी क्नीरै। 


२ अधिशेष पत्य फा उत्पादन 

पि कारोवार हाय मेलेत्रेषर पृः 
मग्र का अपिश श्रम _ सरीव्ताहेया तनि 
पूमीषति की दीलतका स्नोत \ जयति नेको दिक क निमाय 
युण्तान करता है, सनी आवर्थक उत्पादन दे साषनो--मदीनो ओौर उनके उप. 
करणो, फच्चे तथा दसरे माल, ईंधन जमा बरत है तेिनि वै सभी 
चीजे उस समय तव निज गौर अनउत्पादनकारी वनी हृतो 2 जव तन 
सजीव मानव श्रम उनमे नही समाया जाता 
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उक्षके बाद पू जीपति भाठे पर मजदूसे कौ नियुक्ति करता दै येदी भजदूर 
सोग मीनो को चलति हैँ भौर कच्चे मालको तैयार माल या वस्तुभौकेरूप 
मे वदल देते है । कारखाने का मालिक इन वस्तुओ को वेचता है ओर्‌ प्राप्त 
रकम से कच्चा माल खरीदता है, मनद्रो की मजदरी अदा करता है, मादि) 
नभे ठेगस्े तंधार कथि गये माल क्रा मूल्य क्या होता दै? 
इस मूल्य मे सवे पहले ओर सर्वेभमुख रूप से उन सभी मालो का मूल्य 
शामित होता है, जिनका उपभोग इसके उत्पादन मे हुआ है अर्थात क्च्चेमाल 
करो दुस्त क्रिया गया है, ईधन सच हुया है तया मशीन चिस है 1 मान लीजिए 
किदन मालो का मल्यदो लाल (२००,०००) काम केषटोके वराबर या 
मृद्राकेरूपम चार वाव (४००,०००) रूपये है। 
नवै दढगसेरततंयार क्रिये गये मालके मूल्यमे उक्त कारखानेमे काम करने 
वाले मजदूरोके श्रम द्वारा निमित नयामूप्यभीञ्ामिन होता है) मानं लीजिए 
क्कि उक्त कार्ताने मे २०० आदमियो ने १०० दिनो तक्र रोजाना कामिक्िि) 
लपने इस कामके दौरान उन्होने १,६०.००० काम के चटो के वरावर्‌, या 
३,२०.००० पयो का मूल्य पैदा किणा 1 
इस प्रकार नये ढमसत्तपारकी मयी चत्त का करल पून ३,६०,००९ 
कामके षटोकेवरा्ररयापमुद्राकेल्पमे ७,२०,००० रपये हुगा । 
इस प्रकार किसी माल के मूल्य मे, उसकी तेंधारी मे उपयोग हए पदार्थो 
का मूल्य, मदमीनरी एव उपकरणो कौ पिसाई का मूल्य, तथा उत्त मालत के 
उत्पादन पर कामं करने वत्ति मजद्रो द्वारा क्रिये गय श्रम से उप्यन्त मह्य, 
शामिल होता है । आइए, इस वात का पता लगाया जाय कि उक्त वस्तु के 
उत्पादन पर्‌ पू जीपति का कितना खचं ह । 
उद्योगपति ने उत्पादन के लिए आवश्यक मशोनौ ओर सामानो लिए 
२००,००० काम के घटौ कै लिए ४००,००० रपये अदा कयि । २००,००० 
वामके घटौ के अलावा उस नथी वस्तुक मूल्य म १,६०.००० कामकेघटोके 
वरावर कट्‌ मूल्य मी शामिल है जो षू जीपति द्वारा भाडे पर रसे गथ मनदूरो 
ने जपनेश्वमसरउक्पेजोडाहै) मजदूरो कैश्रम ने ३,२०,०००स्षयो के 
बराबर का नयामून्यजोडाहै) 
परूजीपत्तिने मजदूरो को इस समस्त मूल्य के वरावर मजदरुरी जदा की 
यानी? इम सवालकेजवादसेद्ी दुजीकादी सोषणके रहस्य का पूरा 
पना चल जाता! 
पुजीवादमे श्रम को उप्पादक्ता का अपिक्षाहत उच्च स्तर पूर्वेनिहित 
रहता दै । दष स्तर पर एक्‌ मजदूर अपने दंनिके श्रम से अपनी जोतिका 
चलनि के निए आवश्यक सामानो से अविक सामान तयार करता है! हो 
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रारणरहैङि मनदूरकेश्म दारा उत्पादित मूल्य ओर उसकी श्रमशक्ति के 
मूल्य अतग-अलग प्ररिमाणकै होते है। ष्हने षा प्ररिमाण दूसरे कहौ 
ज्यादा होता है 
श्न दोनो प्रिमाणो काअन्तरहौ जी द्वारा श्रम के श्ोपय कौ एफ 
साजमी दातं ह, क्योति थमशक्ति मूल्य ओर मजद्रके थमद्टारा चत्पा 
दिति मासौ षे मूत्यके वीच के न्तर को पूजीपरति पय का प्रा हृडप 
है) 
पूजीपति मजद्भरो को केवल उनकी धमशक्तिका मृन्य ही मजदूरी $ 
खूप मे मदा करता है। मान लीजिए, मजदूर को अपनी ॥ 
भृति केलिए जीविकामे साधनो 


मावरयक्ताओो की 
पकेष्पमेन रुपये प्रति दिन कौ भावद्यकता 
हेनीहै। देषी त्विति मे बारयानै 
मजहर के तौर पर 


दार २०० मणद्ररो को १०५ दिनो कौ 
१,६०.००० रुप्य. की रकम अदा करता है । 
पूजीफति को उन दिनोमे कारसानेमे उत्पादिते मात के 

तए ७,२ ०,००० रपय प्रप्त होतेहै। मात के उत्वादन परर उसका सर्च 

४००,०००््‌ 1 १,६०,००० रु अयति ,६०,००० र्पये होता है। १,६०,००० 
रुपयो फ इस मन्तर से उसकी पूजीमभेवृ हो जातीहै 

हमारे उ: मेहर नेर 

१६ स्पयोकेनये मूल्यकी क 


आठ षटो तक्‌ काम किया नौर 
सपय 0 रना की । पूजीपति नेष्टे 
तए मजद्गर कौ ८ एपये पिये, भयपति ने 

ही अः 


ॐ श्नमदाक्तिका 
दा क्रिया, षरे शब्दो मे, वस उतेनी रकम अदा कीग्यीनो केवत 
भ्षटोकेकामके मूल्य के बरावर थी । इस प्रकार, 
भपनी श्रमस्पित के मूत्थके 


“ भग्र ने ४ घट तो 
मेकामक्पि ओर वाकी ५ ष्टे पूजीपति 
के फायदेके लिए मुपन मे काम करिया। 


इस साव्रित होताहैकि मजद्रुर जो श्वम किसी कारखानेदार क्ते कारलाने 
सचं करता है, उसे दोभागोमेवाटा जा 1 दिने केषएक 
भागमेतो वह्‌ मपषनी धमशज्तिके परत्य फ बरावर मूल्य षदा क्रताहै। इसे 
मावेर्यके शरम कहते है । काम केदििके दरे भागयमे वह्‌ जो प्ुत्य पदा 
करता है उसको पूजीपनि--मनदूर कोनिना कोई यृजवेना दिये हृए--हधिया 
सेताहै। इसको अधिशेष श्रम कहते हैँ । 
इसते साबित ह्येतानि मजदूर का यथिशेप शम पूजीषति की दौलत 
यह्‌ पूजीवादी समानम समस्त निना कमा अामदनी 
उद्योगपरतियो गौर न्यापारियोङके मुनाफे, दिस्मेदाोके लामा, 
वंकरो मौर्‌ महाजनोके न्याज, भ्रुस्वामियो का ममि सेगरान, आदि, इती स्रेन 
से निकलते है। 
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मजदूर के अधिशेव श्रम से पदा होने वाला मूल्य अधिशेष 
मूल्य कष्लाता दै । अधिद्ेष मूल्य मजदूरो के श्रम के उस 
मदय से ष॑दा होता है जिसकी कोई मजदूरी ठते नही मिलती । 
पूजीगरतियो द्वारा मजदूर के श्रमे पदा होने वासे अधिद्चेप मूत्यक्रा 
हथियाया जभ्ना ही पूजीवादी शोषण कय मूल तत्वं है! अधिदरेप भूत्य का 
उत्पादन भौर उस्तका पजौपति द्वारा हयियाया जाना पूजीवादौ उत्पादन पदति 
की प्रेस्क शक्ति है। 
पूजीवाद कै प्रहे भी अधिशेष श्रम का अस्तित्व पाया जाता था। 
मनुष्य द्वारा मनुप्यके हर प्रकारके दोपणकां आधार, रोकः वर्ग द्वारा 
दोपित वं के मधिक्षेव श्रम काहयियाथा जनाहीदै। 
मगर इसके कावुद, दासता के तथा अधंदासता के सामन्ती युगमे, जव 
प्राङृतिक अर्थव्यवस्था करा दौरदौया था, अिहोप श्रम का हधिपाया जाना बहुत 
ही सीमित था। दासो के मालिके ओर सामन्ती भस्वामी दासो मौर अर्धंदास 
कंमिये) के उतने हौ भरम को हियात्ति चे, जितना उन्हे जपन जावकष्यकताभ) 
था सनक कौ पूराकरने के लिए भावश्यक धा 1 
इसफे विपरीत एक पूजीपति मजद्ूरो के शधिशेप श्म से उत्पादित मात 
क्रो नकद रकभकेरूप मे बदल देता दै \ इस रकम को ओर अधिक अधिशेष 
मत्य पैदा करने हैवु भधिदोष पूजीके रूपमे इस्तेमाल किया जा सकता दहै। 
इसलिए पूजोवाद के अन्तमं मधिकेष मूल्य के लालच की मी कौर सभा 
नही होती । पूजीपति मजदूर के लिए गलामौ करने वाले अपने मजदूरो का 
दपण तेज करने के वास्ति किसी भी तरीके को दस्तेमालं करणे से बाजनही 
आते । जैसा कि मासं नेलिखादैः पूजी सही मानो मे भेडियो जसी लालची 
परवृत्ति का प्रदशेन करती है1 
अपने ग्रस्य धनौ मे माकम ने पिछली शताब्दी के मध्यकाल के एक 
त्रिटिश द्ेड परूनियन का्यंकती के दाब्द उद्धृत कथि जोदजीके स्वभाव मे 
ही निहित मुनाफेके लिए कभी न बुभने वाले लालच का प्रभावशालीखग से 
चित्रण करते है। उसने लिखाहैः 
“कहाजातारे कि पूजी..-उयल-पुयल ओर लडाई-भग्डे से द्र भागती 
है ओर कायर होती दै, जो कि विलकरुल सच बात है, लेकिन यष तो सवाल को 
बटे अशररे डस पेश्च करना हभा । पूजी नाके के अभावसे या बहुत कम 
मुमाके से परहेज करती है--जेे पटले कहा जाता भा कि प्रकृति दून्यता से 
परदैज करती है । पर्प मुनाफाहो तो पूजी बडी साहसी बन जात्ती है) १० 
प्रतिशत मुनाफे कौ गारन्टो पर वहे की भौ जपने विनियोगके विषर्तयाद्हौ 
जायगी, २० प्रतिदत सुनाफाहोत्तो निश्चय ही उमे उत्सुकता पदा ङ्गी 


अधिशेष सत्य 
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जायगी, ५० तिरत पर उमे ई पदा हो याय १०० प्रतिशत मुनाफे 
भर वह्‌ समस्त मानः गे रलो को फंसे नी रोने फो 
तेथार हो जायय र्‌, *०० भरतिश्तहोतो वह कोट भौ अपराध 
ही हिच चैने गरेगी- भते ही 

उसके स्वरामौ को फ्रासी कटौ 1 
चल ओर पूजीके निर मविश्चेय भूत्य क उपपादनं मे अलग 
अवल पूजो जलग भि करते! काः रखानेदार अमनी फनी फे 
एक मायको दने के साधनो खाने की इमारतो, 
मश्तीनरी, कच्चे ल ओर इधनः वेल देता है। माल के उत्पादन मेन 
समी चीजो य, रिमाणमे फस परिव; ने फैतविना, तेथार माल 
केमुल्यमे । चक्रि पूजीके सभाग के पत्थ का परिमाणः 
नही बदलता, अचलपूजी कहते है । अचल श्जीकोहम प.“ 

सचित करभे 


कारलानेदार गप्नौी. पृजीके दुसरे भागकरो मगहर रखने, भति धम. 
शक्ति खरीदने, के ति इस्तेमाल करता है । अपने भमकेद्वारा मग्र मये 
मुल्य करते है। जः केहम घकेहै, यह्‌ भूत्य धमराक्ति के 
भूत्य से अधिक होता है, अथति मजद्रुरोकी निष्कि प्र खचं किये जाने वाते 
पृजी केअदाके मव्यका परिमाण, पूजीवादी उत्पादने की भक्रिषा के दौरान, 
भदत (वड) जाता है; यही कारण है किश्चमः शक्ति खरीदने कै काम भाने 
बालेप्रजीफेम यकोचलपरुमी लपजी कौ ह्म च. पणे 


सुचित करेगे । 

जीवाद के अन्तगेते श्रम को क्रिया अपने दो 
उत्मादन क [सिनीगो भुत शणो के लिए उल्तेखनीय है । श्रयम्‌, इस 
प्ति के विष्ट लक्षण क्यिभे दभर को पूजोपर्ि के आदेशो के 
अनुमार काम करना डता है । यही पूजीपति यह्‌ निदचय भौ केरताहै कि 
उत्पादन किस जका क्रिया जायेगा, किस िलिलेसे किया जायेगा. भीर किस 
विधित फिथा जिगा ॥ दिनीय, पूजीपति केवले मजद्रर के श्रम कर्ही मानिक 
गेही होना, बल्कि उत्के उत्पादक भी माचिक हति। है । इसत जीवाद के 
भन्नेगत मजहर का थम जवरिय। शम कन जाता ह| विहायत गप्रिय वो वन 


के उत्परदन कै & चए मनद्रर जो श्रम ठं 
करना है, उत्का दोभुक्ती चि होता है। एकूगोर, वहे निरिति उपयोग 
मन्य पदा करता है; द्रसरी ओर्‌, अधिद्ेष मन्य भन्ये षदा तण्है। 

१. कालं भाम पूजो, सड १, मास्व १९६१, शृष्ठ ७६०, 
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पृजपति को अपने कारखाने मे उत्पादित मालौ कै उपयोग मूल्य मे की 
दिलचस्पी नही होती, उने तो केवल भस्य मे दिलचस्पी होत्ती है, क्योकि इसी 
मुन्य मे मजदूर कै नि श्ुल्क श्रम हारा उप्पादित अधिशेष भूर्य निहिन रहता 
है 1 एृजोपति का उद्ददय समाज की आवदयकतानओ को पूरा करना नही होता 
वल्क नधिक्ञेथ मुल्य--यानी मुनाफा--प्रापत करनाहोताहै। 
किसी पूजीवादौ कारखाने मे पैदा हाने वाले मालके भूत्यके दो भाग 
होत है । प्रथम, उक्त वस्तु के उत्पादन पर कच्चे माल, ईधन, आदि, कौ एक 
निदिचत मात्रा खयं हुई । इन सामानो का मुत्य जीर मदीनरो की पिसाई, 
तयार मालके मूस्यमे शामिल होते है। हितीय, इन सवके अलावा मातके 
उत्पादन पर एक निरिचत मात्रा मे श्वम खचं हुआ । इस श्रमे जौ सरल्य पैदा 
किया, वह्‌ भो पार मालको मूल्य मे शामिल रहता है! 
इस तरह्‌, पूजीवादी कारखाने मे काम करने वाले मजदूरकरे श्रम करा 
दोहरा चरित्र हेता दै 1 ्रयम, वहु उत्पादन मे उत्पादन के सावना का भूत्य, 
अर्थत अचत पूजी का मूल्य भर देताहे। द्वितीय, वह्‌एक नये मुल्यकी 
रचना करता है, जो चल पूजी के मूल्यः को पूति करता है । इसके अलावा 
उसमे एक निचित अधिक्लेप--यानी अधिशेष सूल्थय--भी होता) 
श्रम अपना पहला काम ठोसश्रमके रूपमे पूराकरताहै! इस तरह, 
उदाहरण के लिए, पटसन ओर तकज का मूल्य, तयार माल--सूत--मे एक 
चुनकरकेश्रमद्ायही डाला जासक्तारहै, किसी दर्जीया लोहारकै भध्रमद्रारा 
नही । धम अपना दूषा काम मूस्य की रचना करने वलति अमूत धमके सूप 
मेकरताहै] 
पूजीवाद के अन्तत श्रम प्रक्रिया के इन दोनो पडतो म स्पष्ट अन्तर्‌ 
है । गाए, मान तँ कि बुनकर की श्रम उत्पादक्ना म १०० प्रतिशत की बृद्धि 
हौ मपी भौर इस प्रकार वह्‌ अषन १० घटे के कयं दिवस कै दौरान तमार 
कयि गये मालं मे पदे को अपेक्षा दुगना मूल्य जोडता है! परन्तु जिस 
फुल नये मून्य की वह रचना करता है, वह॒ अव तक्के १० घटे याते कायं 
दिवस के अनुहूप हता है । 
इस प्रकार ठोस ओर अमूर्त श्रम का अतर उक्त समयमभीस्पष्टहौ जाता 
दै, जवः हम पूजीवादी उत्पादन पद्टत्ति पर चल ओौर अचल पृजी कै जन्तरके 
रूपम विचारकरतेहै ओौर इसवातका स्मरण रखते है कि यह्‌ अन्तर 
पूजीवादी सोपण कै सार-तसद को निरावरण करने म सहायता करता है 1 
पूजीवादी उत्पादन का उदेश्य अधिशेष मूल्य की रचना करना रै 1 उपयोग 
भुल्पो कौ स्वना तो केवल उस उदेश्य की प्राति करा एकं सायन है, क्योकि 
उपयीग मूल्य एक माने मे मूल्य का ह चाकर दोना है-ओौर इसलिए भी नि 
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विना उपयोग मूल्य के मूल्यं का भस्तित्व ही नही हो सक्ता ! बागे चतं कर 
इस पुस्तक मे यह दिखाया जायगा दि पूजीवाद का विवास लाजमी तौर पर 
उदश्य--अर्थात अयिकनेप मूत्य की स्वना--तथा उदेश्य प्रापि के साधनो-- 
--भर्थात्त उपयोग भुल्यो कमै रचना--के वीच अन्तविरोध पदा क्सार] 
पूजीवादौ शोषण कितना गहुरा होता है ? इसका हाव 
इस वात से लगायाजा सक्ता है कि कां-दिव्स को 
आबवदयक तथा अधिदोप श्चम-काल मे वरिस अनुपातमे बाटा गया है। अयितेप 
श्रम-काल वढ जाने तया आवश्यक ध्रम-काल घट जाने पर पूजी द्वारा क्रि 
जाने वाले श्रम वै दोपण की दरमेब्ृदि हो जातीरै। 

अधिप (अनचुकता) श्वम अमिश्ञेष मन्य मे सन्निहित रहता है जव कि 
भावदयक (चुकता) श्रम चल पूजी के अनुरूप होता है। अधिशेष मूल्य का 
जो अनुपात चल पूजी से होता दै, उसे अधिशेष मूल्य कौ दर कहा जाता दै। 
यहं दर पूजीपति द्वारा मजदूर के शोषण की दर की सूचक होती है। 

हमारे उदाहरण मं अधिशेष मृत्य की दर स प्रकारहैः 


दोषणी दर 


१६०,००० रुपये की फीमत का श्रपिशेष मूल्य 
------------------- भर्थात १०० मरतिरात 
१६०,००० रुपर्यो की कीमत की चल पूजी 


अधिदेष मूल्य को अ” से सूचित क्गिया जाता है। इस प्रकार अधिरोष 
कीः > अमू 

मूल्य की दर हद चप्‌ 

१६०८ मे, जारशाही रूसमे, पु जीवादी उद्योगो मे काम करने वालि 
२,२५४,००० मजदूरो को ५५५,७००,००० रूदल वेतन कै रूप मेः मिले 
यानी ओौसतन एक मजदूर को एक वर्धं मे २४६ रूवल मिले! इसी के साथ 
१६०८ मे पूजीपतियो को ५६८,७००,००० रूबल का मुनाफा हभ । 
इसका मतलव यह्‌ हज कि हर मजदूर ने १६०८ मे मिल-मालिको को २५२ 
सूबलो का मुनाफा दिया | 

लेनिन ने कहा था करि यह हिसाव दिलाता है कि मजदूर भपने कयं दिवस 
के छोटे भागम तो अपने फायदे के लिए काम करता था ओौर वे भागमे 
पू जीपति के कायदे के लिए । अधिक्ञेप मूव्यकी दर १०० प्रतिक्षत ते भी 
अधिकथी। 

पू जीवाद के विकास के साथ साय अधिरोष मूल्यं कौ दर बढती रहती है । 
परू जोवादी देद्य मे माज यहं दर २०० से ३०० प्रतिश्चत तक, ओर वमी-कमी 
तो इससे भी ज्यादा, पह गयी है 1 


॥ 1 


अधिकाधिक मुनाफे वटोरने की तलाश मे ¶ूजोपति-मज- 


क व स तके द्रो हडपने वलि अधिरेप घम का भाग हर सम्भव 
नहत त तरीके से बढाने का प्रयास के ह ! वे अपने इस उदश्य 
कोदोत्तरीकोसे प्रप्त करते ह! 


प्रथम, वे का्ं-दिवसं को लम्वा कर देते हँ । कायं -दिवस को लम्बा कर 
देनेसे हर मजदूर से हड्पे जनि वलि यधिक्ेप शरमकौ मात्रा वढं जतीदहै। 
यदि पुःजीपततिका वस चले तो वह्‌ मजदूरों को प्रति दिन २४ धटे काम करने 
के लिए मजूर करे । मगर यह्‌ तो वित्कुल हौ असम्भव है : मजदूर को 
आराम करने, सोने, खाने, आदि, के लिए समय की भावश्यक्ता होती है। एसा 
तेने पर वह्‌ काम कंसे कर पायेगा ? इसके अलावा, मजद्र भी द्वित पर 
दिन पूजोप्रतियो द्वारा कायं-दिवस को लम्बा करने की चालो का भधिका- 
धिकं विरोध कर रहै) 

इस कारण, पूजीपति सपने मुनाफो को चाने के दृष्टिकोण से दूस 
तरीका अपना रहे ह ! वे नयी मशीन लगते है, समस्त नये अनुसन्धानो एव 
विकपिते तकनीक का इस्तेमाल करते हँ । विकसित तकनीक के दृस्तेमाल से 
मजदूर को अपनी जीविका के साधन तयार करने मे पहले की अपेक्षा कम 
शम खच करना पडता दै । अतः देग्रनालजौ का विकास होने से मनद्रो 
की जीविका कै साधनो का मूल्य घट जतिाहै1 

इसका अथं यह्‌ होता है कि मजदूर फो उसकी श्रम-दाक्ति के वदलेमे जो 
रकम अद( की जाती है, वहु उसा मूञवजा पदे कौ अपेक्षा कफम 
समयमे चुक्रादेता ह+ इसलिए पूजीपति का्वं-दिवसं कोलम्या भि विनि 
ही मजदूर केः अनचुक्ता म कौ पटले से अधिक्‌ मात्रा हृदपनतेता है, अर्यतत 
भजदूरकै शोपणको दर वठजातीदहै। 


अधिक मूनाफो फो खोज मे पू जोपति मजद्रोकेश्रम की गतिशीलताकी 
हर प्रकारसेयदढादेतेटै) इसका भयं होतारैकिं मजदूरको प्रति चघटा,या 
श्रति दिन, कायं करने पर पहले कौ अपेक्षा ज्यादा शावित खचं करनी पती 
है, उस्रकौ पहले से कही ज्यादा तीव्रता के साथ काम करना पडता हैष उदा- 
रण के लिए, यदि मजदूर को पटले एक दिन मे १०० चीजे तेयार करनी 
होती थी, तो अब्र उसी वेतनमे मोर उसो प्रशीन कौ सहायता से, १५९, या 
१८०, पा २०० चीजें तयार करनी षती है| 

स प्रकार पू गोयति मधिसेय मूल्य, स्थाति पने मुनाफो, क्ते ब्दा सेते 
है । रजोवादो कारसानो मे, धम कौ इस अधिक यतिरोलता से, दुषटना्ओं 
खया जोदयोपिकः आपातो की सस्या उद्‌ जती है, म्जदुर्णो मे कसने षती 


७५ 


न्न 


वीमा्सपो का जोरञ 
चट जानी दहे जीरवुढापा ना जाता रै 
दौ तलाश मे पूजी ने सामर्पजिक उत्वादन 
धजीवःद उर हणा 
दषनपलजोकल प्रगति कौ पर श ष प ४ 
दारी श्रम सति चे समानि रानि वति 
उत्वादन क दयान षर उन्टोने मोन उत्वादन के आचार डे-वड उद्योगो 
द्ीस्या बुकुस्मूतौ को तरद द्र ओर करलनि दी कारखाने नजर 
आनि लगे ओर छिद चद दोकर उजडने ले 1 मकषीनरी के 
अविघ्लर ओर उसके ६ समस्त मे पूजीवादी उत्पादन ध्न 
का विष्नार दो 
जी तिन उयोग स्वस ते पते वरेन हदा नोर लिक हमा) 
दि द्री समय अन्दर (श्न्वी साताब्दी कौ विस तिमाही त श्वी 
दतान्दी आरम्ममे) ह्रिटिनमे वहुत-सी मीनं षदा हो मयी, लिन्दोनि देश का 
भ स ही बदल सन उको पर्हः दो गया 1 शरदेन, ज 
पहले पि प्रधान क आओयोगिक न मधा\ स म वे 
गयोमिक = का उदय हो की बडी भे गयोपि 
सूर्दहास वरमेमे मने \ जल्दी हा, बडे पे अक्षीन उयोग 
एक देण से दूरे देक्षमे पल गया} 
क्या चूजीपति अपने कारखाने न्ने हमेशा दी मशीनरी लमाति का 
याम कते द" मरी \वे ठेवा उष ठक नही कसते जब त्व कि 
मुनाफ सर्ब दो एक तीन पूजीर्पति प्लिए उस समय त्क 
लामदायक ोतीद, तक उ दूस्तेमाल हनि वाला ख्यं मकीन 
दते क बाद नि वलि दूरेके तन सेवम हो इसका अर्घदै 
कि वेतन जने दी कम दते रै जीपतिपो ति नयी मदीन लमनिमे उनी 
दौ कम द्दिलचस्पो दोतीदे) 
जीवाद के अन्तत एव सोर जा उयोम वसी दाष च्चे जापूनिकः 
तथ दवनालजी चनद जाता वी दूय मोर कु भन्य दालाजोन 
अच्यन्त तिर ह्वी इ तजो भो जारी चली हे\ बव्र 
पूजव यह्‌ वान्‌ क दोनी दैवि मजदूर नि चं पर 
कु काम को पूय करे \ महिवष्ए गौर वच्च अपति चसे चर सादरे दिन वाम 
छया कस्त अमली मद्ये गमो दैकि प अवि सौ, घर चर 
छ्य ग्य र्म त नयो मीन म निके स करना 
वना रै\ 
न्र्तिस यद्यस्य घ मजदूते नी यडोीसम्या चुतिपो चः न्वर्भे पाम 


कर्मी यी ! येद्कुली नदी कै किनारे दूर-दूर तक पेदल चलते हुए भारी भार 
वाहक नावो को क्रिनारे की ओर घकीटा करते थे । इस अत्यन्त थका देने वाले 
श्रम का वेतनं बहुत ही कम था । लेकिन तवाहहाल किसानो के पास कोई 
दूमर पेशा भी नदी था । 
यह सोचा जा सकता है कि इस मलीन युग मे मानव श्विति की इन प्रकार 
की वरिवेकहीन वर्वादी की कल्पना केवन पिच्डेहुएस्समेहीकीो जा सक्ती 
थी। प्रएसाहै नदी । माक्संनेपृजोमे वतायै क्रि वी शताब्दी कै 
मध्यमे ब्रिटेन मे रेते उदाहरण मिले हँ जिनमे ओरठो को नहरौ के विनारे 
नावोको धसीटनेवे काममे लगाया गमाथा। पु जीपतियोके लिए, म 
उदेश्य की प्राभ्तिहेतु घोडो या मङीनौ कर इस्तेमाल स यह ज्यादा सामदायकर 
था। 
पु जीपति नयी मदीने केवल इनीष्ट्र्यये 
लगाता है करि कायं दिवस कै खन ज्द्द् 
छोटा किया जाय जिसमे पनदूर न्मे र्‌ 


मश्चीनो का पूजीवादी 
इस्तेमाल ओर मजदूर चमं 


ज्लिए अधिशेष भूत्य को पैदा करता है, बढाया जा सकेगा । 
पूजीवादी विकास की शुख्यात्ती मजि मे मजदूर नमी.-गदी नत्यन्ननय 
के कटर विरोधीये। मसोनोके आागमनसे शारीरिक शमर ४, 
मौ विशाल स्या वेरोजगार होकर अपनी दंनिक रोटी से वरचि न 
भौर उपे मुखमरी का रिकार बनना पडता था । 
शुरू मे मजद्ये कै स्वत स्पुतं विरोध वी अभिव्यछि रन्न ज 
तथा धरती से उनको परिदा डालने की उनकी इच्छामे दष्ट 


1, 
\ 
र ५, 
६२ 
५ ५" 


८ न, 
जहा सवमे पहते मश्रीनो कौ गुर्मात दई थी, श्वी द 2 
“मीन तोडक्ते" कय एवः विशाल अन्दोनन उठ वदद + ज 
देयो मे भी, जहा पूजीवादौ मशीन-उयोग के उदय > ऊ ८. 


[1 


प 
। ५ 


भ ध 
५ 
९ 


चर््दी ओरकणाली का शिकार होना पडा था, दरम 
सड हुए । ॥ 
लेविन, अभागे ओर निराया लोगोके द्द न © 
मीन उद्योग के विजयो जभियान मे कदं बान 
सप्तं एव चिटयुट विरोध प्रद्शेन छोड कग ददन + 
का भागं अपनति है, तो पूयं सूप से जान द 
है, बल्कि दुदमन वह्‌ पूजीवादी व्यवस्था ¢ $ 2 > = =^ 
का जाता दै । मजदूरोकेचिए निशान = 
हते, बल्कि उनङे पूजोवादौ इनेमाण > 


| 


४ 


टन 
कन्य = 


प दन 


ग्द न~ 
~, 


॥ 


व्या शरीर रचना विक्ञानके ज्ञानको तरह ही दात्य क्रिया मे यह्‌ उतनादही 
उपयोगी नहीदैः साथ ही क्या दावत कौ मेज पर यहं खुशी खुरी लोगो कौ 
मदद चह करती ? अगर आप चाकू कोसमाप्तकरदेगे,तोहमनोगौ को 
एव वार फिर वर्व॑रता युम की महरी खा्ईदमे भोक देगे ॥^ 
पूजीपृरति मौर उनके हिमायती पूजीवादी मीन उद्योग सै पदा होने वासी 
अस्य सुसीबतो को वात सूनं केर उसी हत्यारे की तरह दनील देने लगते रहै; 
भ्क्या आप उम्मीदकरतेहै कि इ मामूती ओर भस्यायी असुकिधा के लिए 
मन्लोनो का इस्तेमाल वन्द कर दिया जाय 2?“ किन्तु अपने हितो के लिए लडनि 
वाति वरग॑-बेतन मजदूर ्राविधिक प्रगति के खिलाफ हुरगिज नही होते । वे उसके 
हिमायती होते ह! वे जानते है कि उन्हे मशीनो के खिलाफ नही लडना है। 
इस किष्म का सवयं निषटेश्य होने कै साथ साथ प्रतिक्रियावादौ मी है, क्याकि 
दतिहास फे चक्र को मलीन पर आघारिव उत्पादन से शारीरिक उत्पादन की 
मोर पीछे मोड कर ले जाना असम्मव है । लडाई कौ पूजोवादी शोषण के 
चिलाफ निरदेदितं किया जाना चाहिए, ्योकि इसी दोपण के फलस्वरूप 
प्राविधिक प्रगति के सारे फल गैर-मेहनतकदा वर्गो को भ्रस्त हो जते ह तथा 
समसत सामाजिक सम्पदा के उत्पादको--मेहनतकशो--को तवाहहाल जिन्दगी 
का दिक्रार बनना पह्ताहै। ४ 
भूनीयाद के अन्तगेत वेतन जसा कि हम प्ते देख चुके दै , पूजीवादी 
शोषय पर पर्दा आनत ह कारसानि म उजरती मजदूर का श्रम दो भागौ 
मेदटाहोताहै चुकता एव मनचुकता भम । 
बार्यणैदार मजदूर को जव उसकी मजदूरी शा भुगतान करता है, तौ मजर 
यह्‌ नही देख पान किं उयश्चे मिलने वाली मजदूर उसके श्मके केवल एक 
अके प्रतिफल वेः ही बराबर दै गीर उस्वे मके दुसरे अश को पूजीपति 
नै मुपन हीमे हस्तगतं कर लिया है । मजदूर का मुगमतान इस रूपमे क्या 
जाता है मानो मजदूर को उसके कुल श्रम का भुगतान स्यि जारदाहो, 
वास्तव मे पूजोपतिं मजदूर वौ उसके दवारं उत्पादित समस्त मूल्य या 
भुगतान नही करता, वल्क केवल भूत्य के एक अशा का भुगतान करता दै । 
भया मजदूर दस यात का पता लगाने मे सप्ल होता टै कि प्रति दिन अपने 
मालिक फे लिए जौ मूल्य वहं पेद करता दै, दह्‌ कितना वडारै ? कारखाने मे 
उमे कामके समय का दटवारा दस प्रकार नही स्यि जाता करि इतने समम 
मजदूर अपनी भनदूरी को पूयाक्रनेदे एकाम करतादहै, मौर बाकी सारे 
समय भपने मानिक वै फायदे तिएक्मन्ग्ताहै! 
सी मात का ससोदार उरा उपयोग तभी क्र स्वता है जब यद्‌ 
१ शालं मकस, पूजी, पण्ड १, मान्को १६६५. य्‌० ५५२. 
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५ 
जीविका के लगातार यद्ते सर्योका) मजदूर को अपनी श्रमश्चक्ति बेचने ५ 
बदले मे जौ रकम--अर्थात नाममात्र की मजदुरी--भिलती है, वह्‌ एक चीज है 
ओर उस रकम से दह्‌ जो खाना, कपडा या धरतु आवश्यकता की दस्तुष 
खरीद पाता है, धिल्दरल दूसरी चीज । मजदूर उस रकम से अपनी जीविकाके 
जितने साधन खरीद पाता रै, वे ही उसको ससली मजदूर हते हैँ! जीविका 
का खर्च जैे-जेसे वदता है, टेक्स वदते ई, वसे ही वैसे असली मनदूरी षटतौ 
जाती है भौर भजदूर व्यं की स्थिति बिगडती जाती है। 
पूजीवादी देशतो मे मजदूरो की बहुत सो श्रेणियो कौ वहत ही कम मजदूुरी 
मिलती है तथा उत्पादन की कु साखाए एसी रोती दै जिनमे सभी मजदुसे 
फी मजद्रुरी बहुत कम होती है । यहु वातत सर्वप्रथम तथा सवंप्रमूख कूप से 
बरपिक्षि्रपर लाम होती दहै। इसके अलावा कुं दूरे उद्योग भी है, जतत 
कपडा उद्योग, जहा मजदूर हृत्त कम है 1 महिलाभो को पुरूपो से कम 
मजदूर मिलती दै 1 बहृत्त सी जगहौ पर त्तो महिलामो की मजदूर पुरषो की 
मगद्ूरी की जाधीरही होती है) 
अमरीकी सरकारी आकंडो के अनुसार, उस देश मे साढे तीन करोड लोग 
गरीवी का जीवन व्रितारहे ह} ममरीकौ सरकार ने भरीबी को “राष्ट्रीय 
विपत्ति" घोपित कर दिया है तथा फरेव फलनि के लिए “गरीवी के विलापः 
युद्ध का एलान करं दिया है । परन्तु वास्तविकता यह है करि डीम भरे इस 
नारे के जन्तभंत केवल कुछ भधकचरे कथम ही उठये जारे हैः जो कयोडो 
जनो की तबाही की हालत मे कोई परिवर्तन लानि मे असमर्थं ह} 
दृ-नेद जओौपनिवे्िकं मोर गुलाम देशो मे योरपीय मजदूरो को समान 
कामके लिएु देशौ भजद्ररो की अपेज्ञा १०से १३ गुना तक 
ज्यादा मजदूर मिलती है 1 जातीय तयां राष्ट्रीय भेदभावके कारण भबदूरो 
की बहत बडी सख्या को हुनरमद श्रेणी से वचित रखा जाता है ओर उन्ह 
ही पसवतते पहले भजद्रूरी से मलम भी क्ियाजताहै। 
ओौपनिवेश्चिक ओर गुलाम देशो मे अधिकाश जनसख्या कौ कोयला खनिको, 
कुल्तिपी, चेत्त-मजदुरो आदि कै रूप मे वहुत्त कठिन काम निहायत कम भनद्ररी 
दर करा पडता द \ उनको दिक्षा ते वचित रा जत्ता रै ! 
समरीकामे डट करोड अमरीकी नीप्रो लोगोको नागरिक अधिकारौ से 
वचित्त रा मया है तथा उनका अमातनुधिक शोपण त्रिया जाता है1 नीपो 
जनसरस्या बे विसाल बहुमत कौ कुलियो, षरे नोकरो, वतन माजने वाती, 
धोनियौ, मादि, के रूपमे बहत हौ कम मजदुरीके कमेव क्ये ढे तिप्‌ 
अध्य विया जाता है! 
अमरोहा मेँ वहत चे सस्यान मौर सग्ग्न देवे ह जे नीपो स्एी शोकम 
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देनैमेही इन्कार करदेतेर्है) नीप्रे लोगो कोयदि कमी काम दिया भी 
जाता है, तो वहे सहायक का, या गैर-हुनरमद का, काम होता है । 
पूजीवादी स्माजमेश्रम की मन्ुरी, मसल मे मङुरी- 
दासता होती है । रोम का दास जजीरो स्ते जकडा होता 
था तौ, माक्तं कै दव्वो म, मजदूर कमाने वाला मजदूर अपने मालिक के साथ 
मद्स्य धामो से जकडा हआ है । जमादार के कोडे का घ्यानं निहयत कुरासता 
के साय कानून की कितावनेले लिया है! उत्पादन की पूजीवादी पड़ति के 
कठोरं नियमो ने मजदूर को पूजीके रथ से मजवूतौ के साय वाघदियादै। 
किन्तु पूजोवादी ज्लोपण पर, उसके विशिष्ट लक्षणो द्वारा उत्पन्न श्रान्तियो 
एव शोपण के पहले के रूपो से उसकी भिन्नतामो के कारण, पर्दा पड जाता 
दै । पूजीपति वमे मजदूरी पर आधारितिश्वमके रूप से उत्पन्न भ्रमो करा 
चालाकी से इस्तेमाल करे रहा है, ताकि मजदूर काम मे अपनी इतनौ ज्यादा 
आधिक भौर आत्मिक शक्ति लगा दे जिसको कल्पना दासप्रथा या सामन्तवाद 
मेभीनही की जासकती थी । पूजीवाद ने “मुनाफे मे सामेदारी" “सामाजिक 
हिस्सेदारी” ओर " जनता का पूनीवाद” जैसे अनेक सिद्धान्त ग्ेरहैनो एक 
मोर तो मुखभरी पर पर्दा डालते दै ओर दूसरी ओर उसकी तीब्रता को बढात है । 
पूजीवाद के ह्िमायती इन सिद्धान्तो का इस्तेमाल मेहुन्तकभ जनता कौ 
आध्यात्मिक गुलामी मे जकडे रखनेके लिए करते है । पुरानी सडी गली व्यवस्था 
कैः दावेदार दावा करते कि पूजीवाद का चरित्र बदल गया है भौर भव 
“पूजी का जनवादोकरणः' हो गया है) 
वे मेहनतकश जनता को यह्‌ सममाने का प्रयास करते है करि वह पूजीवाद 
करे अन्तमंत भौ अपनी गरीवौ को दुर करके जीवनं की वेहतर स्थिति हासिल 
कर सकती है । वे पूजीबाद का चित्र एक एसी सामाजिक व्यवस्थाके रूप मे 
भश करते है जिसमे हर व्यक्ति को “अवसर की समानता" उपलम्ध रहती है 1 
ये सव दावेसौफीसदीभृठेरै। 
वास्तविकता यह है दि पूजीवाद जधिकाश मेहनतकदा जनता को गरीवी, 
भूख, अभाव ओर विपत्ति के नरक मे फोकदेतादै1 
पूजीवादके अन्तर्गत कटोडो मेहनतक्श्ो कौ आलो कै सामने हमेशा 
विष्य की सनिरिचतता, मस्तित्व को असुरक्षा, लगातार विगञडने वाली जीवन- 
स्थिति का श्रुत मडराया क्सतादै1 
पृजीवाद वे विकासते मजदूरो की स्थिति विगडती जाती है भोर पूजी- 
धति वरग वी दौलत समातार वदती जाती है 1 साल-दर-सात पोपकर वगं अपने 
हषो मे दौलत बरे विदद मडार केद्दित करते रहते है । इसके साय मजदूर 
थमं तया समस्त मेहमतव शा जनता कौ ददा लगातार वेदतर होनी जती है । 


मन्ुरी दासता 


ष्र्‌ 


पृजीवादी समाज की रचना ओर उसका चलन देका होता कि उसं 
मजदूर हमेशा ही सम्पत्तिहीन सर्वहाराके स्पममे रहते है मौर उनके पाते 
अपनी श्रमशक्ति वेचने के अलाव दसरा कोई चारा नदौ होता । पूजीपति, 
इसके विपरीत, अधिप मूत्य से लगातार बढने वाली पूजी क्रा मालिक वना 
रहता है! 

मजदूरो मौर मेहनतकदा जनता को शोषणे पर आधारित समाज-व्यवस्था 
भ जिसं अपमानजनक स्थिति से गुजरना प्रता है, उसी से श्रम की ओर समाज 
का द्ष्टितिण भी निदिचत्त होता है, श्रम के वरिमे गचत विचारो बा उदय 
होता है । दा{सि-मालिक का विचारया क्रि शरम करना स्वत्तत्र व्यक्ति की 
प्रतिष्डा के लिलाफ है, वह तो तिरस्टृत दासो दे हिम्तेमे आया है! सामन्ती 
भूस्वामियो ने सपने “लोले रक्त" कौ श्रेष्ठता इमी वातमे दैषवी कि उन्होने 
कुलीन उच्च वं को काम क्रे की मावश्यकता से मुक्त कर दिया था बौर 
श्रमक्ता सारः वोः “साधारण मदम के कधो प्र दाल दिया था! पूजी- 
पत्ति वं कपटपूणे ढगसेश्रम की प्रदास्तितो गाना है, परन्तु वह दूसरे लोगो, 
आम जनता, केश्रम की प्रता इसलिए करता दहैक्रिवही उसकी अमीरी क्रा 
स्रोत दहना टै । वह्‌ अपने एेश-आराम ओर मौज को निर्माण प्रिना कमाई 
आमदनी कै आधार पर करताहै) 

दोपकर सभाज के समस्त स्वरूपो के अन्तगेतश्रेम को एक दुर्भाग्य, भौर 
बु वर्गोकेदण्डकेरूपमेदेवा जता! भनूष्य द्वारा मनुष्यं कै धोपण 
नेभमकोषएक भारौ चोका जोर अभिशाप वनादियाहै। 
पूजीवाद का सासन नधिकाश देदोमे आजमी 
कायम है! करोह्े लोग उसके शसन के अन्तगंत 
अपना जौवन धिता रहै है ) माधुनिक पू जोवाद ने जनता पर विपत्ति क्रा बोभः 
लाद दिया है, उस पर तवाही बरपा की है तथा उत्ते मविष्य की चिन्ता, दोपणं 
भौर उत्पीडने का दविकार, वना दिया है } जच तक पृजीवाद कायम है, तव तक 
रषतरजित युद्धो का खतरा हमेशा वना रहता है 1 इन युधो मे काफी बडी 
सख्या मे नरपहार दत्ता दै । जनता ने पुगो-युगो के दौरान अपने श्रप्रसे जिन 
सास्टृरतिक तथा मौतिक सूर्यो का अपार भडार नूनिनि कितादै, वह्‌ भरी दन 
युद्धा के दोराननप्टदहौजातादैव 

भभीदानमे एक अमरोफौी समाचारपत्रने 'पूजीवाद" शब्दङै स्थान 
पर दूसरे उपयुक्त दाब्द दा मुमाव देने वले व्यकत्रिनि ै लिएएक भारी इनाम 
का एतनि किमा था 1 अपने एलान क स्पष्टीकरण क्रते हए पनेन्निमाया 
परि “पूजीवाद" न्द य बौद उपयोमित्ता जद नही रह ययी, जनता इते 
हृत असन्तुष्ट रै, यह घय्द एक गन्दा इन्द यन दर रहुगयाहै। 


शू जोवाद--एक पदा श्रस्द 


स्प 


ठा, यह षहो हैक समी देयो के करोढो इन्धान ने पृओीवादी ग्यवस्या 
प्र लानत भेजी दै1 ६ नीपति वं के वफादार चक्रोकोभी स तेय को 
स्वीकार करना 1 कारोष शब्द 
नही, बल्कि इत शब्दके नाम वाली सामाजिके व्यवस्था प्र वद रहाट) 
शोपण व्यवस्या के पक्षधर जीवाद शब्द को 
अजीव गन्दावलियो से दलने के प्रयास मेचुरे हवे जीवाद को वतत 
व्यापारकी व्यवस्था ^ (निजी पृहलकवमी कौ व्यवस्था" आदि 
धित क्रते ह) न्न्यु वै पूजीवादी व्यवस्य के दहे जिवने हो नाम क्यौ न 
गढ, इससे उशके मुल तत्व की क्म बदलने मे सहायता नही भित 
सकती । 
पूजोवादके अन्तत स्वप्ता प्र 1 अ क न 1 
एव समानता का कपटपुणं नारा ग्यवस्या ॥ 1 करके उसका दो 
पीटते ह। किन्तु हर कदम पर तथ्य मौर षटनाए दक भू कौ वत्या उपड 


पूजीवादी देशो के कानना के यगुसार मजदृर, रस्मी तोर भर, “आजाद 
दते । प जीपरति को मजदुरो को वेचने था सरी का मधिकार नही हेता । 
लेकिन, वास्तव पति को अपने उजरती मनदूरा पर असीभित गधिकार 
प्त होते है वह्‌ उन्हे मुलमारी का शिकार वना स्क्ताहै। हतो सही 
हिकिम भपने काम करन के सत्यान को धोड सकता है, लेकिन दसा 
करते ए बह केवल तना केर सकता है किभपने केष्येसेएक युजा उतार 
केर दूसरा--उसपति भीभारी युजा--चादते, क्योक्रि उत किसी दूरे श्रगी- 

री उसका 


पति के यहा काम करना पगरा जो पहले मालिकके समाने ही ओपण 
वदी निर्ममता से करेगा । 

इस अकार, परु जीवाद के अन्तय॑त प गीपततिकौ मणयो का शोषण करने 
केलिष्‌ पणं एव अवाष स्वः दैत्या मजदूरो को यहे “स्वतवता” 
हैकिवे पु जीपतिया की ने लिए अपनेकरो 

इतत तरह पू जीवाद अन्तत “समानता की च्चा वितल भूढी 
है। प्रजीवादी क्रान्तियो ने समौ नागरिको ग समानता का 
एतान क्रिया या} लेश्रिन, यह्‌ वात बडी आसानी खीजा हैक 
शोषणकी परिस्थिततियो मे ते मौ, ओर 
गहीह सक्तौ है! शोपक मौर योधि दीन, ममीर मौर गरीचङे वीच, 
चत्पीडक् गौर उत्पीडित के कििवातमे द सक्तीहै? 

जपति वरं ओर्‌ वे दत्ताल तीको व्यक्तिगत प्रयाप्नौ शादय कमाय 


दौलतफेषरूपमे पेद करने कौ भरपूर कोदिश करतेर्है} हजारो सूप मे यह्‌ 
ूखंतापूणं किस्सा दोहराया जाता है करि जमुव-अमुक रसो ने सपना जीवने 
दिल्कुल हौ निर्षनता मे शुरू किथा था तथा उन्होने भपनी किफामत, श्रम सौर 
स्यापार के प्रति जनुराग के कारण ही इतनी दौलत बटोरे मे सफलता पायी 
है। वे हर हयकण्डे सै मजद्रो कौ यहं यकीन दिलाने का प्रयात करते क्रि 
उन्हे भी रईस या पूजोपति बनने का पूरा अवसर प्राप्त है । लेकिन असलियत 
यह दै कि हजारो मनदूयोमेसेकही एक तो छोटा दुकानदार बन पाता 
मौरलासी मजदूरोमे छे एक पूजीपति । गौर, यह भी वह तिकडम चोरी 
ओर मधराध करके ही वनताहै। 
पृजीचाद के अन्तविरोध माल मे, माल उप्पादन की 
परिस्थितियों मे, तथा उरफादन कै साधनो पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रनुत्व म निहित होते ह। 
साधारणं माल उत्पादनकेदौरमेही निजी तथा सामाजिक श्रम के वीच 
अन्तविरोषं दा होता दै) पूजीवाद के अन्तर्गत ये अन्तविरोध उत्पादन के 
सामाजिक चरित्र त्या श्रम कै फलो वै जधिग्रहण के निजी पृजीवादी स्वरूप 
के वीच होतेरै। 

आधुनिक मशीन उधोग के विकास के सायसाथ उत्पादन का स्वरूप 
अधिकाधिक सामाजिकं होता जा रहा है । हर सस्थान मे सैकडो हजारो लोगो 
को नौक्रर रसा जाता है । गलग-अलग सस्थानो के वीच सम्बध नजदीक के 
होते है । इस प्रकार, उत्पादन की प्रक्रिपा मे, सेकडो-हजारो ही नही बल्कि 
करोडो लोम एक दूसरे से जुडे होते ई । लेकिन सामाजिक उत्पादन की पदा 
चार सम्मूणं समाजकेहायोमन पटु कर मुदरी भर निजी मालिको दारा 
धिया ली जाती दै । पूजी प्रत्येक उद्योग घवे मे संकडो हजारो मजदूरो के 
श्रम को मलग सगटित करती हैः किन्तुं व्यवितगत पूजीपतियो द्वारा कपि 
जाते वलि सम्बद्ध एव अराजकतापुर्णं उत्पादन का दी सप्टुणं सामाजिक 
उत्पादन पर आधिपत्य रहता है । 

यही पूजौवाद का बरुनियादी अन्तविरोध है जो उत्पादन कौ अराजक्तामे, 
उत्पादन के पी धिसटती म्रभावकारी मागमे, पूजीपत्तियो गीर मजद्रुर वग 
ची वीच वं सघपेमेप्रक्ट होतार) 
पृजीवाद के अन्तर्गत शोषण पर पर्दा पडा रहता दै । 
माक्तंवादी राजनोतिक जयंदयस्तर ने ही पूजी द्वारा श्रम 
कै रोपण के मूल तत्व को उजागर क्रिया । पूजीवादी 


शोपण कै रहुश्य को मध्सं द्वार उद्घोपितत अधिप मूल्य के सिद्धान्त से 
जाहिर क्रिया याह । 


वृजोवाद के बुनिपादो 
अन्तिरोष 


अध्व मूस्यके 
सिद्धान्त फा महत्व 


८५ 


योगिता ओर मुनाफो कौ हवस-रेसी होती है, जो उपे सा क्रेको वाव्य 
कसती दै) 
चूजी कौ मुनाफो के लालच की तुष्टि कमी मही होती । कोई उद्योगपति 
कितनादहौ समीरक्योन हो, उप्तके मुनाफे करितने ही ज्यादा क्योनहौ, वह्‌ 
भोर भी अधिक अमीर यनना चाहता है । 
पूजीवादी समाये मे अते करी अपने सर होड लगी रहती दै । हर उद्योग 
पत्ति अपने प्रतियौगी का गला वौटने, प्रतियोगिता मे उससे आमे निकल जनि, 
दूसरो के उद्योगो को हधियाने, मडी पर अपने आधिपत्य का रास्ता साफ करने 
त्तया अपनी सम्पदा को दिन-दूनी रातत चौगुनी वढनि का भरपूर प्रयास करता 
दै। किसी पूजोपरति को यदि अपने पडोसौ के खिलाफ इत लडाई म पत्त 
हीकर सभाप्त हो जाना भह्भुर नही है, तो उपति अपने भूनाफेकाएकं वडा भाम 
अपनी पूजो मे शामिल करना होगा--उसे उत्पादन के काम मे लगाना होगा । 
अधिप भुल्यके एक भागके पूजी मे साभिलक्ियिजनि को पूजी का 
सचय कहते हैँ । हर वपं अधिशेष मूल्य के एक भाग को सचित करके, पूजीपति 
लगातार वढने वाली पुजौ का मालिक वन जाता है ) उदाहरण के लिए, मान 
लीजिए कि किसी पूनीपति कै उद्योग का सूत्य शुरू मे १,०००,००० रषये 
था] यदि हर वर्धं बहू ५०,००० यां १००,००० स्पयो का सचय करेतो १० 
यथो] के अन्दर ही वह्‌ अपनी पूजीको ५० से लेकर १०० प्रतिशत तक वदा 
लेता है मौर १,५००,००० रूपयो से लेकर २,०००,००० दपयो तक की पूजी 
कां सालिक बन जाता! 
पूजी एक दूसरे तरीके से भी बढती है । मुनाफो की हवस पट माधारित 
व्यवस्था मे मजबूत लोग कमजोरो का गदा घोट देते ह, वडा पूजीवति भपने 
से कमनौर भौर छदे पूजीपतियौ को निगल जाता है वपने बर्बाद प्रति- 
योगियोके कारवानो को नाम माद्र केपेसो मे खरीद कर, या कनो की 
अदायमी के तौर प्रर उन पर कन्जा करके, वडा पूजीपति गपनी पूजी को बढ़ा 
नेता है । दस प्रकार पारस्परिक सयं के दोदान भी पूजी बदती है, लिस्मे 
शवन्दलोगोकी जीवर होती है, मधिक्राश लोग तबाह व बर्वादहो जाते, मौर 
बहत सौ घलग सलग पूजिया सिद कर एक हौ जाती है । 
वडे पैमाने पर उत्पादन, छोटे पैमाने कै उत्पादन से ज्यादा लाभकारी 
देता है । प्रथम श्रेणी के उपदन मे मशौनो का बडे पाने पर प्रयोग सम्भव 
होता है 1 वह छोटे पमाने पर किये जाने वाति उत्पादनं की अपेक्षा श्रमकी 
उत्पादकता को उच्चतर स्तर तक वदा सकता! यही कारण टदै किं बडे 
सैमनि के उद्योग दस्तकारी को लगातार समा करते जति है ! पूजीपतियो मे 
मौ लगातार सघयं चलता रहता है ! इसका नतीजा यह्‌ होता है कि ध्टोरे छोटे 


1 


दस प्रकार पूजीवादी उष्पादन का करम, उद्योगपति के लिए्‌ काम करने 
वालो की एक आरक्षित सख्या को स्थायी तौर पर सुनिदिचत कर देता है । लेकिन 
बात इतनी ही नही है । पूजीवाद के अन्तर्गेत कभी समप्त न होने वाते अन्य 
हिमे खत है जो बेरोजमारोको पल्टनमे वृद्धि करते रहते है! ग्रामीण 
अंचलो से लगातार आनि वाते स्वतन्त्र मजदूरो का ताता बधा रहता है ) कृपि से 
-लासो-करोडो लोगो, भूमिहीन सेत मजदूरो तथा बेजमोन किसानो के लिए 
जीविका के साधनो का प्रबघ नदीः हये पाता । वे अपने छोटे-छोटे देते को छोड 
कर शहरो मे जाकर कामी खोज करने को मजन्रुर हो जति है) वे सौधे 
पूजोवादौ कारखानो के सामने जाकर डे हो जति है । 

इके अलावा, दस्तकारो, छोटे व्यापारियो तथा षछोटी-छोटी वक्शापो के 
मालिको कौ भौ वहत बडी सस्या होती है 1 वे अपने छौटे-खोटे व्यवसायो से 
'कितनौ हौ मजबूती से चिपके रहने का प्रयास क्यो न करे, उनकी स्वतत्रता हर 
घडी खतरे मे बनी रदी है । बडे कारलानो से उनकी प्रतियोगिता, जीविका के 
चद्ते हुए खच, भारी टैकतो कै बो, जादि, के परिणापस्वस्प चे तवाह्‌ हो 
जाति है भौर वेरोजगारो की कतारो मे धिसटते अति है। 
कोई पूजीपति जब कोई नयौ सान-सज्जां लगाता दै, 
तौ बह मपने कारखाने की मुनाफा कमानि की क्षमता 
वदानि का प्रयासं करतादै। टेवनालांजी केकेत्रमे 
होने वाले नये-नये अन्वेषण, मजदूरो की जीविका वे साधनो का मूल्य घटति 
रहते है । उत्पादन के लिए अव्र पहले कौ अपेक्षा कम श्रम कौ आवदयक्ता 
पडती है । भजद्भुर अपनो श्रमशक्ति के मूल्य के वरावर काम पत से कम 
चटोमे परूराकरदेतादहै। 

यदि १९ चरेके वामके दिन कां चटवारा पटहूले ५ धटे कै आवदपक शरम 
भोर ५ घटके अधिरेपश्चममे था, तो भव--टेक्नालोंजी के विकाक्षवे साथ-- 
आवश्यक भधम ४यादेषटे ही रह जातादहै तवा अधिद्रेपश्चम कौ मात्रा वद 
कर६९्या७ धटो तक पहुच जती है । दसका अर्थं यही निकलता है कि यद्यपि 
कार्य-अवधि वही वनो रहतौ दै, फिर भ पूजीपति मजदूर के यननुषता श्रम के 
पहले से कही अधिक भाग को--मर्यातं अधिययेप थम को--हयिया लेता दै] 

इस परार, पूजी का सचय पूजीपनियो द्वारा मजदूरो षे सोपण्‌ दमी लगा 
तार बदतो हुई दर केः साप हौ वदता रहता है \ पूजीवाद के मन्तमंत सामाजिक 
सम्पदा मे जितनी ही ज्यादा बृद्धि होती है, मुखरी भौर गदी का भवार 
दोनिके लिए वेरोजग्रारो को पत्टन मे उतना ही इनाफा होता है। एष भोर 
समाज कौ एक धुरौ पर अहा सम्पदा का अम्बर लगा होता र, वही दूषरी 


पूजो के संचय फा 
सवेशधापी नियम 


म्ह 


वास्ते उसके नाम कौ कसीदाकारी को इई साफ वुरयाक सफेद बादरं विदयायी 
गयी थौ 1 अमरीकी समाचारपत्रो मे एक विज्ञापन छपा : नगर के बाहर एक 
जायदाद विक्रीकेलिएहै जिसमे २ मील लम्बा निजी समुद्र तट, एक ग्रीष्म 
चियेटर भीर चार बामीचे है जिनमे से एक बागीचा तो प्रसिद्ध वार्ता पार्क 
की नकल पर वना दै! 
एृजीवादी व्यवस्था के पक्षधर दावा करते है कि पूजीवादके विकासके साथ 
साथ मजदूर वर्गं की स्थिति मे सुधार होता जाता दै । वे कहते दै कि इसमे पहले 
किख युग मे ेवनालजी कै क्षत्र मे इतनी प्रगति हो सकौ थी ? क्या कमी पहले 
भी इतनी रेते , समद्र लाइन, लासो कौ आबादी वाले शहर गौर हजारे 
मजहुरो फो काम देने वाले कारखाने दिखायी पडते थे ? कया मजदृरो ने इसत 
पले कमी इतनी पेचीदा ओौर इतना अधिक माल उत्पादन करने वाली मश्षीनौ 
परकाम किया था? वे इसे यह नतीजा निकालते द कि पूजीवादी व्यवस्थाके 
विकासं ने प्रे समाज की मौत्तिक सुरहाली को वढा दिया है) 
छन्तु पूजीपति वे के पक्षधर जव पूजीवाद के अन्तरत हुदै प्रगति को 
प्रशस्ति शाते है, तो वै पूरी सचाई को बयान नही करते । वै कैवलं आदिक 
सेचाई को मयान करते है--मौर आशिक सचाई भूं से भी वदतर होती है ) 
इस तथ्य से दृन्कार नही किया जा सकता कि पूजीवद ने अपने पिते 
१५० २०० वर्पो कै प्रभुत्वकाल मे शक्तिदालो उत्पादक दाक्तियो को विकित 
किया है) प्रहृति पर कात्र पाने के मामले मे समाज ने पिदधे समस्त युगोकी 
तुलना मे वहत ही ज्यादा प्रगति की है । 
लेकिन असलियत का यहं केवल एक ही पमु है । दूसरा पहलू यह है कि 
्रकृति षम राक्तिषो पर मनुष्य की बढी हई प्रमुता मेदनतकशं जनता कौ 
असंख्य पीटियो की गुलामी, उनके उत्पीडन ओर उनके निमेम शोषण की 
कमत पर कायम हुई दै । १¶जीवाद नै एक शक्तिशाली टेकनार्लोजी का निर्माण 
अवदय त्रिया है, परन्तु यह सारा निर्माण केरोडो इसरानो कै दुन यौर उनकी 
हृषटिपो पर क्रिया गयारहै। 
पूजीवाद मजद्रर वर्यं की स्थिति मे केवल गपेक्षाहृत भिरावटकेलिए दही 
जिम्मेदार नही है ! वह्‌ उसकी बुनियगदी निरावट--अ्यति उसके रहने ओर काम 
फरने की स्थिततियो मे गिरावट--के लिए भो जिम्मेदार है । सका मर्यं यह दहै 
क्रि मजदूरो को खरा खानां खाने, खराद कपडे पहनने, मन्दी ष दटी-कूटी 
फोपडियो मे रहने तया जीवनोपयोगी वस्तुमो के दिना जिन्दगौ गुजारने के 
लिए मनेब्रुर होना पडताहै1 
षन्‌ तथ्यों के सामने अने पर, जीवाद के पक्लधरो को कमी-कमी मभदरुर 
होकर मजदूर वे की म्यिति मे अपेक्षत चिरावट कौ वातत तो स्वीकार करनी 
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पद्तीहै, स्दुवेवड्ही गुस्सेके साः प्यितिमे नियादी गिरावट की वास्त 

विकता कन स्वीकार करने से इन्कार करते हु) पथते है, वया यह सही नही 

फिरेण्वी शव्रान्दीके उत्तरावमे मजद्रो को वे वहत सारी सुविषाए्‌ जप 

= है मिनको गाज से १०० वरं १० वफ पडते तक कल्पना मी नही की 

थी? हक्क वाद ही सादक्रितो मोटर साइक्रिलो, मौटरकार, 

रेडियो, टेलीषिः सेटो, लाई: गनो, गिजरेटसो, मादि, हात मे हृएअन्वेपयौ 
भित्र जोड विया जात है 

वे इत ्कार का जिक्र करके गः भन्तं मजहर वं की पवित 

केवारेमे चम ताना बराह ह गे एकररेतव्य को से केर 

देतेहै भिक हैर समद मादसी सम २ है यानी पहक्रिआम तोगो 


मवश्यकताद्‌ रि गेही रहती । 
टनालाजी धुमा उत्पादक शक्तियो के वि भा सामाजिक सम्पदा 
मे होने बाली ध्र के दस्यो कौ. जिनमे निश्वित ही मेहनतकवर 
ताकेलोग्रमौ ग-नयं स्यकताए्‌ भी कदा होती रहती है। 
एतिहासिक कस करी गतिक सय भवदूर वं की मावदयकताए्‌ 
र, है जीवादौ स्यितियो मे ट्र वं करो भषतो 
सामान्य दनः विर्पकतायो क परि भविकाधिक कठिन दीगर वा 
दूर वगंकौी स्विति रषलिए तरिगदती ग &, पयो रक्सोका बोम 
मेभ्धो ्। बडे ह्‌ ववा भपते वेतन मे होनेषाती 
भाने प्रकारक करोत्तियोस्े जनता १ षट भाती 
है श्रम पक्ाधिक कठोर बाला हो है मीर इषटनामौ फी 
धन्धा बढ णाती है) भवेत सपव दाही मजदूर वग एूजीपतिः की 
श्प श्व्दा क्पे रोक # मजदृरौ `सतेतमे स्तर तक 

श्च्रदिया भाय 


कतके वपो पूजीवादी देणेमे, उपमोक्ता कजं न्यस्या का प्रचलन 
तैजीसवशा दैषव्ह्नस मेहनतव लोग, विशेष तौर षर ञ्पे वेतन वाते लोग, 
पर्नोचिर तया मन्य उषभोत्ता सामान-कभीकभौ तोमोरर्‌ भार्‌, छोट ममान 
या पतै भ्यं 


त्वतिमे परस्तवः 
पेप्रमोषना नेष य्पवष्याभी मेदनम जनत्ङे तिर्वि पोपणका ही 
स्प चनो ज्उन भोनोकश सार नरद गरीद 
प मेश १५२२१ भतिगनचर भपिष्दना ¶्रदनाहै। श्म मत्रिरिफि 


पृजीपति उनके कजं पर खरीदी भयौ चीजो के लिए बहुत ही ऊच दर पर व्याज 
(६ से १२ प्रतिशत तक) वसूल करते है } गौर, अन्ततः, यदि खरीदार नियमित 
किस्त जदा कर्वे मे असमथं रहता ₹है--जो बीमारी, वेयोनमारी या अन्य 
कारणो कौ चिना पर अक्सर होता ही रहना है-तो कजं पर खरीदी गयी 
चीजें दुकानदार को वापस कर देनी होती हैँ भौर उन पर व्यय की गयी रकम 
यर्बाद हो जाती दै) 
~ पूजीवाद वेरोजगारो की बडी पत्टन के वैर 
४0 ^ अपना अस्तित्व कायम नही रख सकता 1 इस 
पल्टन के ही परिणामस्वरूप जव कभी उत्पादन 
कै विस्तार की परिस्थित्तिया दा होती ह, तो पूजीपति के पसि काम करने वनि 
स्वतच्र हाथो की सप्लाई जारी रहती है 1 पूजीवादी राजनीतिज्ञ इस वातको 
वी सफाईसे स्वीकार कस्ते हँ कि एूजीवादी व्यवस्था के लिए वेरोजमारी 
परभावदयक है । भूनपूवं अमरीकी राष्ट्रपति हैरी टूमन ने एक पत्रकार से 
घातचीत करते हृए कहा था कि बेरोजगारो की एक सीमित सख्या (३० से ५० 
लाव त्क} मान्य होती रै \ उनका कहना था कि यह अच्छी वातै कि कुठ 
लोग काम की तलाश मे धूमते रहं, यह वात आधिक व्यवस्था के लिए वडी 
हितकर हि 1 
बडे-वडे पृजीवादी चौधरी ओर उनके चाकर कहा करते है कि एक 
"स्वस्थ आधिक व्यवस्था" के लिए लाखो-करोडो लोयो करा बेरोजगार रहना 
आवदपक है । यह समभना मासान है क्रि पूजीपति लोग वेरोजमारी कौ इस 
लिए पसन्द करते है, क्योकि यह मजदूर वर्गं के विलाफ उनकेहाथो मे 
एक जबरदस्त हथियार है ) हमेशा गौर हर जगह पूजीपत्ति जपने मजद्रो पर 
दवाव डालने के ल्िए--उनके रहन-सहन ओर काम करने की हाचनो को चदतर 
बनाने ओर इस तरह अपने मूनाफो को बढाने के लिए--दइस वैरोजगारीको 
इस्तेमात करते है । 
बेरोजगारी मजदूर वं के लिए एक भारी विपत्ति है ( पूजीवाद दे अन्त 
गेत बेरोजगारी की लाजमी तौर परं मौह्दगी स्ते भी मजदूरो के लिए 
असुरक्ष तया भविष्य के वारे मे लमातार अनिदिचतता वनी रहती है । मजदूर 
के जीवेन का पूजजौपति के लिए कोई मूल्य नही हि । यदि कोई मजदूर मपना 
काम छोड करः जलग हो जाता है, तो दूरे बहत से सोग उसको जमह तेने को 
तेमार रहते है । पृजीवादी कारखानो मे बहुत सै स्वस्य लोग जल्दी दही 
अपाहिज हौ जाते है, वे समयसे पहने वरढेहोजतिहै) काम की तेज रष्वार्‌, 
कायं दिवक्र की असहनीय लम्बी अदधि एव भौदयोगिक दुधंटनएु ही द्रम द्विष 
जिम्मेदार है) 
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जकडोमे उन लोगो को भी शामिल नही किया जता जिनं अस्थायौ तौर पर 
कुच काम मिल गया हो । मिसाल के चिए्‌, जमरीकामे सप्ताह मे कैवल १ 
धटे का काम पानि वाले, या वेलोग जिन्हे महीने भरमे वुदछधकामदिधेजानेका 
चादां किया गया है--वेरोजणारो कौ सघ्या मे शामित नही विये जाते । इस- 
लिए, स्पष्टव , पृजीवादी देदयो म सरकारी सस्थाभ द्वारा समय-तमयः पर 
वेरोजमारी के जो आकडे प्रकायित किये जति है, वे असली वरोजगारी के केवल 
एक छोटे शको ही प्रतित्रिम्वित करते है । 
वडे पमान की वेरौजयारी आधुनिके पृजीवादी स्षमाज मे एक सामान्य बात 
डो गयीहै। मूर्यं पूजोवादी देश अमरीका मे--जानन्रुभः कर कम दिखायें 
मये आक्रडो के अनुसार भी--पिचे कु वर्पो मे देरोजगारो की सस्या ३०- 
४० लासे नीचे कभी नही रही । सरकारी आकडो के अनुसार, १६६४ 
मे, अमरीका मे वेरौजगारौ को सख्या ३६ लाल, ज्यत कुल भ्रमिको की सस्या 
चा ५ प्रतिश्षत, यौ । लेकिन ट्रेड यूनियन आकिंडो कैः अनुसार २५ लाष साधिक 
शूप से वैरीजगारी को, अथत्ति श्रम दिवस के केवल एक ही भागमे काम पाने 
चाले लोगो को तथा उन लाखो लोगोकौ मी वेरोजगारो की सूचीमे दं किया 
जाना चादिए जिनवौ केवल यह्‌ शा दिलायौ गयी है कि उन्हे कौन कभी 
काम दिया जायगा इसलिए ये रोजगार दफ्तरो मे भपना नाम दजे कराने भौ 
नही जा सकते । दस परार, केवल ५ प्रततित ही नही, बल्कि ६ प्रतिशत 
मजदूुरो को काम से वचित रहता पडता रै । 
~ पूृजीवादके विकासके साय प्राय समान दो परस्पर 
क विरोधी रिविरो, दो विरोधी वर्गो--पवंहाया वं तथा 
पूजीपत्ति चसंँ--पे अधिकाधिक बटता जाता है ) समस्त 
सम्पदा मौर शक्ति पूजीपति वं रे हायोमेकेन्दितं होती जाती है । उत्पादनके 
लगभग समस्त साधनो का वह मालिक बन जाताहै ओर दस प्रकार सामाजिक 
श्वम की सारी उत्पत्ति स्वय हथिया लेता है} पूजीपति वगं कै हाथो म सत्ता 
सो जवश्य आ जात्ती है, परन्तु उसका अस्तित्व मजदूर वगं के विना नही रह्‌ 
सकता । अगर मजदूर पूजोपति के कारखानो मे मशीनें न चलाये, तो वह्‌ कमी 
फल परूल नही सकता । मजदूर वर्गे पूजीपत्तियो के लिए वेदयुमार सम्पदा का 
"उत्पादन करके स्वय मरीव ओर उत्पीडित रहता दै । 
मौङुदा समय मे, जायु तौर पर विक्त पजीवादी देशो मे कारल्लनो 
भौर दप्तरोमे काम करने वाले मजदूरो भौर कर्मचारियो की सस्या लयभमं 
२० करोड बैठ्ती है 1 योरपीय पूजीवादी देशो मे वारखानो व दप्तरो मे काम 
करने वते १० करोड, उत्तरी अमरीका मे ७ करोड, जापान मे सई करोड, 
सास्टरलिया व व्बूजोतैढ मे लगभग ४० लाख मजदूर भौर कम॑चायी ह। 


ह्र 


पूगीकादी सार के आविक स्प सेकम्‌ विकरित देशी मे कारसानो व दक्तरोः 
चार्यो की सः भय १७ करो है। 


मजद्भरो के कर्म॑ स्वा 
इनमे से लगभग < करोड साढे € चास एशिया मे, चयनग्र ४ करोड दक्षिणी 
मेह। 


पूजीवादी मे स्वंहारा ब तवा पूजोप्रति वग, दो भ्रमु ब हेते 


है । इन वगोके दरषरे वयं भौर मध्यमी स्तर के लोयभौ 
भथमग समी पूजीकादी देशे जाते ह । भविाश्च पृगीवादी देशो मै 
जन्या निहते ह, 8 पूनीकाद का विकास 
लाजमी तौर पूजीपतियो, गीदायो तथा धनी के शोषण कै 
शिकार अधिः गी ग वदी कारण बनता 


बडे कमाने वर होनेवाते उत्पदनके विस्तारसे नण्योगौर देहात, दोनो 

प्र, वेगं जते) निम्नपू जीति वर्ग का 
मधिकायिक्र स्तरीकरण होता नता है। इनमे से ॐघ तो पूजोपति वन जते 
मजदूर वकी कतारोमे मोक दविगाते है! गहे 

पमाने पर हने वाले पूजीवादी उत्पादन के विकासते समाज मे लाम तौर 
पर भ्‌कीकरण होता दै एक ओर मृद्गी भर नीषि जहा मालामाल होते 
जातेहै, वही मेदनतक भागम गर विपत्ति का ही बोल- 


बाला रहता है। 
एके लेखक धाक्रियदि षि मीने एक 

भर्गा साया भौर एक ग्रीव ने कुन; ठ/ लाया, तो “अं दोनो ने 

ही भधा भर्गा खाय 1“ यह ग्यग्यात्मक भक्टकरतीहैङ्नि पूजीवादी 


मरथशास्पी क्सि भकारनगी पूजीवादी वास्तविकता कौ सजाने प्वारने का 
ग्यास करतेह्। वै “भसत” हिसाव-क्िताब केबडे शौकीन हेते है, भिस्ते 
प्रर हता है । 


ओर पचार के साधनो दा विद्ास क्वा है तथा धरती के गर्भं मे चि सनिज- 
पदार्थो के भण्डारो का प्रता लगाया है । पिष्ठले १५०-२०० वर्पो मे मनुष्य ने 
प्रकृति कौ दाकरितयो पर अपनी सत्ता का हूत ही ज्यादा विस्तार क्या) 
किन्तु प्रकृति की शक्तियो पर प्रभुत्व कायम करते मे यह्‌ सफलता मनुष्यो दवाय 
भारी कीमत चुका के वाद ही प्राप्त हई है 1 इसके लिए मजद्रुरो की बहुसो 
पौटटियौ को अपना स्ुन-पसीना एक करना पडा है । प्रेति पर मनुष्य की सत्ता 
मे हई यद्धि ते मनुष्य दाय मनुष्यके दोपणमेतेजीमा गीर) 
४ ॐ पूजीवाद कै जन्तगेत मद्र की अत्यन्त अपमानजनकर 
भ्या माप्तं सही चे ? भौर गुलामो जसी स्थिति का माक्संने इन श्व्दोमे 
विशद वणन कियादहैः 

“वह्‌ जीवित रहै कै ज्तिए्‌ काम कर्ता है । वह्‌ श्रमं को अषते 
जीवन बा धग नही मानता, वलिक अपने जीवन्‌ का बलिदान सममता है! श्रम 
एक सी वस्तु होता है जो बह दूसरे व्यक्ति कोदेतादै। इसीलिए उसके 
काेकलाप कौ उत्पत्ति उसक्रे कायंकलाप की विषयवस्तु नही बन पाती! 
वह्‌ रेशम बनता है, सोना खोद कर॒ निकालता है, महल तामीर करता है-- 
भगरये सव चीजें उ्के लिए नही होती) वहतो भपने लिए केवल 
उप्त मजदूरीको पेदाकरतादहै, जो उत्ते प्रप्त होती दहै, रेशम, सोना जीर 
महल से उते केवल जीविका के कुछ॒साघून, जते एक सूती वनिपाईइन, 
तवि के कु सिक्के ओर गदी खोली का आवा ही प्रप्त होते ह। भौर जौ 
मजदूर लगातार १२ धटो तक्‌ कपडा वुनता है, धागा बनाता है, बम चलाना 
है, खरादका काम करता है, इमारतें बनाता है, पत्र तोडता दै, वोक़ दोता 
टै, वह्‌ क्या अपने १२ धटो के इस कामको अपने जीवन का एकरूप, या 
सम्पूणं जीवन, मानत्ता है ? इसके विपरीत, उसका जीवन तो तवे दरू होता है, 
जय उस्षकी यह्‌ क्रियाक्षीलता समाप्त हो जाती है--अयति खात की मेज पर, 
चेश्यासयमे फा विस्तरे दी उसका जीवन शुरू होत दै । उसके लिए १२ 
घटे के काम--दुनाई, कताई या बमाई्-का कौ महत्व तहीरै। महस 
मचदूरोकादै, जो उसे खानि की मेज, वेश्यालय या विस्तर तक षटुचने मे 
संहोयक होती है । अगर रेशम के कीडे को अपना अस्तित्व बनाये रखने के त्तिए 
कताई का काम करना होता, तो वह्‌ भी सम्पूर्णं अर्थों मे मजदूर बन जाता ।*९ 

लेकिन पाठके इस कथन पर पत्ति कर सक्ते ह भौर कह सकते हकि 
मकसं ने आज से लममग १०० वर्पोस्े मौ पहले, १९बी शताब्दी के मध्यमे, 
उपरोक्त वणं कियाथा 1 क्या तवसे मबतक कख भी परिवर्तन नही 
हमा? 
१. माकं एगेत्प, संकलित रचनाए, खण्ड १, मास्को १६६२, धृ. ८२.८३. 


दा-७ ६७ 


अन्य जीवन सफमताए 
भाप्त इई है, उने एगीवादी देशो के मगदुरो को नयौ मेरा मिली है तवादे 
ग्यादा मनदरुती फे साय पूजीवादी शोपण श्य विरोध करने लने ईै। पूजीपति 
वे को भी अनेष्‌ वार नयी रयाय देनेको मभघ्गर होना प्या है। पते 
नलर नै माज 


मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का भवं यहदहैकि समाज के 
बौ चट भर घनी लोग ममाय मत श्रमपर ही 
रहते है । ह स्थिति अाज.मो, हमारे इसयुगमे, उन समी देशोमे प्रयी जात्ती 
है नो पूजीकादी ग्यवस्वा के बन्तगत है 

कध नवं पहते त्रिरेन मेएक पुस्तिका भक्ाशित इई थी निसः 
स्वीकारकी गयौ यी कि गाधित तथा सामाजिक, दोनो ही मामवौ मे, ब्रिटेन 
मेष्दो राष्ट्र“ आष जन्तस्या कौ सम्पत्ति केवल उनकी व्यक्तिगत ची 
याघरेद्र सामान है, जवकि हषी भोर एक अ्रतिश्त जनस्ख्या के हायोमे देश 
की ्यक्तिगरत सम्पत्ति माधा द्वत्र है। 

एक भमरोकी प्रतिक मे प्रकाशित तैसमे का ग्या था कि अमशका 
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मे, किसी भी घन्य पूजीवादी देश कौ ही तरह, बुनियादी रूप से दो र्ट्‌ है-- 
एक चह जौ काम कस्तादहै, ममर जीवन से वितहै, दसस वहो 
जीवनसे भरपूर दै, मगर काम वित्करुल नदी करता 1 

पजीकाद के अन्तर्मे, रईस लोग दूसरे लोगो के श्रम के सहारे अपादिजो 
जसा जीवन वित्ति द ! किन्तु इसी के साथ लाखो लोगो पर अनिवायेरूष से 
वेरोजगारी थोप दी जाती है) पृजीवादी व्यवस्था उनको काम पानि के अवसरी 
से वचिव करके स्थायी वेयोजगारी का धिक।र बना देती है । पूजीवादी व्यवस्था 
काचलनहीकु्टरे्ा हैकि कभी कमी अधिकाश स्वस्थ लोग श्बेकार" 
चोपिते करे दिये जति) 

चे बेकार इसलिए नही हो जाते कि समाज मे खाने, कपडे या आवात के 
स्थानो मै इफरात्त हो गयी है । इसके विपरीत, मेहनतकशथ लोगो को जीविका 
के अत्यन्त आवदयक साधनो कौ बहुत बडी जरूरत वनी रहती है भौर वेरोभ- 
मार लोग भषं-मुखमरी के शिकार रहते हैँ } उनको कभी कनी पिर छिपपरेको 
भी स्थान नही मिलता । ¶जीवाद के अन्तर्गत उत्पादन जनता की भावकर्य- 
कताओकी पूतिके जिए नहो किया जाता, बल्कि मुनाफा कमनि कै ततिषु 
किया जात्ता है । इसर्सिएु कारलानेदार अपने मुनाफो को खात्तिर उत्पादन घटा 
देते है) इस प्रकार, वे मजद्ूरो को काम से वचित कर देते ह तथा मीनो गौर 
कारखाने को वेकार वडा करदेतेदै। 
पूजीपति वग ने जनताको पसपीन रखने के लिए 
हिसा मौर घौवेधडी पर आधारित एक भारीयत्र 
की रचना की है 1 पूजीवादी राजसत्ता, उसका स्वरूप कुछ भी कथो न दो-- 
दमन का ही एक भस्त्र होती है । बह पुलिष, गुप्ठचर्यो, फोन, भदालततौ ओर 
जेलो कै सहारे चलती है ! 

पूजीवादी विचारक पूजोवादी सजसत्ता के वगं चरित्र से इन्कार करते 
हु) उनका कहना दै करि राजतत्ता वर्गो से ऊपर होती है; वह्‌ समस्त जनतस्या 
कीसेवाकरतीहै। क्या राजषत्ता नणर निवास्तियो के लिए सुविधाएु ओर 
रहत पहुचाने क्ये योजनाएु तही बनाती भौर उन्हे धुरा नही कस्ती ? वया वह्‌ 
महमा के लिसाफ न चडक्ते 2 कया वह्‌ स्डरलो मे साजमी दिक्षा का 
प्रवेध नही करतो ? इक्ती बुनियाद परवे नतीजा निकालते ह कि आयुनिकं 
पूजीवादो राजसत्ता “लोक कल्याणकारी राज्य" होतो है 1 

इस वक्तव्य का वास्तविकता ते कोई सम्बध नरी है । असल वात यह्‌ है 
कि पूजीवादो राजबत्त८ कौ समस्व कारेवाइयां एजौपत्ियोके हितो की सेवा 
करती है । अचिक्सोग्ण जब हडनाली मजदूर के चिलाफ फौगो कौ भेज्तेहू 
हया मेहनतक्रश जनता के दितो के लिए सधपं करने वालो को जेलसानो 


ूचीवावी राजसत्ता 


यि 


ह जाताहै। गेजदीक रे देसने से तरा धरलता ह दतर मामलो भे भी 
शूजौवादी राजसत्ता शृनीपरतियो के हितो मे कामव्रती 
हरणके तिश, ताः जमी विक्षाक्मै ही वातभतते सौनिए । देकनालांजी 
के यर्तेमान स्तर को दैखः ९ उथोगपनियोका तित मजद्रये प 
सक्ता । इस मामते मे सवते दिलचस्प तः हैक १६६० 
्रिटिद उद्योगो के क्प थौ सामान्य सर्वव्यापी 
गक्ष के समय , क्योकि केथुवक मजद्रो को ग्रथित 
गीर भग्रैजी उतना जान नही होता जितने नाने की आवस्यकृत आधुनिक 
टेवनानाजी के हती है। यही बातत जने-स्वास्थ्य-पेवा केवारेमे श्रदर्शित 
उनकी चिन्ता क लागू होती है नधि रौ जन भरति चिता 
इसलिए दिखाते हैँ पमाने षर महामारियो कै फेवजाने ने पूगीनादी 
अथंग्यवस्वा को, पूगीपति वरयंकी हद मत को, नुकसान पचेय 
स्वेतेवता भौर समानता के दावोको दोहरः हए, हमारे स युगमका 
पूजीपति वग वादी मधिकारो को समाप्तकर देता है जिन्हे 


~ > विक युरूगुरूमे कारखानेदारो कौ मजदूरो फी देसी 
सरवहारा 0 भाविक भढ स निवटना पा थाजो एकता के भुर मे 
भोर राजनीतिक पष्प वधी नहीथौ । इसलिए प्र गौपतिवा के मनम 
शासन की कोई सीमानहीयी। मजदूरोकेकामकी स्थितिमे भिराकट 
कैकदमोको रोकने का कोई सभन नही था। अगर मजदूर 


मञ्लरनहो, तो एूमीपनि को उसके बदले मे एवजी क मजदूर आक्तानीसते 
मल सकता था । कनि मनदूरोनेभी लानमी तोर पर, यह सममभना धुर 
किया कि उनके हित समः क) ड यूनियन मे ने सगरसिति 


देनो 
व॑ के सगण्नो से सामना पठने लगा इतके वदते मे १ भीपतियो 


स्वेहारा वर्ग॑के 

मै मपनी ते क्यै गुनियने सगठ्तिकी। वै सवेसे ज्यादा मौ द्रनूर 

मजदूर नेताभो को घूस देते हभ हडताच-तोव्को को माड पर रस्ते है 1 
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र 
स्वंहारा वंके वीयि सगठ्नो वे वितताफ़ सपं मे पुलिस, फोन, अदालत 


भौर जेल का इस्तेमाल करः 
विकृति पूनीवादी देशो मे मजदुरवं पूजीपततियो द्वारा मजद्धरो कै जीवन- 
स्तरो गिराने के समौ भयासम के तिताफ सधं कौ अधिकाधिक तेज कर 
र्हाहै। भेक वोदे मपे कथिनि सपु केदारा पूजोपतियो से क 
पियायते हापि कौ है! लेकिन सर्वहाया वं बरा ह्ात्तिलि की ययी क्म 
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यात्रियो को हमेशा ही खतरा वना रता है । अपने लिए किती भी अनुकूल 
स्थिति का लाम उठा कर पूजीपति रियायतो से पीछे हव्ने कौ कोिश्च करते ह 
भौर मजदूर को उनकी जोतौ हुई सुविधामो से वचित कसे है । 

शोपको के खिलाफ जव पर्याप्त रूप से मजबूत सं चलानि मे मेहनत- 
कद भसमं होते टै, त्तो उन्हे जस्यधिक मरीवी का हिकार वनना पडता दह । 
यह वात खास्र वौर से गीपनिपेश्धिक गोर पराधोन देशों है। पूजीवाद ने 
न देशो की जनत्ता पर अकथनीय विपत्तियो का बो लदा है 1 


सर्वहास वं का यायिक सपं जत्यचिक महस्वयुणं है । टड यूनियनो का 
नेतृत्व यदि सक्षम हौ ओर वह्‌ सही वग स्थित्तियो के अनुसार काम क्रे, तो 
रेड यूनिमनें पूजीपतिपौ के हमले का मुक्राचलाः कामयादीसे कर सक्ती दै। 
आम मजद्रो के लिए देड गूनियतें वग सधं को पाठशाला भी होती दहै। 

माकं ने जाधिक सघपं के महत्व को स्वीकार करते हए हमेशा ही इस 
बात पर जोर दिथा है कि यह्‌ सधं पू जीवाद से पैदा होने वातै परिणामो मात्र 
के खिलाफ होता है, सर्वंहारा वगं कौ गरीप्री यौर उसके उत्पीडन के बुनियादी 
कारण के सिलाफ नही । बुनिथादौ कारण तो स्वय पूजीवादी व्यवस्था दै1 
संवंहारा वगं पूजोपतियो के बते हृएु शोपण को केवल द्ँड पुनियन सगठनो 
कै आर्थिकं सघषं द्वारा नही समाप्त कर सक्ता । इसे समाप्त क्रमे के सिए 
उति कठिन राजनीतिक सधर्पे चलाना पडेगा } पूजीपति वर्गे का तषना उलट 
करी मजदूर वगं उस वर्मी श्ोपण को समाप्त करने मे सफल हो सकता दै, 
जौ गरोदरी तेथा जमाव का स्नोत ट1 


जव तक पूजोवदि का अस्तित्व कायम रहता दै, तव तक मभजदूरो को 
रोपण से मुक्ति नहो मिक्त सकती । इसीलिए सवंहारा वनं एूजौवादो व्यवस्था 
को उलन, पूजौवादी दासता को खरम करने तया एक नये, समाजवादी 
समाज कौ रचना करने के लिए सधं करता है । दस उदेश्य को प्रप्ते करमैके 
त्तिए्‌ मजदुर वर्ग के पास एक लडादू राजनीत्तिक सगख्न होना जशूरी है। 
सामाजिक विकास के नियमोके ज्ञान से सेस, पूजीवादी व्यवस्य की समाप्ति 
एव उसके स्यान पर एक नयो व्यवस्या--कम्युनिज्म --की स्यापना कै सथं 
मे समस्त मेहगतकश जनता का नेठृत्व करने मे समर्थ, सवंहण्रा ने की 
क्रान्तिकारी पार्टी ही एमा राजनीतिक सगठन्‌ होती दै 1 मजदृर वर्मे के अग्रणी 
दम्नेकेष्छमे माकततरारी-चेनितवादी पर्दी, सर्वंहाया वगके फान्तिकारी 
सघपंकोअुपाईकरतोदै पूजोवराद द्वा उत्मीडित समस्त मेहनतकडा जनता 
को अयने शिरं गोनवन्द करतौ दै योर उनके सधपंको महान उदैदयकी 
प्रम्ति--कम्युनिज्म कौ प्रिजय-ङो ओर निरदित करठीहै। 
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भिका 
--पृजीवाश व्यः क्र 4 मीर नये 
समाजवादी समाजेके निमगि कै नए तयार करता 
पूजीवादे मजदूर को उनके सुक्त श्रम द्वारा रै द करता दै उनका 
जवन, पूमीवाः धन भे मोघ्नद परिस्थिति त्वा, मजदूरो को शोको 
के विताफ म रती ई। कदम षर्‌ दरो श्राय विद्वास 
भक होता जाः एजीवादरी मे उनको गवरिया धम्‌, 


वेरोजग्ररी मौर युखमरी, भधिक्रायेके भाष भौर यरीकी का भकार क 
रहना पठेम । 

जोवाद जेगेजैते विकरषित- हेता है, सवेहारा वं कौ कतारौ मे 
दद्धि होती जानी है। साथ तबहिहाल, चं रे-रे उत्पादक क्रिघान 


बना दिया है तथा उसे समस्त धमिक जनो के सच्चे नेता के रूप मे प्रतिष्ठित 
क्पिहै। शोषित जन-समुदाप कै ञन्य स्तरोके लोग केवल मजदुर वं के 
नैतृत्वमे ही स्वयकफोपूजीवादी घुए से मुक्त कर सवते है मौर मानवक योग्य 
स्वतत्र जीवन के निर्माण के मार्गं पर अग्रसर हौ सक्तेहँ। 


माक्संवादी राजनीतिक अथास पूजोवादी देशो के मजदूर वम को 
यह्‌ समभन की कषिक्षा देता है कि पूजीकादी व्यवस्था का तस्ता उलघ्ने तथा 
समाजवाद की रचना करने कै लिए निमंम दगं-सघपं चता करदही दोपित 
जनता को मुक्ति प्राप्त हो सक्ती दै । इसके साथ ही, वहं एूजीवादी {जारे 
दारिमो द्वार मेहनततकश जनकता कै युनियादी मपिकारो भौर उसके जीवन 
स्तर पर होने वसि हमलो के खिलाफ भपनौ फौरी मागो कोप्राप्तकरने के 
संहारा वगं के वर्गं सघधं के अधं, महत्व भौर उसके तरीको पर, तथा राज- 
नीतिकं व भिक गठन की भूमिका पर भी, प्रका डातताहै) 


सौ बपं शूं ब्रिटेन के सदूजर बमं ने जव श्रम-दिवस को कानूनी तौर पर 
सीमित करने के सधपं मे जीत हासिल की, तो माक्सं ने इसे पूजीपति वर्क 
राजनीतिक अयंस्त द्वारा मजदूर वग के अथंशास्व के सामने सुले आत्म- 
समपंण, सम्प्ति के राजनीतिक अथंशयस् फे उपर श्रम के राजनीतिक अथं 
शास्त्र की विजय, फैरूपमे देखा या) उस समय मवाल सिफं वामके दिन 
को १० घटो तक सीमित करने का फानून पास कराने काया। तवसे मजद्र 
गं के राजनीतिक अथं कास्त्र ने पूजीवादी राजनीतिक अथंशास््र पर अनिका, 
नेक विजये प्राष्तकी ह । ससार की जनसस्या के एक.-तिहष् मे अधिक भाग 
दवारा आत्राद भूपमेत्र से पृजीपति वं की हुवूमत हमा दमेशाकै सिए उठ चुकी 
है भौर ससारकेदिप भागमे भी, इतिहदाखके हर नये मौटकेसायदही, पूजी. 
वादी व्यवस्या का दित्रालियापन मौर उसका अवश्यम्भावी विनाहं मधिक्ाधिक 
स्पष्ट होते जाति है। 


दोहराने फे भ्र्न 
माल धमद्रक्तिकेलक्षणक्यादटै? 
अधिशेष मूल्य कहा भौर बसे उत्पन्न होता है ? 
+ पूजीवाद का प्रमुख अन्तविरोध क्यादहै? 
^ पूजीबाद के विकास के साय मेद्नतदशच जनता षो स्थिति मे परिवतने 
कंसे जतादहै? 
५. मभद्रर नगं कौ एेतिहातिक भूमिका क्था है? 


‰ = = 
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अध्याय त 


रोषको के विभिन्न सम्रूहों के बीच 
अधिलोष मूल्य का वितरण 


पूजीवादी सरमाजमे मजद्ूरोके श्रम द्वारा उत्पादित अयिशेष मृत्य समस्त 
विना-कमाई आमदनियो का स्रोत होता है 1 पूजीवाद के स्वत स्फुतं आधिक 
नियमो के चलन के परिणामस्वरूप जो भी अधिशेष मूल्य पदा होता ह, उसका 
बट्वारा पूजीवादौ व्यवस्था मे जारी निरन्तर सधपं ओर गलाकाट प्रतियोगिता 
दारा शोको के विभिननसमूहोमेहोजताह। 


१. जौद्योगिक पूजोपत्तियो का सुनाफा 


किसी पूजीवादी कारखानेमे तयार मालवे मूल्यमे 

मालक भूर्य भौर त दोत्तत्व होते हँ । प्रथम, उसमे उत्पादन के साघनौ 
उततकी उत्वादन लागत का मूल्य (मशीनो का आशिक मूल्य, कच्चे माल 
अौर ईधन, मादि, का मूल्य) ओर द्वितीय, मजद्रो के श्रम दारा निमित नया 
मूल्य द्यामिल रहना हं । 

पृजीपत्ति माल के उत्पादन पर अपना श्रम खचं नही करता, वषु केवल 
अपनी पूजी खचं करता ह । उततकी दिलचस्प मुख्यत इसी के सचं मे होती 
है। इसमे भी दो तत्व होते है । प्रयम तो दसमे अचल पूजी (जिसमे मगीनो 
का मआश्चिक मल्य, कच्चे माल भौर ईंधन, भादि, का मूल्य) भौर द्वितीय चल 
पूजी (मजदूरो की मजद्री) दामिल होते दँ । मालो के पूजीवादी उत्पादन कौ 
लागत इन्दी दोनो तत्वो से वनती ह 1 

आए हम क्रिसी माल के मूल्य की तुलना उसकी उत्पादन लागत से करं। 
माल के मूल्य का प्रथम अग्भून भाग, उक्कौ उत्पादन लागतके उक्षीमागते 
येन खाता दै) मालै मूल्यमे जहा तर उसके दूसरे मगम्रुत भागक वात 
ह, सह चह मूल्य होना दै जिसको मजदूर काश्रम नये तौर पर जोडता दै, 
जदङगि उत्पादन सागतमे वह्‌ धमशक्ति क्रा भूत्य होतादै। 

कन्तु जैषाकि हम पते वना चुके है, श्रमदाक्ति का मूल्य मजदूरोबे 
श्रम दारा सृजित सून्यसेक्म होतादै। मजदूरोके श्वम दाया सृजित मूल्य 


१०४ 


भं (१) शरमदक्ति के मत्य का मुभावजा, तथा (२) अधिदेप मूल्य मिल होता 
दै। 

इष प्रकार माल के उत्पादन मे पूजीपति की लागत, उत माल के मूट्य-- 
मा कहिए वास्तविक उत्पादन लागत्त--से कमं होती है) पूजीपत्ति के लि 
मात की क्तागत्त पूजी व्यय से मापी जाती है; माल की वास्तविक्र लागत श्चम- 
व्यये मापौ जातीरहै) 

क्रिस माल के उत्पादनं पर पूंजौ-व्यय गौर शधरम-व्ययके वीच का जन्तर्‌ 
ही अधिदीप मह्य होता है, यही प्‌जीवादौ उत्पादन लागत ओर असलौ उत्पादन 
लागते के वीच का अन्तर होता है। यह माल क मूल्य कावह्‌ भागदहोताहै 
जिस पर पूजीपति कौ कुच भी खचं नही करना पद्या । पूजीपति मजदूरो फे 
दोपणके जस्पि माके मूल्पकं इख भाग क्तो विना किसी भुगत्तनके हष 
लेताहै। ५ 
पूजीपति जव किसी मालको वेचता है तो वह न 
केवल उसकी उत्पादन लागत को हौ वभरुलतता है वत्वि 
भधिक्नेय मह्य को भौ हथिया दै ! दूसरे शब्दो मे, वद्‌ न केवल पूजीगत- 
लागतको ही, वर्कि श्चम-लागत कौ भी अपनौ जेब के हवाले करता है । 

इसका मर्थं पहु है कि पूजौपति मालं को उसकर भूत्य से क्रम कीमत पर 
भी वेच केर मुनाफा कमा सक्ता दै! यदिमालकौविक्ठीकी कीमत उसकी 
उत्पादन लागत से ज्यादा लेकिन उसके मूत्मसे कमो, पतो भी पूजीपति उष 
माल मे सन्निहिते मधिशेप मूल्य का एक अश हुयिया लेता है । 

पजोपएति सपने कारखाने मे उत्पादित किसी माल को जब बेचतादै, तो 
उपक अधिशेष सूरय उसकी उत्पादन लागत से कृच्च ऊपर का अधिदोप होता 
दै 1 पह सधिदोष पूजीपति दारा मालकी विक्री से प्राप्त रकम तथां उप्तकी 
उत्पादन लागत के बीच का अन्तर होता है । इस अधिशेष का हिसाब कारखाने 
मे लगायी गयौ कुल पूजौ के आधार पर लगाया जाता है । पूरी पूजी के सदरभ 
मे आका गयाः अधिशेष मूल्य मुनाफा होता है। 

को भौ व्यक्ति इस गलतत धारणा का क्षिकार बन सक्ता दै कि भुनाफे 
कौ समस्त पूजी--चल गौर मचल- पदा करती है, तया पूजी के समी माग 
समान रूपसि मुनफिकं स्रोत होति \ 

हम पहले ही देल चुके कि मजरी का रूप शोपण को चिपयि रहना, 
प्‌ थोया भ्रम पदा करता है कि मजदूर कौ उसके धम का पू प्रतिफल मिल 
जाताहै 1 मुनाफोकासूपतौ शोषणके खम्बवोको भौरभी सधिक दधिपय 
रहता है मौर यह भ्रम भोपैदाकरतादटै कि मुनफिको रचना पृजीसे ही 
दोती है, मजहूरो के श्रम से नही। 


पूजौवादी मुनाफा 
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शस प्रवर पूजीवादी सम्बधो 
सेते! 
की व्ताधुके्््नि मधिलतेप मूल्य 
मनाफेकौदर केसा मजहर म हि 
पतित परवि्त हती है) सम्पुर्ण 


परप मूत्यका नु. 
श्या के सदं मे षम्पुणं यथिनेव मत्य को 
समानुपातिक प्रतिशत फेक्तीदर छेनी है); 
भिसावङके तए. 


हेम उपर 


८००० स्प्यो की चल पनी 
००० रपय मान लीजिए्‌। 
पल्य कौ दर हग क या ३०० यय 
१५ रतिदत } 


से भधिक 
कमहै। अधिशेष मत्य की समाने दर प्र, 

चेल सम्पत्ति का भाग घ्योटा भौर अचत सम्पत्तिका 

फी दरकम हनी है, कोई 


तेकराभाग्र वडा होने पदु मुनाफे 
¶ ¶जीपतिके रि क्रििना 
सका फला सविशेष पल्य कौदेर्े 
हेता है) 


द्रे 
पुनाफेको दरका पूजीवादी अय्य 


मे उ्योयकी तिभिन्न प्ालाभोके 
अन्तत अनेकानेक 1 अलेण-अलग कार 
समानीकरण भलगजलग माना दा वापी नाती है। 
लेकिन मारा अलावा, इन कारखानो की पूजी के सागि मे 
भौ अन्तर्‌ होता है। 
पूजी का सागडनिक पयोज चल पूज पणी क साय अनुपात 
(८ रभ पू) होता है! भिन कारखानो मे अविः पामे मजर काम 
करते है मौर जहा „ मश्रीनो तया च्चे माल आदि षर हने वाला 
खेकंक्म होता है, व्हा पूजीका सागठनिक सयोः ना हता 1 इप्रके 
विपरीत, भिन खगन मे स्वच। लित भौ; मद्ीनो से मधिक्राधिक 
ह्येता दै, या जहा अत्यधिक खर्षति कच्चे का प्रयोग हता है भौर 
भमधक्ति को खरीदारी प्र क्षाङत 
शरजी क्य सागरटनिक सयोः 


रफम सवंकी गत्तीरहै, क्या 
ञ्चा होता है 

शूजीपतियो के वौच भरतिपो) , पू 

समानीकरण क्रदेतीहै। 


= 


सरल दपं से समभने फ सिए, मान लीजिए वि देदामेकेवस तीन शेष्दै 
जिनमे समान मात्रामे पूजी समौ हू है, किन्तु पूजी का सागढनिक पयोजन 
अलग-अलग दहै । हरकेथमेपूजीकौ मात्रा १० करोह रुपये ह! पहतेक्े्रमे 
सम्पण पूजी मे सचत पूजी ७ करोड ओर चल पूजी ३ करोड है, द्रु्रे तर 
मे यह्‌ करमशः ८ करोड भौर २ करोड रहै, जवि तीसरेकषि्र मे यह < करोड 
जौर १ करोडटै) मनि लोजिएुकितीनो धेर मे भपिरोप भूत्य की दर 
१०० प्रतिश्न है । 


द्म उदाहरण मे तीनो कषेधरोमे सैश्रत्येकमे मजदूसो से प्राप्त किया गया 
अधिक्ेप मूल्य चल पूजी के बरावर होगा, अर्थात पहने क्षेत्र मे ३ करोड रुपये, 
दमरेकषेवमे २ करोड रुपये तया तीसरे क्षेत्र मे १ करोड़ रपयौ वा भविरोष 
मूल्य वैदप टमा! 


अपद्‌ सालो क विक उनके सूर्य र्‌ क्दे जादी है तो एजोपति को पहले 
प्ेत्रमे ३ करोड स्पे, टूभरेक्षत्रमे र करोड स्पये तयातीसरेक्षे्मे १ करोड 
स्पयेका मुताफा होगा! लैक्रिन इन तीनो क्षेमे, कुल मिला कर देखने पर, 
पूजीकौमात्राएक समन) पुनाफोका इस प्रकार का वटवारा पहनेक्षेव 
कै पूओौपतिपोके हितिमेदै, जवि तोमरे शेषके पूजोपतियोके व्रिलछुल हित 
मेनहीदै। धमलिए्‌ तोमरेकषेश्रकी पूजी पहले क्षेमे आ कलमेगी । पूजीपत्तियो 
के वीव होने वाली प्रतियोगिता, पहते क्षेत्र के पूजौपतियोको अपने मालोकी 
कीमन घटाने को मजबूर करेगी । इत्फेसायही, प्रतियोगिता तीसरे क्षे्के 
पूरीपतियोक्ौ अयने मालोक्ोकीमन इस स्तर तक वढादेने मे समयं करेगी 
कित्तीनोदीकषेत्रोकामुनाफा लमभग दरावरद्टो जाप 


मुनाफेकी दर के समानीकरणके कम को नीचे दो गयौ तातिकासे देला 
जास्क्ताहैः 
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दस प्रकारः पूजीप्षियो के बीच दोन वाली प्रतियोगिता मुनाके के भौत 
दरक नियम का भआयिपत्य स्यापित्त करती है । पजीत्राद के अन्य समस्त 
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ठमारे इस भे, हरक्षेव म उत्पादित माव 

री कोवि १२ म जी जाती ह) 
प्ले क्षेवम्‌ उ५ का मुत्य १३ 

भेवमे श्र करोड गौर्‌ तीसरे करोडदै) इस प्रकार 

मालो कौ करमते पुयसेभिन है तीनो 1 कौ कीमत 
उत्पादन लागत (१००) गरे योषत मुनाफे (२०) को केर निरिवित कौ 


जात्तीहै। अध््रादन वागत के वरावर्‌ क्रमत ओर गौत केयोग को 
उ^परादन की कीमत कहा जाता है 
श्जीवादी समाज भृ मालो कौ उमे पत्य प्र नही, वत्कि उत्ादन फी 
कीमनापर्‌ वेरा जाता है कितु इसका यहे अवं कदापि नहीक्रि पूजीवादी 
परिष्यिततियो मे पर रका नियम काम करना कद्‌ कर वेता है। इतके विपरीत 
रहता है । 
उत्पदनकी कीमत पषकाही एक वदता दारू होती है। इते गीषे 
ति विवरण से देताना सकेता है। 
भथम एव ओर कुव उयोधपति जहा भने माला कोप्त्य से अधिक 
कीमत प्र्‌ वेचतेष् ओर द्रे कम कीमत प्र्‌ व्हा प्ररे समाय के पमाने पर 
उत्मदनेकी कीमतोका योगय मालोके कुत पण्यके योगर के वरावर्‌ होता है)। 
माले) भरप्तकेर 


उत्पादित के । तृ । 
मेहते नातीकमीतते उप्पादनेकी उनकी कीमतो मेभौ भिरा मातीहै 
उत्ट मलोके भुष्मयदि काई वृद्धि होती है तो उप्ते उनके उत्पादन 
7 है। 


युनाक्ाक्यै दरक सभ्रनीकरण का अथंयह्‌ हैक्चिनिन शेषो मे पूजी 
स(ययनिङ्ग सगेनन निषे स्तरश्राहोना है वहाके मद्रे द्वारा उप्पादित 
मधिनेत मु ग्ध उपेतो चला नात्रा है श्जी का 
पागर्निक तथो. पररक्ाहो है ग्ट, म: सेका योषणः केव्लव 
एगीपति नही क्रत ॥ जपने हकम्‌ लेमेहै वत्व श्रा पूजति 
यग उनका शोप दै पूजो री विनायके मन्युण 
पूजीपति वधं षै हि सथं श्रे ही वय योपणद्ने करने 

गमं होवा है 


वूजीवाद के विकासकेसाय ही पंगी का सगठ- 
निक सथोजन भी वढता है) हर बार जव कोई 
उच्ौगरपति मजदूरी कै स्थान पर मशीन लगाकर 
उत्पादनं कौ सस्ता वनात्ता है, तो वह यपने मालो की वक्रो भी वढातादहैतथा 
अपने मुनाफो मे भौ वृद्धि करता है । कारखानौ मे कच्चे मालत, मशीनौ ओौर साज- 
सामानोकी वृद्धि होनी है तथा सन्निहित श्म कौ यदापमी के उदेश्य सेलगापी 
गयी पूजो काभागभौ बढता है, किन्तु जीवित श्रम कौ अदायगी केलिए पूजी 
का भाग पते भास की अपेक्ता बहत धीमी गतिसेवटतारहै! 
आइए, हम अपने पुराने उदाहरण कौ गोर लौट चरे । सम्पणं पूजी के 
योग मे २४ करोड अचल पूजी भौर ९ करोड चल पूजी दहै । १०० प्रतिदात 
जधिक्चेप मूत्य की द॑ंर से मधिज्ञेप भूत्य की रकम ६ करोड होती है, जिसका 
अथं यहुहै कि हमारे उदाहरण मे मुनाफे कौ दर २० प्रतिशत है। 
आए मान ले कि १० वषं के सचय के बादपूजीका कुल योग ३ करोड 
रषये मे वद कर ५० करोडसरूपयेहो गयाहि। उसी के साथ टेक्नातौजीकल 
प्रगति के फलस्वरूप पूजो का सागटनिक सयोजन भौ वद मया, भौर अव इस 
५० करोडकीपूजीमे ४२ करोड ५० लाव की अचल पूगी मौर ७ करोड 
५० लाख की चल पूजीहै। 
द्वस हालत मे, अचिज्ञेष मूल्य कौ समान दर पर (१०० प्रतिशत) ७ करोड 
५० लाल रुपयो का अधिशेष मूल्य पैदा होगा । इसमे मुनाफे कौ दर होगी 
‰४> = १५ प्रतिशत । दूसरे शब्दो मे, अधिशेष मूल्य की अपरिवतित दर पर 
भूनाफिकीमात्रा तो ६ करोडसे बहकर ७ करोड ५० लाख हो जायगी, 
किन्तु मुनाफे की दर घट कर २० प्रतिरात से १५ प्रतिशत ही रह जायेगी । 
इस प्रकार, पूजी के सागठनिके सयोजन मे वृदि से मुनाफो की भौसत दर 
मे पिरावट की सुमान पदा होती है! पूजीवादी उत्पादन पद्धति के अन्य तमाम 
नियमो की भाति यह्‌ सुभान भी अनेक टेडे-मेढे उतार-चढाओ द्वारा अषनेको 
प्रस्यापित्त करती रै । 
अनेक कारण एते हते है जो मुनाफे कौ ओसत दरम गिरावटके विष्द 
होते! वे इस सुभान को रक्ते, मुनाफेकौी दरम आने वाली गिरावटको 
कमक्स्ते दै तथा याधिकसखूपसे इस सुभान को निष्कि करदेतेहै) दन 
अवरोधक कारकों मै सवंप्रथम तो मजद्भुर वं के शोषण कौ भौर गहरा घना 
देनादै। पूजीवाद के विकासके साय अधिशेष मूल्य कदर भी वद जाती 
है 1 इसके अतिरिक्त, श्रम उत्पादकता मे वृद्धि होने पे हर मशीन मौर कारखनि 
के हेर साज सामान का मन्य नीचे निरताहै। भूनाफे की दरमे गिरावट को 
रोकमै बातत ये चन्द कारक दै 1 


भुनासेको नीची दर 
की सोर भुकाव 
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यृनाफेकी दरे ¢ ट का अर्थे यह्‌ कदापि नही होति मुनफेकी 
ल मावा, अयति मनुर बे ठनि जाने वाते बुल भधितेय मत्यः मे कमी 
भाजा्ती ह। भृनाफे कौ दरद गिराव्टमे नषि नो कार्र विम होता 
भमर उत्पादकता विवह मुगाफे वृत मात्राभौ चद्रादेताहै। 

भृनाफेकीदरमे गिरावट कभी रशने पूजौवाद 
तैजक्र देती है। 


पू अन्तविरोषो कोओीर भी 
पृगीपति इत भ्रवृत्तिषौे मनदरो के योपय कोतेजकरके रोकने का भरपात 
कते है! इसत स्वंहारा वं मोर मद्र वयं के गीष मन्त्वियध मोरभी 
तैज हो जाते है) 

भृनाफेक्ीदरमे गिरावटकी स्कान स्वय पूजीपति वंके भीतर सपं 
को तेज करद 1 मुनाफे कौ ऊरी प्रकी तताम जीति जपन पूजी 
कय नियति उन दूसरे देशोभे नै तग मदर क्म मजद्री पर 
उपतन्ध हो भौर जहा भत्यत विक्तिते ज्योग्रो बाते देणोकी अवेक्षा पूजीक्रा 
साग्रठमिक सयोजन नीचा हो) 
कमतो को ऊत स्तर पर बनाये रसने फे तए ज्वोयपति नाना भ्कारके 
सगठनोमे सगञिति होते है इष शकार वे अपने मुनाफोको 
चाहते है भीर मुनाफेकी दरमेभाने काली विराव क) 
भुनाफेकीदरमे गिरावेटकौ भान से जो यन्त 
सक्टके समय शितेपसूप्रसे ग्रहो उरते है 
२ व्यापारिक एनी ओर ऋण पूजी 
ग्यापारिक पूजी भोर त ती 


ऊषा करना 
राक्ता बाहे है। 
विरोध पद ठेनेहै, वे 


भ दयार श्रूमि धिशेप मूत्यको 
भ्थमत भीय) गोगिक पूजीपति भयात्ताहै। 
रिक मुनाफा अपने मुनाफं मे व्यापारिक ओर्‌ ्णपूजौके 
मािकोको भी शरी करसलेताहै। 
येलोगर पूजी के सवसे 
रास व्थवस्या तथा 


दे है। 
सामन्ती व्यवस्था अमतत 
महाजनी पूजी ने भरारम्मिके मकरिपामे वङौ 
कीतय भूजीवादी उत्पादनेके चिर 

पूमीषादी युग से परत 


पृण भुभिका अदा 
त्यारक्रिया 
दारे, कमयो या दस्तकारोके यमसे 
र फाजिन उत्मादन हेता भा, वही न्यापारियौ 
स्रीतेया। च्यप्रारी ओौर महाजन 
फा 


भवे उत्तान प्रप्त केरलेतेये,या दासो व कमयो 
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परिगामस्वरूप उत्पादन का जो माग दास-स्वामियो त्तया सामन्तो को मिलता 
था, उसका एक हिस्सा ह्यिया षेते ये! 


प्जौवाद के अन्तर्गत व्यापारौ मौर महाजन घोट उत्पादको--करिसानौ 
मौर दस्तकारो--का शोपण जारी रणते हँ ओर उनको तवाहुकर देनेटै। 
रिन्तु, उनके मुताफो का मून्थ स्रोत उद्योगपतियो दारा मजदररो से हथियाया 
मया अपिदेपश्महीहोताहै) 


क्गिसी पृजीवादी कारखाने दारा उत्पादितं मालो कौ विक्री होती रहनी 
चाहिए, ताकि उत्पादन को जारी रखने कै लिए उत्पादन कै नये साधन लरीदे 
जा सके मौर मजद्रुरो कौ भाडे पररखाजासकै। लेक्रिनिव्यापारकेचिएभी 
पूजी की जरूरत हती है! अगर उद्ीगपति स्वय हौ उपभौक्ता को सपना माल 
वचना चाहे तो उसे व्यापारके स्यान को तैयार करने, विक्री के लिए कर्म- 
चारियो कौ नियुक्ति कणे आदि के लिए्‌, अपनी पूजीका एक भाग खचं 
करना पडेगा । इन कामो को व्यापारो वगं के सिपुदं कर वह उसको भी अपने 
सुनाफे का थोडा हिष्सेदार वना लेता है । वह्‌ उसके हाथ वस्तुओ को कारखाने 
को कीमत षर वेचता है, जो उत्पादन की कोमतसे नीची होतीहै) 


इसलिए व्यापारिक मुनाफा अधितनेष मूल्य का वहं अश ह, जो उद्योगपति 
व्यापारी को देता है । व्यापारी इस काम मे पूजी की एक निश्चित मात्रा खर्च 
करता टै तथा उस्ने भपनी इस पूजी पर उपीके हिषाव से मुनाफा मिलना 
चाहिए ! अगर ग्प्रापारिक मुनाके गौसत दरस कमहो, तौ व्यापार का 
अलाभेदायके होगा 1 
पूजीवाद के अन्त्ेत, अनेक कारकौ के कारण बहुत 
से मालो की कीमतो मे उतार-चडावं हआ करता है। 
इन कारको को पहले से देल पाना वहत दही कठिन 
मरौर कृभी-कभी तौ असम्भव होता है इस प्रकार, अग्र फलके अच्छे होने 
की सम्मावनाए द्योतः तो गर्मी के मौषम से पहले अनाजकी कमते नीचे 
गिरजातीदहै; मगर बादमे फतलके जन्य होने की सम्मावनाए्‌ विगहती 
है, ती कीमतें उपर चढनजातीर्है। 

इमे सटा व्धरापार कौ सम्भावनाएु खुलत जाती हैँ । माल-विनिमय के वेन्द्र 
ही दस प्रकारके व्यापारकषेकद्रहोतेरु। एक प्रकारके मालो (अनाज, द्द, 
घातु, मादि) का बडे पप्राने प्रर होनि वाला व्यापार इन केन्द्रो द्वारा सचालित 
होता 

माल-विनिमय वेन्द्रो पर लेन-देन एक निश्चित भवधि के निए क्रिया 
जत्य है: भयहि देचने वाला इस यात की जिम्मेदारी लेता है कि वह माल 
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यस्तु-विनिमय भीर 
संट्टेनाजी 


वितेपकी एक निषिचित मात्रा निश्चित अवधिमे सरीदार कै पास 241 


देग। इमे विनिमय केन्र पर अधिक्रादा लन-देन कीमत मे हिने वाते उतार 
दाव फीआयासे भरिया जाता है, मतएव उसे सद्ा-मुनाफा प्राप्त होता है। 


म पू ही नही सवं करना रीता । चिस रकम नो खै फौरन स 
गही करना होता, उत वह्‌ अपनः कचा कर रस 

शस प्रकार, हूर पूजीपरति के पास थ मोको प्र एक देसी फाजिल मुरा 
पू होती है, जित उसे व्यापार मे मने की जरूरत नही 


होती । यह्‌ नित्य पूजी, मथति गुनाफान पदा करमे वातौ पनी, होती है। 
कु षरे समयो प्रर, जव उति नेया साज-सामान खरीदना होता है, जते 
पास मुदराकरी कमी हो जाती है। अषने कारोवारकौ भबधसूपरसे जारी रखते 
केलिए पूजीपति के पास मारक्तिति रक्मन्रा होना आवश्यक हेताह 
जिते बह मुद्राकी कमी समय-दसरे मोको पर जो नित्किय रहती है-- 
इस्तेमाल कर सके ॥ 

सूकरि पूजीपतियो कौ सस्या काफी हीती है, इसतिए अकषर दता भी होवा 
रैक भ्यायी तीर पर उनमे से क्के पास एाजिल रकम पटी रहती है भौर 
द्दूपरेरेते हीते है जिनके पाप्र भरः ते फम 
भरतियौभिता पूमीप्तिकौ मनुर करतीहै कि वह इसवातको पुनिरित करे रि 
उसकी पूजो का दर हिष्मा उते ुनाफा देता रहे । इसलिए पूमीपति अपनी 
फाजिल रकम को उधार षर देता ह 
ओदोगिक पूजीपति क रकम उधार मिलनेका भरोसा हता है, शसततिए 

क अपनेधनके 


अरा करो निष्क्रिय रते ॥ 

वह अपने उत्पादन का विस्तार करनेके विष, शोषित मजद्रो कौ सस्या वढाने 

िए मौर, फलतः, अविकः अधिदोष ल्य हासिल करने के लिए, कनं की 
रकम को इस्तेमाल कर सकता है । 

उथोगपति महाजन को अधिके पल्य का एक भाग उस रक्मके इनाम के 

स्पमेदेताहै, जिते मदाजन ने उपरे दिया था। अधिप पल्य के इस भाय को 

व्याज कहते ह । ष्टण पूजी वह्‌ ¶गी है, जिसे व्याज प्राप्त हेता है । मह्यजनी 

री 


म्पाज मौर उसकी दर छतं 
है। उप्र पूजी को कीमत उसका व्यान, अर्यानि ए निशित वाकार की 
पूजीके एक निर्वित समय तक इस्तेमाल क्रििजानेके बदतेमेभदाकी 
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जनि यासी मुटा-राकषिदै। यदि १०० सपयोके साल भरके क्णेके लिए ३ स्पे 
देने पड, तो व्याज की दर {या व्याज) ३ प्रतिशत कहलाती दै । 


वंक अलग अलम सौदौके लिए अलग-अलग व्याज वसूल करते है! 
स्वभावतः वे जमा रकम (निष्क्रिय सौदो) के लिएक्मव्याजदेतेहै तथा कर्णो 
(सक्रिय सौदो) के लिए ज्यादा व्याज वसूल वरते) वे कजौँ प्र्‌ भी गलभ- 
अलग व्याज वसून करते है जिसकी दर कजं लेने की अवधि तथा दूसरी वातौ 
पर निर्भर करती है । इसी प्रकार, वेक जमः पूजियो पर अलग अलग व्याज देते 
ह! जमापूजियोकी दर्तोमे अन्तर होने से--मूलत आवदयकतावुषार भीर 
समयवद्ध जमा खातौमे अन्तर होते से--व्याजन्ती दरे भी सिन्न-मिनहो 
जातीषु 

व्याजकी दयौ मे अक्सर उत।र-चाव हता रहता है । दूसरे व्यापारिक 
सौदो की तरह, स मामले मे भी कीमत मुख्यत माग ओौर पूति के नियम पर 
निर रहतीदहै 1 


अगर रकम की पूर्ति, मागसे ज्यादा होतीहैतोव्याजकी दर धट जाती 
है। इसका उलटा हने पर, दर वढ जाती है । सामान्य परिस्थि्तियो मे न्याज 
की दर ओसते मुनकेिको दर दग्रा सोमित होती है । अपवादस्वरूप मामलो 
मे, उदाहरण के लिए जव पजीपति दिवालिया होने लगते ह, व्याज कौ 
दर ओसत मुनाफे की दर से उपर जा सक्तौ है । 


ऋण पृजौी ह्यास प्राप्त होने वाला न्याज अधिशेष मत्य का ही एक भाग 
हता है। इस मामे मे अधिशेष मुत्म के ख्लोत को निहायत चालाकी ओर सुबौ 
मो ढक र्वा जाता है तथा पूजीवादी सम्बधो का उपरी कपटपुणं शूप अपनी 
चरम सीमा पर पटच जाता है । 


यहतय्य कि ऋण पूनीसे व्याजके रूपमे आमदनी होती है, उतनादही 
स्वाभाविक लगता है जितना कि यह्‌ तथ्य कि नाशपाती के पौषे से नाश्षपाहिया 
प्राप्त होगी ! स्वय मुद्रा भामदनी का सोत बन जातौ है। यह्‌, मकसं के भनु- 
सार, पूजी के रहश्थमयीकरण का चरमसू्परहै। 


ऋणं पूजी का चलन वेको द्वारा होता दहै । एकभोर 
वे समस्तनिण्करियपूजीको एकत्रित करतेते है मीर 


दुसरी भर, जरूरतमन्द पूगीपति्यो को मस्ायो 
तौर पर मुद्रा पूजी उपलन्ध करतेर्हू। 


वेको का उदपं पूजीवादी उत्पादन पदति से पते हुमा या} मन्तु पूजी- 
वाद कै अन्तर्गत ही उनका विकास तथा वडे पमाने पर विस्तार हुमा । 


पूजो के कारोबारियों 
केख्पमे वेक 
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भरम्भमे, वक यस्य हिसगव-करिताब निवदातरे मे मध्यव्ियौ क्य काम 
करते ये । उयोगपति भाम तौर पर अपना घनं करस वंक मे जमाकर है। 
वेक उनके आदेशो के उन्हे यह धन देते रहते है । इसे दृष्ट मे रते 
हए, वेक हर प्रकार की चआमदनियो को जमा करते है ओर फिर उष 


ः मुख 
है 1 अन्ततोगत्वा, वेको मे जमाह ष्ही प्रजी का वृद्धिमान माग 
पूजीपतियो का होता जाता है, जो अपने धनकोखतरेमे डालते तथा व्याप 
चलाने के भभरसे वचनेके चिए्‌ उत षर न्यान वद्ुलना ज्यादा पसः 
करते ह । 


जाम तरसे, कितनी समय विशेष पर, अपनी जमा रकम की वेक स वापं 
की माग करने वाते वहत थोडे ही लोग होते है। साधारणत * जितनी रकम 
निकाली जाती है उरतेज्यादा हीफिरवेकमे भा जाती है । इसलिए वक, अपने 
पातत अवक्षाृत कम धन रस 
कीमागकरो पुरा करने मे समर्थं होतेह! वेक अपनी भधिकाद्य जमारक्मको 
पूजीपतियो को क के्पमेदेदेता है। 

उथत पुथल के अवसरो पर--सकट भीर युद आदि के दौरान--यह बात 
वि्युल बदल जातोहै। वकोमे सपा जमा करने वाले मिक्ता लोग 
अपनी रकम निकाल लेना चाहते है । अगर बक प्ले से हीम परिस्ितिके 

तै कार से ख्पया 


दिवास्िया होजानेसमे बहतर से पूजीपति चदि ह जते है निम्न पूजीपति 
सपनी बचत रकम सेहापधो येतेहै, भादि 1 इस तरह दिवात्निया हने 
1 


उधोगपति जो कजं तेतादहै, उस मे वदते वंक क्ेषए्क निस्विति मुमावजा 
भदा करता है । भग्र वपं केमारममे वंक से वह्‌ १००० रपयेतेतराहै, तो 
यपंकेञन मर उते १०३० एपये मदाक्टनेषहोते ई-जितका अयं यदद 


रेभो हानं मे, मुदा के माति क्न दिकमे ष्प्या जमाकृटेवातौ को) 
मेक उममे कम~-मान सीनिएु र परतिश्न--भ्याज अदाक्राहै); इका अयं 
यहदहैरिये्यौ ३० रषये प्राप्त करप्ताहै, उनयेतते २० प्ये चहु मुदाने 
भानिकोकोदेदेना दै। इनकार, बं को १० यपयेक्ये यामदनीष्ोनी ह! 


दरस लेन-देन यै वरबस्च उस साधारण व्यापार कौ याद मा जाती है, जिसमे 
कोई व्यापारी किसी वस्तुको २० र्पयोमे खरीदकर रषे ३० सपयोमे 
देचता है । अन्तर केवल यह है कि वेक जि माल काक्रथ-विकय करताहै, 
वह कोई साधारण मालन होकर, एक विचि माल होता है! वहं माल मुद्रा 
कौएक राशिदहोतीदै, जो पूजी मे बदल गी रहै ओर पूजो कौ तरह इस्तेमाल 
कीजत्तीदै। 

इस प्रकार बैक, एजी का कारोबार करता दै! पूजी एक माल वन गयौ 
द । वहक्रथ-विक्रथकेसीदोकी वस्तुवन गयीहै) 
कुछ उद्योगो, उदाहरण के लिए रेल, के निर्माण मे बहुत 
अधिक पूजी की यावश्यकता होतीहै) ठेस उदयोगोके 
तिर्मण के लिए सारी पूजी जमा करे हेतु, ज्वाईन्ट रटोक 
कृम्पनियो (मिधित पूजौ की कम्पनियो) का गठन क्रिया जाती दै। 

उवादट स्टोर कम्पनियो का उदय १७बी शताब्दीमे ही हो गया था, किन्तु 
वडे पैमाने पर इनका चलन १६वी शताब्दी के उत्तरां मे हभ । आधुनिक 
पूजोवादी देशो मे वडे-वडे उद्योगो का अधिकाश भाग ज्वाडइन्ट स्टोक कम्पनियौ 
के अन्तर्गत है। 

ज्राद्रन्ट स्टोक कम्पनी एक दसा उद्योग होती है, जिसकी पूजो पर कई 
सौगौ करा स्वामित्व होता है। हर स्वामौ के पास एक निरिवितः सख्या मे शेयर 
(हस्प) हते दै। एक शेषर इस वात का प्रमाण होता कि उसके स्वामी 
ने उक्त उद्गमे एक निर्वि मात्रा मे, उदाहरण कै लिए १००० स्प्यो करा, 
धन लगाया है । 

ओपचारिकसूपसे ज्ादन्ट स्टोक कम्पनी का निर्देशने शेथरदोल्डरो 
(दिस्पेदारो) कौ आम बैठक करती है ! यह्‌ सभा बोडं जक डायरेवटसं 
(सचालक मण्डल) तथा दूसरे अधिकारियो की नियुक्ति करती दै, कम्पनी के 
कायकलाप कौ रिषोटं सुन कर्‌ उसकी पुष्टि करती है तथा मह्प्वपूणं मामलो 
पर फंसे देती है । 

किन्तु शेधर-होल्दरोकी सभामे प्रटयेक शेयर का एक मत होता है भौर 
इस प्रकार कम्पनी के असल स्वामी बडे हेयर-होल्डर, अर्थात बडी सख्या मे 
शेधर रखने वाले, दटोते है । 


शंवादृन्ट स्दोक 
काम्पनिरया 


पूजीवादके पक्षवर दावा करते हैकि ज्वाइट 
स्टोक कम्पनियो के विस्तार से पूजी का जनवादी- 
करणं होत्ता है ! इतं सम्बध मे चे छोटे-घोटे घेयरो, 
अर्थात अपेक्षाठृत छोटी रकम के शेयरो, के जारो कयि जाने को वडी प्रदाम्ति 
माते! 


पूजो के जनवादीकरण 
का रहस्य 
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वे लोगक्हतैर्हुकि फौक्टयीका हर मजदूर तथा दप्तरोमे काम करे 
वाला हर कमंचारी दस प्रकार के ोथर खरीद सकता है गोर इत मेहनतकय 
लोगो को उद्योगो के पूर्णरूप से सहं स्वामी वनने मे मदद मिलती है । उनके 
कथन के अनुसार, इसका अथं यह दोता दै क पूजी का विकेन्धीकरग हो 
जाता है भौर वह “जन'“पूजौकासूप धारण करलेतीदहै। 

किन्तु, वास्तविकता यह है कि सर्वाधिक अमीर पूजीवादी देश अमरीका 
में भी जनसस्था के €० प्रतिशत भाग के पास उद्योगो के कोई केयर नही] 
शेयर होल्दरो मे बड, मभोले तथा बाक्चिक ल्प से दोटे पूजीपति, मोटी-मोटी 
तनखाहे पाने बाले अविकारी, दपतर-कर्मंचारी, स्वतत्र वेशो वासे सौग तथा 
हनरमद मजेद्रो का एक चछीटा भाग होता है । प्रति एक हजार मजदूने मँ 
से सिर कुछ दजन मजदूर तथा प्रति एक हजार किसानो व वेत मजदूरे म 
सेचन्दलोगदही दोयरोके भालिक होते ह। सवे महत्वपूर्णं वात यह है 
किं मेहनतकदा लोगो के पास देशके कुलशेयसेकानाम मात्र भाय ही होता 
है) अकेले अमरीकी अरवपति इयू पाके परिवार के पास ही उसमे १० गुना 
अधिक क्षेयर ह, जितने बुल अमरीकी मजद्रुरो के पास । 

छोटे रीपर-होल्डरो का कम्पनी मे कोर प्रभाव नही होता मितालके 
लिए, १० लाख र्पयो के एक वड़े कोपर होत्डर के पास, १०० सपयो की 
कीमत्त से एक-एक शोथर वाले ६,६६६ श्ेषर-होत्डरो मे ज्यादा वोट होतेह । 

उद्योगो के ज्वादन्ट स्टांक स्वरूप का यह भयं वतर्ईनहीदैकरिपूजी का 
जनवादीकरणहो गयाहै1 इसके व्रिपरीते, यह स्वकूप बडीपूजीकैे लिएयह 
सम्भव यनाता है कि बह छोटे भौर मंफोते पूजीपत्तियो की सचति पूगी तथा 
फरवटरी व दफनरो के कमंचारियो के उच्चस्तरीय लोगो फी ववत कौ रक्मो 
को भप्त दित मे इस्तेमाल कर सके ) उद्योगो का ज्वाहन्ट स्टकि स्वस्प पूजी 
की युद्धि मे वहत सहायक होता है तथा उपदन का समागम रताद) 

शेयर खरीद लेने ये उका मातिक उद्योग के मुनापने 

साभा मोर कोटेगन मेस एक भागक हकदार हो जात है । जगदु, मान 
सेक्रिः किसी कम्पनी की वुल शोर पूनी १,०००,००० स्पे है जो हजार-दनार्‌ 
पयो कैः १०० शेयरो मे विभक्त दै । यह्‌ मीमनतीजिए्‌ नि दस उयोगने 
२५०,००० रपो का मुनाफा हुआ 1 योहं निश्चय करता दै निः १००,००० 
स्पये सुरित निधि के तौर पर्‌ छोड दिवे ज्ये भौर बाकी रकम फो गोपर- 
ोन्ध्यो के सौव वाट दिया जाय । इसका मयं होगारि हर णेपर पर उगके 
माति षो १५० स्पे की ममदनी होगी । 

शेपरहोन्घये को प्म तरह जौ आमदनी होनो है, उमे लोमश (धिवीदैन्द) 
कटे है 1 जयर मे उदाहर्न मे दिकीडेन्द दृष अयति ११ ्रतिदात होमा॥ 
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शेयर स्टांक एक्छचेन्जो पर खरदे गौर देचे जते है । भित कोमत पर 
शेयर वेषा जाता ह, उमे कोटेशन (माव) कहते है } 
लोधर खरीदने के वजागर पूजीपति जपनी कुल रकम को वेकमे जमा कर 
सक्ता हं 1 उस्न सूरत मे उपरि अपने १००० रुपये पर ३ प्रतिदात के हिसाव से, 
स्थति ३० स्पयै, व्याज प्राप्त होगा ) जन्तु रकम का मालिक इतनी कम साम- 
दनी मे सन्तुष्ट बही हेता । वह दोयर खरीदना अधिक पसन्द करता हू, क्योकि 
यद्यपि दस तरके में गुद खतरा अवद्य रहता है, फिर भी इसमे ज्यादा भआम- 
दनी कौ जाणा रहती ह} 
यदि कोई धनवान व्यक्ति १५ प्रतरिदात डिवीडेन्ड अदा करे बाले उद्योग 
के धर खरीदना चाहता है, तो इन केयरो फे मालिक उनक्रो उनकी नामाक्रिति 
कौमन पर (अर्यान जिपं कौपन पर कतोषर निदिचत हभ है) चेवने को तयार 
नही हीगे। 
१००० रुपयो के एक दोयर पर १५० रपयो का डग्रीडेन्ड प्राप्तं हुभा । 
दस शोयर के सम्मावित लरीदार को उत खरीदने के लिएु १००० स्यो स 
अधिक देना पडेगा । इसको उच्चतम सोमा शायद ५००० स्पये हो सक्ती है, 
क्योकि द्वस रकम को वेक मे जमा करके उप्तका मालिक म्याजकेसूप मे भी 
१५० रुपो कौ आमदनी कर सकता है । 
पज पजी जवे कोई कारखाना किसी अकेते मालिक का होता है, तो 
% उसकी पूजी--मान लीजिए १० लाल शपये--फंक्टरी कौ 
इमारत, मशीनरी, कच्चे मालके सुरक्षित स्टोक, तैयार माल, तथा एक निर्चित 
मानना तनै नकद रकम--जोयात्तो उद्यागकोत्तिजोरी भे बन्द रहती दै या 
बैकमे मालतिक्रके केरेन्ट एकाउन्ट मे जमा रहती है--कास्पतेनेतीदहै। 
जव उसी मालिक का उद्योगं ज्वाइन्ट स्टोक कम्पनी क्रारूपलि लेता है, 
तो द्या परिवर्तन हो जात्य है? मान लोजिएु कि हजार हजषर रुपयो के १००० 
दोपर जारी किये गये । इम कर्येवाही के परिणामस्वरूप उस उद्योग की पूजी 
पहले से दुगनीहो जातीहै' 
फनटरी की इमारत, स्टोर मौर मशीनरो तो जघ के तेते रहते है! 
चे मौद्धदा १० लाख रूपयो की पूजी का हिस्सा दोतते है । भव द्सकरे भलावा १० 
लाख रषयो कौ रकम सिक्योरिवियो के रूषमे ओर वद जातीदहै।) ये सिक्यो- 
रिदियः विभिन्न मालिको मे क्षेयसोकेषखू्पये वट जातोहं) 
दष प्रकारशेपरोकेजारी हयै मे गिनती दोहरी हो जाती है। बही 
पूजी प्रहितो पुरे उचोयके सपमे, उसकी मशीनरी, कच्चे माद के स्टाक 
मादिकेरूपमे हत्ती है, फिर वद्‌ क्िक्योरिदियोन्त रूप धारण करतेती है। 
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वास्तविकता बह है कि दोयर नारी करने से युरूजाती पूजी मे एक पई 
करी भी वृद्धि नही हुई । लेकिन लगता एसा है कि जंसे नयी पूजी शामिवि हि 
गयी हो, यानी पूजौ पतते से दोगनीहोगयीहो। क 

शेयरो फी हैसियत उस उद्योग मे पहले से ही लगी पूजी का एक प्रतिहप 
होरे के अलावा मौर कु नही होती, चिन्वु इसी के साथ देयरो का उद्योगे 
स्वतश्र उनका अपना अस्तित्व त्ता है: उनका क्रय-विक्षय होता है तथा 
उनको जमा क्रिया जाता है। 

सिक्योरिदियो (जमानतो) के स्पमे मौद्द नयी पूजी को फर्जी पूजी 
कहा जाता है) चचेयरो के अलावा, यह फर्जी पूजी वोन्डोकारूपभी धारण कर 
सकती है ये उद्योग या पूजीवादी राज्य द्वारा जारी किये गये प्रामिजरी नोये 
केखूपमेहोतेि रै, जिन्हेकर्जकेसरूपमे निश्चित शर्तों कै साय जारी क्या 
जातादहै। 
सेकटो भौर दूसरे किस्म की उथतल-पुयल के अवसरो पर इस फर्जी पूजी 
मेचडी तीव्र गतिच गिरावट आती है! फर्जीपूमी मे गिरावट भाने पे प्री 
अव्यवस्था पर्‌ अत्यधिक दूरगामी श्रभाच पडता है, षयोकि यह पूजी हजारो 
चागो द्वारा--वंको, बित्तीय व्यवस्या, आदि, द्वारा--वास्तविक्‌ उत्पादन भौर 


उसके परिचालन से जुडी होती है । 
विभिन्न कारणो से होपरो बै कोटेदानो मे लगातार 


स्टोर एकचेम्न उत्ार-चदयव आया करता दै) पहुलेप्ते किसी षौ पता 
“स्ह वानार्‌ नही होता दि किसी केयर मे ्रितना लामा रास होने 
वाला है । जव हयियारो फी दौडतेन हो जाती है, तो युद्ध उदोगौ के शेयरौ 
के कौटेदान ऊचे उठ जाते है । अगर विसो लम्बौ रेलवे तादन भा निर्माण होना 
हतौ रेल इन्जिनो के निमणि तथा रेल षटरियो यो दलाई-मिलो के तोयर्‌ अचे 
चड़ गतिरहं स्रा बाजायेमे कयरोकार धिक्योरिवियःदहागा होता है। ष्ट्रा 
बाजार उस मोको कहे रँ जहा शोषो भौर वनो का त्रय.विक्रय होता 
है। यह्‌ सिेपोरिधियौ मे मदुटेवानी कावेन्ध टना दहै! 

यदेन्वदे पूजीपति भौरवंव, रहरा याजरो भे कंमलाद्रुन भूमिका मदा 
फसेहूं। सद्टेवानो केः परिणामस्वम्प जव कौदेशनोमे उभार मातारै,तो 
येवे मुनाफ़ा बटोखे है यौर ज कभी बटेशन वदे पमाने पर्‌ नीचे निर 
ज्रि तो पेटे-षोटे मेयरहो-द आर मामूरी सद्टे्ान मामूहिक स्पे 
तयाहद्टो जने) 
८.2 पूजोयादी उसाद्न ये शुन म पृजोवनि--उणोग भा 
कृजो भे स्वमन्त्य शा मानिष आर सनेन, दोन हौ, होना $ शयु व्ययन्पा 
१ जो विनिपोग म, मोर दितेयस्पन उवादन्ट स्टोर केम्पनिपोकौ भाद 
के सतयाष मे, परिन्यनि रिजत यदत गपो। 
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ऋण पूजौ कौ विदोपता है छि यह्‌ अपने स्वामी दारा उत्ादन के काम 
मे दरस्तेमाल मही कौ जाती ! दस प्रकार, पूजी ब स्वामित्व पूजी विनियोग 
सेभलगदहोजादारै! 

पूओीपति एता मालिकः वन॒ जातां है, जिसका उत्पादन से कोई सम्बध 
नही होता । उत्पादन का काम माड पर नियुक्त पूजी के नौकर--प्रवन्धक गीर 
डापरेषटर--सम्पन्न करते है । पूजीवाद फ विकास कै साय लधिकाधिक सोय 
पूजौ षर भारी मुनाफो के मालिक होते जति ह । ये एमे मुनि होते है जिनको 
कमाने मे वे अपनी उगलौ तक नही हिलाते । 

पूजी के स्वाभित्य का पूजी विनियोग से भलगाव विदीपसू्पसे दस बति 
को प्रदित करता है फ उत्पादन कै लिए सम्पत्ति का पूजीवादी स्वामित्व 
आवद्यक नही है, मौर यद्‌ स्वामित्व दूसरो की कमाई पर आधित रहने जसा 


होता रै। 
३. पजोवाद के न्तर्गत सुमि का लगान 


जमीन को निनो निहिहयत = लगमग समी पूनीवादी देवो भें सामन्तवाद 
मौर पूजोवादो लगान के अवशेष याको ह । इनमे सवते भहृत्वपूणं 
सवसव है-- जमीन का निजी स्वामित्व 1 

कपि उत्पादन ॐ लिए वुनियादौ इतं जमीन का होना है) पूजोवाद फे 
अन्तत, जमीन का वहत वडा माग बडे-बडे भूस्वामियोके हाथमे रहता है] 
भस्वामी समाज से टक्स वसूल करने फे लिए सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व के 
अधिकार का इस्तेमाल करता है । यह टैक्स भ्रूमि का पूजौवादी लगान कहा 
जाताहै। 

भरुमि का पजीवादौ लगान, पूजीवोद-पूवं की व्यवस्था के लगान से बित्कुल 
भिन्त किस्मकादहै। सामन्तवादं के अन्तर्गत भुस्त्रामी वमे, अधिशेष सामाजिक 
उत्पादन के समस्त भागकोलगानकेरूपमे हथिया लेता था। पूजीवदे के 
अन्तगंत भूस्वामी अधिरोप सामाजिक उत्पादन के केवल एक भाग को, अधिशेष 
धत्य के केवल एक भाग को, हयियाता दै । 

लगान को सिद्धान्त निम्नतिलित प्रप्यापनाओ पर माधारित्त है । भूस्वामी 
अपनी भूमि देके परदेताहै) ठेङेदार एक पूजीपति होदा दहै, जो अपने फामं 
को माड पर नियुक्तं मजदूरो कौ सहायता स्ने वलाता है। इन मजदूरो के 
अनचुकता श्वम से अविशेष मूल्य पैदा होता है । 

यह अधिश्नेप मूह्य सवेप्रथम व सवंभरमुख सूप से पूजीवादी वकेदार के 
पास जाता है । वह्‌ इसा एक माग--अपनी पूजो पर मुनाफा--अपने पाष 
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को याध्य 
सूस्वामी प्विकोच्केष नदी देता, य पर्‌ 
मजदूर रप दय अपन म चलाता ह! रेसी स्थिति मान नौर 
भुनाफा ए वरपक्ति के पा तादे (तिरिक्त, कि ¶ ते कपू 
ल्पा जाने एता लपन त बडी भू करता लेकिन दल 
पेचीदा सम के पूजीवादी स 
सार-तत्व कु मन्दी तसर्ह्‌ समर्भ लेना बादिए + 
सविधा लान तथा मेहं ट करना चार्दिए1 आद 
वहते सापे समान की चच कर \ 
सकष लमान पिवेम टो मे, उनवे उपजाकपन ष्टि 
से, एनिन्नता दो्त (4 समान श्वम लगनि पर, अर्धिक 
खण्ड पर कौ श्पेष्षा अधिक \ 
लिी मुखण्ड गसो, नदिया, मुद ्यारेल ग से दूरी भी बहू 
भरत्वपूणं दोतो रै भूस्वा्म ~ अधिक सूट . 
होता दै, वह्‌ अपः के खर्म का कर वेता दै) 
दए, सिन्न न्न उर्वैस्ता लि तीन अलग-मलग चेतो की वुलना करर! 
तका देतन, बी रीः तथा 
यशुलोकी देखभाल पर. लीजिए मे १०,००० ये है। 
आद्रए दम मा = (बसत मुन प्रतिशत दै! 
उर्दस्ता भिन्न प्मिन्न दो पले खत परमे की षैदावार्‌ १०० 
त्ववध्य दूसरे १२० ती्षरे षर १५० ह्िवथ्ल दमी \ तोनोदी 
चेतो पर उलन की कीमत (उल्यादन को लागत ओर ओत मुताफा) समान 
अर्थत १२०० सपय, दतकेगेूरका एम १ स्पे 
्विवटल, १०० पः ओर्ती का ८० स ह्वल होगा 1 
कितु मे त सन्तता पर कोई ध्यान नही दिया 
जाता} प्रति टल अ जसीदी रहती रै, कर्‌ उति पदा 
छ्किसीभी ५ मदीको दीनो रौ चेतोम 
उर्जे एवदः होती हे\ तो, अदीन भ्रति £ आ्आवव्या 
दोणा 
० तं छ्िवट्ल मीर द्म क 
दकिशर मुलाफाक नासेद्र रहा, मपनी लागत पूजी कौ काम र ने तर्क 
नदी देने) रसौ स्ति क उयोगा चा यय 


अमर कीमत १०० स. {विविटल हो तो वहने खेद का ठेकेदार अपना खर्च 
सो निकाल चेमा, परन्तु उसको ओसत मुनाफा नही मिलेगा भीरं दस प्रकार वह 
अपनी पूजीको दोबारा उयोगमे लमादेगा 1 
अतएव मंडी मे प्रति पिदिटल कीमत १२० रुयये, भर्यात सवसे कम उपजाऊ 
खेत दी उत्पादन कीमत, के वरायर होनी चाहिए! भौर, चूकिसमाजको 
तीनो ही मेतो कौ उपज की मावदयकता होती है, इसलिए ठीक यही कीमत 
मही त स्थापित हो जातीहै! 
सैत किस स्थान पर है इसका अन्तर सेतो के उपजाऊपन मे जन्तरसे कम 
महत्वपूर्णं नही है मंहीसे द्र स्थित सेत के क्रिसान को एक रिवटल अनाज 
पैदा करी भौर उपे मडी तक पटहुचानि मे मंडी के नजदीक वाते सेत कै किषातन 
को तुलना मे अधिक खचं करना पडता दै । 
उद्योग मे उत्पादने की कीमत, गोषठत उत्पादन परिस्यित्तियो हारा 
निर्धारित होती है । यदि कोद्र उयोग पुराने तौर-तरीकों पर चलता ह, तो माल 
यरे प्रति दकाई पर धष कत खं अवक दुष्टः दू, भिन्तु सेयरर जल को येच्ले 
पर उथे तकनीकी विकास के ओसत स्तर द्वारा निर्धारित कीमतही प्राप्त 
होती हं। 
पि द्वारा उत्पादित वस्तुओ की उत्पादन-कौमत दूरे तरीको से निश्चित 
होती है। यह्‌ सर्वाधिक खराव चेतो मे मौदरुद उत्पादनं स्थितिथो द्वारा निरिचत 
होती है) भरमि काकषेत्रफनं सीमित होताहै। इस कारण मनमि तीर पर 
समान रूप से अच्छे सेतो को अपनो ईच्छित सस्या मे स्थापित कर संकना 
उसम्भय होता है । यह स्थिति उद्योगो से वित्करुल भिन्न है, जहा किसी भी 
खद्योगमे, किती भी सस्मामे, अच्छी से अच्छी मशीनें लगायो जा सकतीहै। 
जमीन के क्रिसी सच्छेदेत पर पूजीके खचंसते प्राप्त होने वाला अधिशेष 
मुनाफायापूजो का अधिक उत्पादनक्रारी इस्तेमाल सपक्षं लगाने का अगधार 
ह्तादै। 
ङ्किन्तु आइए अपने उदाहरण पर वापस सौद चकँ 1 मान लीजिए ङ्गि मडी 
मे गेहंकी कीमत १२० रषये प्रति परिवश्लदहै। 
पहले (अर्थात सर्वाधिक खराव) सेत के किसान को अपने १०० त्िवटलों 
के उत्पादन पर १२,००० रुपये प्राप्न होगे । यह रकम उ्तकी उत्पादन लाभतः 
(१०,००* पये) ओर आसत मुनाफे (२००० स्पये) के योग के बरात्रर 
होगी 
दूसरे वेत के किमान को अपने १२० क्िविटल के उत्पादनं पर १४.४०० 
रुपये प्रप्त हणे । उवे अपना उत्पादन लागत ओर आसत मुनाफे मे २,४०० 
रूपमे अचिक्ग प्राप्त होगे } 
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वम्तुभोको महीमे कीमत, सवते सराव येत को उत्पादन कीमतसे कछु अपर 
होनी चादिर्‌ । 


दृश्निए, छि द्वारा उतरदित वस्तुएं उत्यादन कीमन से दुष्ठु अधिक भाव 
पर विक्तीरहै। इसप्रकार प्राप्न अधिदनेप, भूस्वामी के पास चता जत्ताहि। 
यह्‌ जमीन का चुत्ियादो लगान होता है) 

सपिक्षं लगान से वित्छु्ल भिन्न, जमीन क्रा बुनियादी लगान भूमि कै 
निजी स्वामित्व का परिणामहै। भमि पर निजी स्वामित्वे के बिना बुनियादी 
लगान का अस्तित्व ही नही हो सक्ता! 

सपक्ष लगान, मही मे एकहरी कौमत का परिणाम होताः दै\ लेक्तिन 
वुनिपादी पाय के स्वधमे स्थिति निनदै: पह स्वय, कपि क्स्तुभो की 
भडीमे ऊची कीमतोके लिए जिम्मेदार होता दहै सपक्ष सयान की तरह्‌, 
बुनियादी लगान भी बधिदोष मूल्य का भाग होता है । 


चर्मी) चूष्कामिष को भदा जमीन य लगान न एक प्रकार का टैक्स 
क्या जानि याला देदस होता है, जिसे पूजीवाद के अन्तर्गत समाज 
को बाध्य होकर भूस्वाभियो कौ वुकाना 
पडता है \ पूजीवाद कै विकाक्त के साय-साय यह टक्स भी वदता जाता है! 
सेक्रिन दके वावद्भद भूष्वामी, पूजीयादी उत्पादन कै लिए एक बिल्कुल 
लनविदधक प्राणी होता है । उ्तक्गी भामदनी पूर्णत. दूसरो की कपरारई पर 
निर्भर होती टै) 
सापेक्ष लगान के फलस्वरूप, समाज को भूमि के प्राकृतिक उपजाङ्पन के 
ममम्त फायदे प्राप्त नही ही पाते । ये सब फायदे भूस्वामिपो के हाथ मे पटच 
जति । बुनियादी लगान कै कारण कृविजन्य सभी वस्तुभौ--मजद्ररो के लिए 
खाच सामग्री तथा उद्योग कै लिए कच्चे माल--की कीमतें अधिक चढ जाती 
है। अगर बुनिपरादी लगननरदैतो ये सव वस्तुए्‌ उत्पादन की कीमत पर 
विक्तेगौ । अतएव, बुनियादी लगान केही कारण ये वस्वुर्‌ उस्पादन कीमतोते 
अधिक कोमत्तो पर विकती है । 
किसानो के जक्सर भस््रामियोतते भूमिका ठेका पूजीपत्ि नही, 
4 बिक द्योटे-छोटे कृपय लेते है 1 वे अपने भ्रमसे ही 
खेती करते है; भराडे पर मजदूर नही रखते) तव 
सगान कहा से वैदा होता है, क्योकि यहा अधिक्ेप भूत्य पैदा करमे वालि 
मजदूर नही होति? 
महां जमीन के लयान का स्रोत मूस्वामी द्वारा क्रिसानो का शोषण है। 
क्रिसान भपने शरम के उत्पादो का एकभाग मूस्वामीकोदेतादहै। मानं ने 


१२३ 


ते 
लमान, बेगारः भर चीजो केरूपमे चजरानो की माग शरी कस्तां था ॥ 
लिजी 6 


जमीन कौ कीमत ६ यर्‌ कयि म्ये 


उनका कट्ना है करि यह्‌ नियम एक प्रतिक नियम दहै मौरकिसीभी 
तरह सामाजिकः व्यवस्या पर निर्भर नही) वै यहभी कहतेर्हकि भुपि पर 
वादमे जितना भी श्रम लगाया जाता है, उका फल पहले की अपेक्षा घटता 
जातारै। 
इस “हासमाने प्रतिफल नियम" की खोज इस उदेदयसे कौ गयौ दहैकि 
पूजीवाद को पाकनसाफषट्पमे पेया किया जा सके भौर मेहमतकदा जनता कौ 
गरीबी के किए जिम्मेदार होमे से उपति वरी किया जा सके। पूजीवाद के पक्ष 
घर कहते ह कि परजोवाद साधारण जनत्ताकी भरीवी भौर जभावके लिए 
जिम्मेदार नहीहै। उनका कहना करिः गरोवी भोर भभावका कारण यहुहै 
किः जनस्य मे वृद्धि दपि उत्पादन की अपेक्षा ज्यादा तेज गततिसेहोरही 
है। इसी आधार पर, पू जीपति वं के सवते निलंज्ज दलाल उन युद्धो भौर 
महामारियो त्तकः की वकालत करते ह जिनमे जनषख्या कौ भारी बर्बादी 
होती है 1 
“ह्ा्मान प्रतिफल नियम” एक मनगदन्त सरोज के अलावा भौर कृख नही 
है\ महु भत्यन्त महत्वपूर्णं विचारणीय तत्व को, अर्थात उत्सादन के टेकना- 
लोंजौकल स्तर तथा उत्पादक शक्तियो फ स्थिति को, वि्कुल हो नजरअन्वाज 
केरदेतारहै ¦ इस कुख्फात्त नियम के पक्षधर इस गलते धारणा के बाधारपर 
वात करते ट किं छृपि उत्पादन मे टेक्नालोंजी नियमतः यथास्थिति षर 
कायम रहती दै ओर इसमे पटिवतंन अपवाद स्वरूप ही होते है । लेकिन 
असलियत तो यह दहै करि साधारणतः कपि मे अधिरोष श्रम लगये जानि का 
सम्थध टेवनालोजी की प्रगति, कृवि उत्पादन के वेहृतर भौर नये तौर-तरीकौ 
की शुल्जातं से होता है । 
लेनिन ने ““हासमान प्रतिफल नियम के पक्षषरो की तुलना उन्‌ लोगो 
सेकीथी,जोकहा करते ये किं रेते नियमतः र्टेशनौ पर खडी रहती 
है, भौर केवल भपवादस्वरूप ही चलती है । 
= पूजीवादी देदो मे छोटे किसानो कौ विशाल सख्या के 
जीवादौ देशों 1 पासं मुदरी भर भूस्वापियो के मुकाव््े कम भूर्भि होती 
शूलिका बेट्वत्य ह| श्रानति से पदे के रूस म भूमि का जिका भाग 
वडे-वडे भूस्वाभिथो, जाद कै परिवार वालो, घरक मञे भौर कूलकयौ (घनी 
क्सिनो)केहायमे धा) वहा लगमग ३० हजार बडे-बडे स्वामी थे, शिनमे 
से हरेक फे पास ५०० दै्षियातिन (एक रूसी माप} से अधिकं जमीन थीः! 
उनके पास लगभण ७०,०००,००० दे्ियातिन जमीन थो । 
एक करोड से अधिक अत्यन्त गरीब किसानो के वेतो मे भी ७०,०००,००० 
देसियातिन जमीन थी ! बड़े-वडे फर्मो के पास मौसतन २,३०० देसियात्तिन 
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भूमि थी, जबकि एक किक्तान परिवार के पास केवल ७ देिथातिन भूमि ही 
यी 1 इस प्रकार, एक वडे फामं का श्रे्रकल लमभ ३३० चोट किषानों के 
खेतो के बरावर था। 

रसम भूमि पनि के इच्युक तथा भ्ुमिहीन किक्ानो का एक सलाव-षा 
या 1 महान भकनरुबर समाजवादी क्रन्तिने हौ भरुमि को निकम्मे भस्वानियो ते 
मुक्त करके उपति ्रमजीवी कि्नानो को उपलन्ध करापा । 

जधुनिक पृजीवादी देशो मे मूमि भस्त वडे भूस्वामिमो के हाथोमे 
केन्द्रित है। इपते क्रि रानो का उत्मीडन होता ह ओर उनकी कमाती वदती 
जती है । 
पूजीवाद के विकातत के साथ ही कपि उत्पादन का 
भूमि कै स्वामित्व ते अधिकाधिक अलगाव हीता 
जाता है! भूमिका मालिक उपर बेती नही 
करता, यत्कि भूमि का लगान वसूल करता है । 

माकं ने लिखाहै कि पूजीवाद शरुमि के स्वामित्व को वेहुदेषन की हद तक 
पटुचा देता है यह्‌ एकदम स्पष्ट है कि भ्रुमि पर निजी स्वाभित्व केषिनाभी 
कृषि उत्पादन जारी रह सकता है । 

करपि उत्पादन का भूमिके स्वामित्वसे अलगावदोरूपोमेहोताहै। 

प्रथम, ठेकोके रूपमे सती किम्नान करता है, ओौर भ्रुमि पर स्वामित्व 
श्रस्वामो का होता है । जमीनकेठेके पर दिये जने का प्रचलन हर पूजौवादी 
देय मे पामा जाता है । मेहनतकरद किषानो को अत्यन्त कष्टदायी दतो पर 
भ्रुस्वामी से ठेके पर ध्रुभितेनीहोतीदै। 

द्वितीय, बन्धकोकेरूप मे ! वन्धक ऋण एसा कर्ज होताहैजोकरिसी 
वास्तविक सम्पत्ति कौ वन्धकर रखने पर प्राप्त होता है । जब किसी श्रस्वामी 
को आर्यक अदायभियो (जेते टैक्स को चुकता करने के लिए) घन की आव- 
दयता होती है, तो वह कजं लेने के लिए वेक को प्रयंना-पत देता है । कभी- 
कभी एक धोटा किमान किसी नये देत को खरीदनेके लिए वर्जं के लिए 
प्राथंना-पध्रदेतादै। वेक सेत को ऋण की क्िक्योरिटीकेषूपमे बन्धकं रप 

कर कर्जकी स्वीढृति देतादहै। 

अगर चछछुण की अदायी निश्चित समयके अन्दर महीहो जाप्तीतौ वेक 
उक्त सेर पर अधिक्रार क्रसेताहै। वंक का अधिक्रार उम खेत पर, मामतौर 
से, पहने ही हो जाता ३, क्योकि कर्जदार कि्ान उ सेत से होने वाली बाम- 
दनी वेककोकर्जेके व्याजकेरूपमेदेदेताहै। इसका अयं यहरैकरि ममि 
कालमान भूमिके मातिर बविस्लान को नही, वल्वि वंकको प्राप्त होना दै । 
बथको केद्वारा विशाल किषठान जनहस्या का निम॑म द्ोषणदहोता है]! 


एप उत्पादन फा मुमिके 
स्वामित्व से मलगाव 
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पूजीवाद न केवल मजदुर वगे को बर््कि 
किसानो के अधिकाल भागय कोभी धौर 
अनिरिचत्तता भौर असुरक्ष केभक्र मे 
धकेल देता है ! भूस्वाभियौ ओर पूजीपतिषो 
ह्वारा किसानो का निर्मम शोषण किया जातादहै। पूजीवादके निकास के साथ 
ही किसानोमे स्तरीकरण भी होतादहै। ग्रामीण अचलौमे युटुटी भर उच्च 
पदस्थ लोग--कुलक--मेहनतकदा किसानो का निमेम दयोपण करके धनी वन 
जाति हँ । परिणामस्वरूप बहुत बडी सस्या मे किसान तवाह हौ जति ह गौर 
अपने खछोटे-खेटे देतो को वेच कर वे देत-मजदूर वन जपति है, था नमरो मे 
काम की तलारमे घूमने लगते है । मफोले किसानो का बहुत वडा माग 
अनििचतता भौर अस्थिरता को अवस्था मे जौवन व्यतीत करता है। 
उद्योग-धधो के समान, कृषि क्षेत्र मे भी बडे पमाने पर श्िि जने वाला 
उस्पादन, छोटे उत्पादन से वहृत ज्यादा लाभदायक होता है ! बडे पमाने पर 
किये जानि वाले उत्पष्दन म मदनरो ओर तकनीकी सुधारो का इस्तेमाल क्रिया 
जा सकता है, जवकि द्ोटे पैमाने के उत्पादन मे उनका इस्तेमाल नही दहो 
सकता । बहुत से पूजीवादी देशो मे भूमि के वहत बडे भाग पर भस्वाभियो 
कौ अधिकार होतादहै जो क्रिसानो का सुन चूते है) टैक्सो मे होने वाली प्रत्येक 
वद्धितथा कपि उत्मादनो की कीमतो मे हर गिरावट से दयोटेक्रिसान परिवारो का 
जीवन खतरे मे पड जाता है! किसान क्जंदार हौ जाति हँ मौर देको व महाजनो 
द्वारा उनका शोपण बट जाता है 1 यद्यपि चे अपना घुन-पसीना एक करते हँ मौर 
मपनी दि्ठावटी भाधिक स्वतत्रता को कायम रखने के लिए भरसक प्रयास करते 
है, फिर भी अधिकाड छोटे किसान परिवार वर्वादद्ो जाते वेयातोनगरो 
कैः ओदयोगिक कारखनो या बडे फामों पर मजद्रुरी करने को विवक्षहौ जाते 
है । सेते तेजदूरो को भने श्वम के वदले बहुत ही कमर मजदृरी मितती हि 
भीर उनके कामके घटे मनमने तौर पर मालिको अर्थात बडे देतिहर पूजी- 
पत्तिपो या क्रुलको द्वारा निरिचित किये जतत हु। 
दस प्रकार पूजीवाद के अन्तमंत मेदनतकश किसानो दा मघिकादा भाग 

निर्मम शोपण का श्िकार रहना है \ इसी माधार पर शोपको--पूजीपतियो मौर 
सूस्वामिर्थो-के लिलाफ सधे मे मजडूर वे गोर किप्तानो के दितो मे एकरूपना 
पैदा होती है । इष सथयं का नेतृत्व सर्वंहारा वर्गे के हाथमे होता है, वमोकि 
यही वर्गं सवते अधिक प्रगतिशील सामाजिक वं होता है । 
पूजीवादं के उदय के वहत प्रहे दस्तकारियो का देती 
से भलगावहोभयाथा। धम के सामाभिक व्रिभानन 
की दिगा मर यह वहत कडा कदम था 1 ङिन्तु पूजीवाद- 
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ज्ञोषण के खिलाफ सघ मे 
मजदूर वणे ओर मेहनतकञ्च 
क्सिनों के हितं शौ एकरूपता 


ममर मोर देहतकि 
ोच चदृता चिप्रहु 


पर्वं वै समाजो मे टृपि उत्पादन मधिकाशत प्राहृतिक तौर पर होना धा। 
दस्तवारौ का तक्रनीको स्तर मो षपि मे ज्यादा ऊचा नही था । सम्यग उसादन 
मेषटपि का स्यान प्रधान यथा1 

पूजीवाद बै उदय भौर विना कै साय परिस्यिति मे बुनियादी परित 
भाया। सारेम्म मेकरते, कपडे तथा किंसाने परिवारो दै लिए आवदयक हर प्रकार 
वी घरेदू वस्तुभो का निमणि स्वय वितानो, या किसान लित्पकारो, दास 
किमा जाताया । पूजीवाद म कषडा-उयोग तयां ज्ता-उद्यौग का उदय होता 
दै तयः वारणानो मे वनने वाला सामान परेदु सामानो का स्थान ते तेतारै, 
क्योकि चह्‌ सरता भौर बेहतर होता है । माल-उत्पादन की धरवानता हौ जाती 
दै । मन्तन उद्योग मे सक्रमणसे दपि भौर उद्योग मा पणं मलगाव दहो जाताहै। 

पृजीवाद उद्योग के नये-नयेष्षेप्रो कौङ्ेवि से अलग क्रता जाताटहै तया 
उद्योगवदृपिके वीच का अन्तर, नगर ओौर देहात बे वीच का अन्तर, ज्यादा 
गहय हो जाता दहै) पूजीवादी नगर वरहमी ते देहातो का शोषण करते ह} 

तकनीकी केवर म प्रगति, उत्पादन के नये तौर-तरीके, नये सुधार व नयी 
मशीनरी, उद्योगो म प्रयुक्त होने लगतौ है । कुद दिनो पहले त्व अत्यन्त विक- 
सित पूजीवादी देश्षोमे भी कृषि पिच हुए उपकरणो ओर शारीरिक श्रम पर 
आधारित थी 1 दूसरे विश्व युद्ध के वाद ही विकसित देशो कौ शपि मे मीनो 
ओर विकसित छपि तकनीक का बडे पमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ 1 शारीरिक 
श्रम से आधुनिक मशोन उत्पादने के इस सक्रमण के साय लाखो-करोड किसान 
थरिवारो की तवाही मा नाती दै मौर उन्हे वड़े पैमाने फे पृजीवादी उयो 
निगलते चले जाते द । किन्तु आयक रूप से अविक्षित देशो म कपि उत्पादने 
आज भी अत्यन्त निम्न तकनीकी स्तर पर किया जातारहै। 

भूमि पर लगरान कै परिणामस्वल्प बहुत बडी मात्रा भे धन बडे वड भूस्वा- 
भियोके पाप सिमट जाता दै) देहातोमे मारी माघ्रामे जो अधिदोप मृत्य पदा 
होता है, उपे वडे भु्वामी हडप जति दँ । बेइसथन को माले मुपन दिते 
बेरहम की तरह खचं करते है । 

जव कोई किसान जमीन को खरीद तेता है तव भी उसकी स्थितिने कई 
सुधार नही आता । भूमि खरीदने म उते मारी रक्म स्वं करनी पडती है 
जौर फिर मशीनरी तया द्रे उपकरण खरीदने के लिए उसके पास बहुत कम 
धन वचता है \ किसानो कौ वदी के क्लिए जिम्मेदार मुख्य कारणो मे यह्‌ 
भीएकदै। 

पृ जीवाद प्राृतिक अरयेव्यवस्या कौ सीमित सौमाओ कौ तोड देता है, 
क्तु स्थ ही ग्रामीण जनस्य के विदाल भाग को भविक निर्मम सोपणकी 


भे म भेक देत है 1 
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राई 


नगर ओर देहात के वीच विग्रह पूजीवादी व्यवस्या कै अत्यन्त गहरे 
अन्तप्रिरोधोमेसेएकहै। 


स + ~ > 


दोहुराने के प्रहन 


„ अधिक्ञेप भूत्य का बटवाण शोपको के वोच कंते होत्ता है? 

- व्यापारिक मुनाफो, कजँ पर व्याज तथा भू-लमान का सोत ष्यादै? 
„ भूमि पर निङी स्वामित्व को भूमिका के वारेमे आपको क्या कट्नाह? 
„ श्ोपको के विभिन्न समूहो के हित कहा पर एक दूसरे से भिलते है 


मौर कटा टकराते ह ? 
[| 
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अध्याय § 
पजीवादी पुनरुत्पादन ओर आधिक संकट 


१. साधारण अौर विस्तारित पंजीवादी पुनर्त्यादन 


उत्पादन भौर पुरत्पादन करिसीभीदेशमे मालो का उत्पादन लगातार 
। भि जारी रहता है। विभिन्न प्रकार के मासं 


उत्पादित करिये जाते है, उनका इस्तेमाल होता है भौर फिर उनका पुनरुत्पादत 
होता दै । समाज मे जैमेमालोका इस्तेमाल नही रुक सकता, दसी प्रकार 
उनका उत्पादन भी नही सकता । इस लगातार ननीनीकरण, उत्पादन की दरस 
वार-वार क्य प्रक्रिया को पुनरुत्पादन कहते है । किसी भी सामाजिक व्यवस्था 
के मन्त्ेत समाज के कायम रहने की ञावर्यके दातं यही पर्त्पादनं है। 
यदि समाज मे वष॑-प्रति-वपं उत्पादन समान मात्रामे क्याजातारहै, तोउसे 
साधारण पुनरत्पादने कहते है 

पूजीवाद के उदय से पुवं उत्पादक शक्तियो का विकास धीमी गतिते 
होता था। सामाजिक उत्सादन कौ मात्रा मे वपे-प्रति-वपं तथा ददान्दी-प्रति- 
दशाब्दी बहुत ही कम परिवतंन होता था { सभी भरो मे पुनर्त्पादन साधारण 


ही था) 
जीवाद के सक्रमणकेसाथदही सामाजिक उत्पादने कौ पुरानी भीर 


अ छी स्थित्ति बदल गयी आौर्‌ उत्पादक शक्तियो का विकास तेजी से होने 
लंगा । सामाजिक ग्यवस्थाके रूपमे पूजीदाद कौ विशेषता साधारण नही 
यत्कि विस्ठृत पुमरुत्फादन है, मर्थात उत्पादित मालो कौ माघा प्रति वषं वदती 
जाती दै। 

कोई भी समाज न केवल मालो को वड़ी सख्या मे पुनरुत्पादित करता दै, 
वत्कि उत्पादन के सामाजिक सम्बथो का मी पुनर्त्पादम होता रहता है। 
यदि उत्पादन का रूप पृजोवादी होता है, तो पुनर्त्पादन का रूप मी वही होता 
है धसका अये यह होता है पि उत्पादन के पूजीवादी सम्बध, विदोव खूपसे 
पृजीपतियो भोर मजद्ररो क वीच के सम्बध, साले-दर-साल पुनष्प्पादित होते 


रहते र्द 
साना तार त्िसीदेशका सामाजिकः उत्पादन, किमी निर्वित 
न अवधि के मन्दर, मान तीजिषए एक्‌ वपन, उष देध 
र्दा मे रोने वाला बुल उत्पादन होना है} 
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सामाजिक उत्पादन केदो भाग होते है} एक भागं साल भरमे इस्तेमाल 
हो गये उह्पादन के सावनौ--कच्दे माल, ईंधन, मशीनरी, आदि--को पूर्ति 
करता हं } इन खर्वो की पूर्ति होना आवश्यक है, ताकि उत्पादन का लगातार 
नेवीनीकरण हता रहे, अर्थात पूनरपादन सम्भव हो षके । सामाजिक उत्पादन 
का दुरा भाग साल भर मे उस्पादित नयग मूत्य होता द । यही देश की 
राष्ट्रीय भाय कहलाता ह । 
पूजीवादी देको मे यह्‌ आय नाम माच को रष्टय होती ह! इसका 
अधिकादया भाग पूजीपतियो द्वारा हृडप लिया जाता ह ) जौ कुष वचता हं, वह 
मजदृरो कै पास वेतन के रुप मे पहुचता ह ! रष्टरीय जाय का जौ अश्च पूजी- 
पतियो के हाय मे आता है, उसका पहला खर्च तो उनके व्यक्तिगत उपमो, 
उनको विभिन्न इच्छामो को पूर्त, नौकरो फ रख रखाव, आदि, पर होता हं 
ओर दूसरे नम्बर पर पूजौ को बडान व उप्पादन का विस्तार करने की रष्टि 
से सचय करने पर होता हं । 
राष्ट अय कि एक वड भ्ग्‌ क्टे प्‌ जीवषदीः रजसत स्य हधियः सती 
ह1 राज्य कै वजट की जामदनी को मुस्त शोपितो के विलाफ हिसा के 
अस्भकेषूपमे इस्तेमाल कयि जाने वाते शासकीय ढाचे के रख-~रलाव, 
हधथियारो की दोड तथा वित्तोय कठठिनाइयो के जकार पूजीवादी उद्योगो की 
सहायता, भादि, के लिए इस्तेमाल किया जाता ह । 
उत्पादन कै विस्तार के लिए आवश्यक ह कि राष्टरीय अय के एक भाग 
कौ मये उथोगोकानिर्मागकसतेके लिए, मौज्जुदा फौवटरिय। की उत्पादन 
क्षमता को बढाने के लिए, तया नये मजदृरो को माड पर रखने के लिए इस्तेमाल 
विया जाय । पूजीवादी समाज मे उत्पादन से सम्बधित सभी प्ररतो को निजी 
मालिको--पृजोपतियो--द्वारया हल क्रिया जाता ह} वे राष्ट्रीय आयके एक 
भाग को पूजी के सचय मे लगते हँ । इस प्रकार, समाज का सवते महत्वपूरण 
काम, अर्थात उत्सादन की मात्रामे वदि, १ूजीपतिमो के मनमाने फंसलो भर 
निर्भरकरतीरह। 
सूजीयादो पुनयत्पादन हर पूजीपति उत्पादन काकामदहायमेः तेने पर 
ढ़ अन्तविरीष उत्पादन के साधन मौर श्रभवक्ति को खरीदतां हु 
उत्पादन को भअक्रिषा पूर्णो जाने कै वाद, उद्योग 
पति बौ पूजी, लिस्मे मजदूरौ का मधिशेयश्रम चामिलहोजनेसे बृद्धि दहो 
जतौ है, तमार माच्त--अर्थात मालो कौ एक निरिचितं मात्रा-कास्पस 
लेती हे । पूजौपति गो इन मालो को वेचने ते एक निरिचन माधामे धन प्राप्त 
होता ट । वह्‌ इस धन से फिर उत्पादन के नये साधन खरीदना हं ठया मजदूसै 
को माडे पर रसता हं, इस प्रकार उत्पादन कौ अक्रिया का नवोनीकरण होताद्‌ । 


~ १३१ ^ 


अतएव, प्रसेक पूजी एक चक्कर मे चूमती रहती ६। दते प: 
पसविन कहे ६। पुनद्तपादन णु पूजी का मते 


पटप्विलन दै 

लि्रिन पु: क समाज मे वहु पूजी दति वहत री 
पूया होनी सलिएब कि समग्र पूजी प नमे र्द! दषे 
यन्द चे, इवा अथे कि सभी प्‌ः दयस्थो च तैयार 


प से है। जलग 
अलग उद गो = प्‌ के वहुप् 14 
सम्बधोका प्रभाव भडी षर पडता टै, जहा पुजीषति लोग सपने खानोभे 
उल्वादितं मालोकोवे ह 
ची की ग-अलम सक वालन मे एक-दूसरे से सम्बध 
होती भोर यह्‌ पटर न सम्पूणं एमाजिक गृजीकां र्वालन दता दै\ द 
भ्र एक-दूसरे से सम्ववित भौर एक-दः पर नी की 
सलग रकम ऋ जोड १ १७ कहते ई! 
सामाजिक पूजी, पूजी की अलग स्कमोक कैवल सा 
गणनास्मक जोडी नदी होती 1 माक पूजो स, पूजी कीज लग-अलग मँ 
एक-द {त होती ह! जोर नमे सेर जा दरी 
ती द, बही द बोर सरे पर लिर्मर्भ 1 
सामाजिक पूजी पुनत्पादन ब तैयार माल को वेचा जाता है, 
तोयद वः जागर टो जाता रै 
पूजीवादी पुनरः चूजीद्राय के कषोपणके सम्बधो बा 
ल लवीनीकर ही नही दत, ल्क ये सम्बय का दी विस्तृत स्प 
तेते ६1 (॥\ म ्विकजिम कसते ह भौर योपम 
कीदर्सं ती रहती दै रकार, पूजीवार सं पूजीवादी 
पुन ही वर्मा न्तविततेवो न जानि वाली तीता से जु 
हला दे\ 
त्रिसीदेदके याक उतवा्दन मे स प्मिन्न भिन्न 
रवति के सम माल दामिल देति ६॥ भौतिक तत सिमेष्रन 
{विदि मालोके समूट कोदोमून्य ॥: जा (१) उध्पादन 
दे साधन" श्लौर (रो उपभोग के साधन 
दसी ४ लोमोदोमुन्य मामोमे सवतारै (१) 


अन्तिम विद्लेपण मे मानव शम दरि उत्पादित सभी पदायं व्यक्तियौ मीर 
सामाजिक समूद को विभिन्न आवदयकताओ कौ पूर्ति करते है । सन्तर केवलं 
इतना है कि कु पदां सीधे तौर प्र (उपमोग को वस्तुजौ के रूपमे) दस 
उदेश्य कौ पूति करते हँ मौर करश्च द्रे उपभोग को वस्तुओ के उत्पादन मे 
{उत्पादन के साधनो के रूप मे) सहायक होते ह। 

हर पदायं का भौतिक स्वरूप पुनस्त्वादन की प्रतिय मे उत्तकी जगलो 
भूमिका को पहूलेमे हौ निरिवत कर देताहै। 

पूजीपति लोग जच उत्पादित वस्तुओ को वेच है, तो उन्हे उनका मूल्य 
अवदय प्राप्त होना चाहिए, ताकि वे उत्पादन को जारी रख सकं । हम पहले से 
ही जनते ह फिपूजीवादी कारखाने मे उत्पादित होने वाली क्सीमी वस्तुके 
सूत्ममे तीन तत्व (१) भवल पूजो, {२} चल पूजी, ओर (३) अधिरेष मत्य 
दाभिन होते है 1 

ये तीनो भाग मिल कर पूजीवादौ समाज के समस्त वापिकं उत्पादनका 
मन्य बनते हू) भूल्य के जवार पर वापिक उत्पादन का वटवारा भविष्यसे 
उसके विभिन्न भाप को मूमिकाको निधरिति करता है, 

भ्राप्तिकी प्रक्रिधा के दौरान वापिक उत्पादनके हरभाग का विनिमय 
इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भौतिक स्वरूप भौर मून्यकेरूपमे निर्घा- 
रिति भविष्य मे जपती भूमिका को जदा करने मे वह्‌ समं हौ सके) इसके 
लिए मावदयक है क्रि सामाजिक उत्पादन के अलग-अलग भागोके वीव, मूल्य 
जौर प्राकृतिक स्प दोनो मे हौ, एक निदिचत्त परिमाणात्पक सह्‌-पम्बध 
स्थापितिहो। 
सरलता से समभते के लिए आइए मान से कि 
एकं देशय की सम्बणं अरयंग्यवस्था पूजीवादी ठरे 
परचलयपीजारहीहै। इस स्थिति मे साधारण 
पुनरुस्यादन इस ध्रकार्‌ होगा । 

उयोगो के पहने समह, अर्थात उत्पादनं के साधनो का निर्माण करने वाले 
उद्योगो द्वारा, वपं भर कै भोतर उत्पादित कुल वस्तुए दोनो दही समूहो के 
उयो द्वारा वपं के मोतर इस्तेभाव मे अयि उत्पादन के साधनो के वरावर 
होनी चाहिए । उदाहरण के लिए, यदि दषे भरमे २० करोड टन कोयला 
जलत्य है तो कोयले का वािक उत्पादन भी २० करोड टन अवश्य होना 
चिर 1 अग्र स्ालभरमे १ लाख खरादें उत्पादन प्रक्रिया मे चिघ् करबेकार 
हयो जानी र्हैतो उसी अधिके दौरनउानी ही रादौ का उत्पादन हौ 
जाना चाहिए । 

आइए, उत्पादन के दूरे समूह॒--अर्थत, उपमोण केमानो कानिर्माण 


साषारण मौर विस्तारित 
पनर्पादने फे अन्त्मेत 
प्रगति को शते 
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२. पूजोवाद के अम्तगेत सार्थक संकट 


ससार के पूजीदादी चाग मे, उसकौ आर्थिक जलवायु 
मे होने वाते परिवतेन लाखौ-करोडों लौमो के जीवन 
को प्रमावितं करते हैं 1 पू जीवाद के बन्तर्गव आर्थिक जीवन मे लगातार उतार- 
चढाव मायां करते है } ये परिवतेन मौ्षम मे होने वलि परिवर्तेनो से अधिक 
तीव्र मौर अप्रत्याशित होते है। बहुत से पैसे सूचक होते है, जो आधिक जलवायु 
--सटरा बाजार की स्थिति, कौमतो के उतारचढाव, गोदामो मे मालोके 
भडार मे होमे वालि परिवतंन, उद्योगौ मे दिये जनि वाले आदेशो का क्रभ, आदिं 
के पैमाने समे जति हैँ ! आधिक जलवायु कौ भविष्यवाणी करने वाते बहुत 
से स्थान होते ह । अफसोस की वात दै क्रि ये भविष्यवाणिया क्सर मौसम 
फी भविष्यवाणिपो से भौ कम विदवसनीय होती है । अक्सर यै भविष्यवक्ता 
उस समय साफ असमान की भविष्यवाणी करते है जव कोई तुफान या 
अधिक सकट आने वाला होता दै । 
खकः जलवष्यु के बारे मे भविष्यवरत्पियः दतर अिस्वरनय वये दी 
है ? गलती सध्ययन ओर जाच के अपूर्णं तौर तरीको की नही है) अत्यन्त 
महत्वपूरण वात तो यह है कि जलघायु जनता की मर्जी पर निभेर नही करती । 
अगर पूजीपतियोके वस्तमे हो, तो वे अयग्यवस्था मे सक्टो को समाप्त कर 
1 परन्तु वे ठेस नही कर सकते मौर महौ असली मुसीबत है } 
व्रिदेन के कोयला खनि मजद्ुरो के जीवन का वणेन करने वाती एक 
पुस्तक से निम्नलिखित वातलाप तिया गया दै । एक खान मजदूर का बेटा 
अपनी मासे पूता रैः 
“मा, तुम अगीढी क्यो नही जला रही हौ ? इतनी ठ्ड पड रही है )* 
"वयोर हमारे पास कोयला नही है 1" मा जवाब देती हे । “तुम्हारा बाप 
बेरोजगार है ओर हमारे पास कौयला खरीदने कै लिए पैसा नही है। 
“वह्‌ वेरोजमार क्यो हैं?" 
“क्योकि बहुत ज्यादा कोयला निकाला जा चुका है" 
एक खान मजदूर का परिवार ठड से टिटरुर रहा है--दसतिए कि कोयले 
फा उत्पादन “बहुत ज्यादा" दो पया है! सकट के स्मय किसानो सहित लाखो 
मेदन॑तक इसलिए भूस्वो थस्ते द कथोकि अनाज का उत्पादन “वहत ज्यादा" दो 
गयाहोता है! देद्य मे उत्पादन के साधनो की दफरात है, उपभोक्ता माल ओर 
मजद्रोकी कमी नही है, फिर भी कारखानि वन्द पडे ह, रेखवे इन्जिन वपर, 
अनाज सड रदा है, गोदामो मे माल ठसाठस मरा ह--उधर मजद्रो के पात 
रोजगार नही द ओर उनके परिवार मुखमरो के दकार ह! जनि-उत्वादन के 
सकट के दौरान यही स्विति पायी जाती है 1 


मग ओर अधिक्ञेष 


१३५ 


भूक अमरीकी पय ने नीचे सिते अकडे प्रकाशित किये ये ! १६२६-३३ 
क भयानक सकट कै याद के वर्प, १६३४ मे, पू जीवादी देशो मे २४,००,००० 
लोग भू से तडप-तडप कर मर गये । उ वपं १० साल गादौ से अधिक 
अनाज, २,६७,००० गाडी काफी, २,५८.००० टन चीनी, २६,००० ठन चाप, 
२५,००० टन मान ओर बहत से अन्य पदां जानवरूम कर नष्ट कर दिवे गये। 
दताद्दकौ पूखीवादो व्यवस्था के उदय होते गोर्‌ उप्के 
अतिभउतपाबने की महामारी सुख्ड होने से पहले समाज को अनेक उयल पुमलौ 
ओर सकृटो से गुजरा पडा था 1 किन्तु उद स्मय इन सकटो कै कारण होते 
ये--प्राकृतिक गौर सामाजिक तबाही, वाढ, सूखा, विनाशकारी युद्ध तथा 
महामापिया, आदि) 
इस भकार की विपत्तिया कभी-कभी समृद्धिसासी देशौ को निर्जीव रेगि- 
स्तनो भौर मिद्रीकेढेरोमे परिवर्तित कट देती यी । उष्पादन मे भारी गिरो 
वट जा जातौ थी । अनेक पौढियो के शरम के फल नष्ट हौ जाते ये तथा जनता 
कौ भयकरं गरीवी भौर भुलमरी का शिकार होना पडता था! 
लेकिन, केवल पूजीवाद नै ही अति-उपादन के सकट को जन्म दिया हं । 
इस प्रकार, वस्तुभो के “वहत ज्यादा" उत्पादन के परिणामस्वरूप मेहनतक् 
जनता को करर विपत्तियो का सामना करना पडता हं 1 
किन्तु, क्या यह्‌ सही हं कि कोपे, अनाज, कपडे ओौर मकानो का 
उत्पादन वास्तव मे ज्यादा हो गया हूं ? नही, हरणिज नही । अनाज, कोयते 
ओर कपडो को आवेदयकता वृत्त ज्यादा ह । लेकिने मेहनतकश लोगो कौ 
जीवन के न्यरुततम मवस्यकताभो से दचिते रहना पता हं, श्योकि उनके पात 
धननहीह। 
इसका भयं यह हं कि मेहनतकदा जनता के अधिकाश भग कौ वास्तविक 
आवदयकताओ की दष्टि से मालो का उत्पादन अधिक नही हो गा होता ह, वल्कि 
यह जाधिक्य उनकी कय शक्ति की दुलना मे ठता हँ! पूजीवाद को मेहनतक्श 
जनता क्गै आवश्यकताओं करी पूति की कतई परवाह नही होती । पृजनीपत्तियो 
क्ते दिलचस्पी केवल हस बातमेदोतोहषिवे मपे मालो को टेसी कीमत 
पर वेच तरि छन्दे पर्याप्त मूनाफा प्राप्त हो सके) पूजीवाकी उद्योगो मे उत्पा 
दित होते चाति मालोकय मात्रा तथा जनताकी प्रमावी मायदे बारेमे विष- 
मनासि ही मति-उत्पादन कै भाक स्ट अतिरह1 
१६२६-३३ मे सक्टमे दौरान अमरीकामे कोते कै स्याने प्र्‌ दधन 
बे तौर षर गेह भौर मकरे का दस्तेमाल निया गयाया। लासो-करोहो नजर 
नष्टकरदिये गयेये। रहुकी फसत का अयिदादा मागतो मे सष्ने कौ 
छोड दिया गयाया! ब्रानीलमे श्कोके सायो योरे समुद्रमपि दिये गये 
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ये 1 उनमाकं मे जानवरो के मूड के भुड, तथा इटली मे हजारो टन फल, 
नष्ट करद्धियिम्येये) 

अत्ति-उत्फादन से उत्पन्न भथिक सकटोकाकारणरहैः 
एूजीवाद कैः बुनियादी अन्तत्िरोव-जेता कि 
हम ऊपर (अध्याय ४ मे) देख चक दै । ये अन्तवि- 
रोध उत्पादन के सामाजिक स्वरूप तथा उत्पादन कै फलो पर निजी भौर 
पूजीवादी अधिकार के वीच के अन्तविरोधरै1 


आधुनिक उचोग के विकास के साथ उत्पादन का चरित्र सामाजिक हौ 
मयादै। एक एक उयोग मे सेकडो हजारो लोग काम करते है । उखोगोके 
वीच गहरे सम्बध दते है ! इस प्रकार, लाखो-करोडो लोग उत्पादन की ग्रक्रिया 
मे एक-दूसरे से नजदीकी तौर से जुडे होते है, किन्वु दस सामाजिक उष्पादन की 
उत्पत्ति पूरे समाज के हाथो मे न जाकर, मुद्ढी मर निजी मालिको द्वारा हडप 
लीजकत्तीहै) 


पूजीद्वाराश्रम के शौपणके प्रिणामस्वर्प पूजीवाद का जो ुनियादी 
अन्तविरोध पैदा होता है, उससे उत्पादन मे अराजकता मा जाती है भौर 
जनता के उपभोग की मात्रा सीमितदहो जाती रहै, 

पृजौवाद एक ठी सामाजिक व्यवस्थां है जिसमे उत्पादन की अराजकता 
चरम सीमा पर पडुच जती है । सभी पूजीपति अधिक से अधिक मुनाफा 
कमाने का प्रयास करते ह । उनमेसै हर एक मुनाफे की अधिक से अविक 
माध्रा पर अधिकार करना तथा अपने प्रतिद्न्री के हितो पर हमला करना 
चाहता है ओर यदि सम्भवहो तो उहे समाप्त करनेका प्रास्त करता है) 
पु ससार की भाति, यहा भी जौ अधिक बलवान होता दह वही टिकने पाता 
दै। हरवातका फंसलावेही लोग करते है जो दूरे को गुलाम बना सक्ते 
है जौर अपना प्रभूत्व कायम रस सक्ते ह। उप्पादन की अराजकता ही 
पूजीवादक्ानियमदहै) 

उल्सादनं की दो महप्वपूणं त्थितियो-पूजीपतियो मे हेय मे उत्पादन के 
साधनो कै केन्द्रित होने तथा मजदूर वगं को अपनी थ्रमशक्ति के अतिरिक्त सभी 
चौजो से वचिन होने--के वोच टकराव, पूजीवाद की विरेयता दै । यहट्कराव 
जत्ति-यत्पादन के सक्टो कै दौरान ज्यादा उजागर हो जाता है, जव एक ओर 
सो उत्फदन के साधनो यर्‌ उत्शदित षदा की इफरति हो जत्ती दै 
तया दस्रौ योर मजदूरो को, एद जीविक के समस्त साधनो से वचित वेयेजगार 
लोगो को, इफरात दहो जाठीहै। 


पूजौवादी उत्पादन की अराज्क्ता ओौरप्रूजौ द्वारा मङ्ग होधणसे अति- 


पू जोवादके अन्तर्गत 
सक्षट अवदयम्मावौह 
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उत्यादन कै माधिक सकट आया क्से, जो पूजीवादो देषो कौ समय-समय 
पर अवश्यम्भावौल्पसे मकभोरदेते दै । 

पर जीवादौ उत्यादन का उदेश्य सामाजिक भावदयकताओ कौ पूर्ति न होकर 
मजदूर के अनचुक्ता श्रम के आधार पर मनायै नमाना होता है! किन्तु 
अन्तिम वि्वेषण मे, प जोवाद के अन्तगेत भी उत्पादन, उपमोग से सम्बधित 
त्था उत पर आधारित होता है। पर जीवादौ उत्पादन मे वृद्धि होने से शोषण 
ओर अधिक तीव्र हयो जाता है । इते जनता के मधिकाल्च मागर को प्रमावौ 
मागमे अपेक्षाङृत कमी आ जाती है मौर मालोकी विकी षट जातीहै। 

उत्पादने के विस्तार से उप्पादनके साधनो की चिक्र मे अस्थायी तौर 
पर कुद वृद्धि हो जाती है । उस्पादन मे जितना अधिक विस्तार होता दै उसी 
हिसाब से अभिक मदीनो, दमारती सामानो, कच्चे माल भौर इधन की भवि~ 
श्यकता पडती है । उत्पादन के इन साधनो का इस्तेमाल करने वलि उद्योग 
अधिकाधिक उपभोक्ता मालो का उत्वादन करते है । एक समय देता आता दै 
जव तीद्र गति से उत्पादित उपभोक्ता मालो की विक्री कठिन हो नाती है 
कयोक्रि जनता की बदहाली उपभोग की बढीतरी को रोक देती ह, अर्याति 
उत्पादन उपभोग के विस्तार के वरगेरही वदता रहता ह । अतएव, मेहनतक्श 
जनत्ता के सीमित उपभोग की दौवारसे टकरा कर विक्री लाजमी तौर पर्‌ 
घटने लगती ह । 
पु जीवादो चक्र ओर अति उत्पादनकेसक्टा का उदय यडे पैमाने के 
उसे चरथ धू जीवादी उद्योग के साथ हुआ । दिते १५० वपो 

के दौरान इन सकटो ने, पए जीवादी सत्तार फो कुच 

गृद्ध वर्पोके वादे हिलादियाहं! ये सकट निरिति अबधि करे वाद बार-वारे 
आया क्रते! दोसरक्टोके वीच कौ अवधि मे प्रू जोवादी उद्योग एक 
निदितं चकमे धमता रताहं । 

सकट कै भवसर धर उत्पादन अपने चरम विन्दु पर पहुचे जाता ह ! अति- 
उत्पादन पहले से ही मौद्धद रहता हं यद्यपि वह ममी दिवाप्री नही देता1 
भअरक्सर, मगर हमेशा मही, वित्तीय तवाही फौरी सक्ट कौ पह भरूचक होती 
हं) दकार सोप, वेकर गौर सदट्द्वाज हडवडा उरते है । धन कौ केचित कटने 
चै प्रक्रिया हूत तेज हौ जाती ह महाजन लोग कजं कौ अदायगौ की भाग 
करते लयते हु! वैको म रपया जसा करने वाते येका मोरदोट पठते) 
वहत बडी सख्पामे द्योटे मोर मम्नेते उद्योगो का, तथा वृद्धं चदे उद्योग का 


री, दिवातरा निक्न जाताहं। 
मक्टं यदना रहना हं 1 दामन दिक पाने वक्ति मालोसेभर जानर्हैष 


बहुत मे उद्योग बन्द हो जनि द ! मदुर निक्त धवि जते वयर केतेडयारी 
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बहन लगती है । थोक दाम ओौर कभी-कभी टकर दाम भी, नीचे गिरने लगते 
ह । लेकिन माग नही वहती । चे हुए उद्योगो को अपना उत्पादनं घटाना मौर 
कभी-कभी तो वन्द कर देना पडता हं 1 

ठहूराव (या मन्दी) का युग आ जाता ह 1 उच्योग-धन्धो का विकास श्वः 
जाता दह 1 

इव स्थिति से एदा उढा कर पू जीपति मजद्रो का शोषण तेज कर देते 
है, उनकौ मजदूर कम कर देते ह भौर उन्हे ज्यादा काम करने के लिए मजबूर 
क्रिया जाता । इसी के साथ पू जीपति कममाग कौ स्थिति मे भी अनेक 
प्रकार कै तकनीकी सुधारो कौ प्रयोग मे लाकर उत्पादन को मधिक सस्ता भौर 
लाभदायक बनाने कां प्रयास करते है) उयोगोकोफिरसे, सस व सुसज्जित 
क्रिया जाताहं तथा भवस पूजी करा वडे पमाने पर तवीनीकरण हि जाता ह} 

उत्पादन कै साधनो को भाग वड जाती है ! ठहराव से पुनर्जीवन की ओर्‌ 
परिवर्तन होमि लगता है) वहत से कमजोर उद्चोभ तवाहं हो चुके होति है) 
वचने बातत उद्योग नये पिरे से उरषादन करते हँ भौर उन्हे विस्तास्ति करतेदै। 
हर उयोगपति सकट के दौरान हए अपने घाटे कौ पूति का प्रय करता है। 
उत्पादन अपने पुराने स्तर पर अजाता! 

धीरे-धीरे उत्पादन अपने पुराने स्तर को पार कर जातारै भौर उद्योगमे 
सुशद्ाली का युग आ जाता है! उत्पादन्‌ प्रभावी माग का लिहाज कयि बर्गर 
मागे बढता रहता है । उत्पादन के सामाजिक स्वरूप तया हडपने के निजी पूजी- 
वादी स्वकूप के बीच अन्तविरोध के कारण माग सीमित रहती दै! शरु समय 
वाद, वदे हृए्‌ उत्पादन का मड की सकरुचित सीमाप्रो ति टकराव लाजमी हौ 
जातादहै) एकर नया सकट आता है, मौर पूयना चक्र फिर युषूहोजर्तादै। 
जसा कि पहते कहा जा चुकादै, सकट पूजीवाद के 
समस्त जीवन काल मे उसके वफादार साथी रहै) 
आधुनिक युगमे ससार करा वटवाराजवदो च्यवस्याभो 
--समाजवाद आर पजीवाद-के बीच हौ यया,तौ पूजीवाद का पुराना 
स्वामित्व समाप्त हो गया। पू जीवादी पूनरस्पादन पसे समयमे हो रहा है, 
जव उसकै अन्तविरोध मौर करटिनाइया अस्ीमित रूपसे बढ गथीटै। 

प्रथम विर्व युद्ध कौ समासि एव रूस मे समाजवादी क्रान्ति कौ विज्य के 
चाद पू जीवादी व्यवस्था के अन्तविरोधोनेसकटो को शौर जत्दी-जन्दी एव 
सवाहकारो वना दिया । १६२०-२१ के मिक सकट ने अधिका पू जोवादी 
ददो मे एक तदमही मचा दी! १९२४ गौर १६९२७ मे अमरीका को अपने 
मालो को बेचने मे भारी कठिनाइयो का सामना करना पडा। १६२६ मे 


माधुनिकपुगरमे 
मर्चिकसंश्ट 
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जर्मनी मे अर्पविक परित्विमिया यदी तजौ से विगड गयी । दो विद पुद्धौ के 
यौचके प्ररे समयमे ब्रिटिश उयोग विरवट का यिश्चर रहा + 
परु जीवादौ बथंच्यवस्या पर चोट करने वाते तमाम सक्टोमे सवे गहरा 
मीर तवाह्रारी सकट १६२६ मे शूट पडा । सकट ने सभी पजीवादी देरो 
को पनी लपेट मे ते निया गौर यह चार वर्पो तक चवता रहा । घकटनेपू गी 
वादो मार फी समम्त जनता पर गहरी टाप दोडी । पू जीवादी विज्ञान भीर 
समाचारपपरो ने १६२६-३३ के सकट कने “मटान मन्दी" का नाम दिमा 1 उस्रकी 
याद आज भी लापो-क्येडो लोगो के दिमागो मे हडकम्प मचादेनीहं। 
क्ट के परिप्रामस्वस्प समस्त पू जीवादी ससारमे उ-पादन ४४ प्रतिशत 
तक-दरुखदेशोमे तो ५० प्रतिदात तक~--घट गया) पू जौवादी देशो में उ्ादन 
का स्तर २५ से ८० पर्पो तक पीठे चल गया+ भायि वदे हए प्रुजोवादी 
देषो मे वैरोजगारो की सस्या देसे करोड तक हौ गमी। मजदूरो कौ 
मामदनी तेजी से षट गयी । शरी सरथा मे कियत तबाह हो गये चाखो 
परिवारो को भुलमरौ भौर अभाव का सामना करना पड 1 
ठेते समयमे जवह्रचीजपयैकमीयोतोमो चरूक्रि ए्रूजीपत्ति भपनी 
वस्तुमौ को येच पाने मे असमयं ये, इसलिए उन्होने जनता फे श्रम से उत्पन 
फलौ, अर्थात मालो, कै वर्वादि करना शु कर दिया ) उत्पादन के उषकरणो को 
भो नष्ट किया गया चिमनिया गीर भद्टिया उपाड डाली गयो, सानो मे पानी 
भर दिया गया, फलो के पेड काट डाले गये, फसल्लो को आग लगा दौ गयौ, सादि ॥ 
दुनिया कौ मड मे निम युद्ध छिड गया । दुनिया का व्यापार पहने को 
अपेभ्ना केवल एक-तिहाई रहे गया । 
पूजोपतियौ ने मजदूर वं के शोषण को तेज करके तथा किसानो करो 
ओर ज्यादा तत्राह करके सकट कौ हल करने की कोशिदया की) इस भति- 
उत्पादन के अगले सकट की परिस्थितिया गौर्‌ ज्यादा परिपक्व हो मपी, जो 
१६३७ कै उत्तरां मे आरम्भ हभ । बेरोजगारी कौ यह्‌ सस्या १६६३ मे 
३ कगेडहोग्यी थी भौर १६३७ मे घट कर १ कगेड ४० तात रह गयी 
धी। वही १६३८मे फिर वड कर १ करोड = लाघ्रहो गयी । 
द्म शताम्दो के चौये दशक मे वडे पेमानि पर वैरोजगारौो फली, मजदूर 
वगं ओर वुद्धिजीत्रियो कै रदन सहन बै स्तरमे निरवट भायी मौर क्रिसान 
वाहू हौ गय । 
दूसरे विड्त्र युद्ध के वाद योरप ओौर एश्चिया के वहूत से देशो म समाजवाद 
की विजय आौर ओपनिवेरिङ् न्यवम्याकेष्व्रससे पु जीवाद वै आधिपत्य का 
दायया ओौरभी सङ्ुचितरहो गपा) पू जीवादौ पुनप्पादने की कठिनाश्या कर्द 
गुना बढ़ गयी । दसौ के साय, समाजन्राद की सफलताओ ने परू जीवादी दासन 
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म उपपन्न होने बाते सकद मौर वहे पैमाने कौ वेरोजमारी दे स्तरे फो 
समात्त केर दिया) शा्षक वर्गो फे साने यह्‌ सत्तराभाषडा हमा कि यदि 
सौय दशकं कै संमानं मवट उतना जाप तो मजदूर वर्गे व मेहननकल 
जनता की दवा कै नस्वरूपं पू जोवाद पे सम्पूर्ण दिना को सम्भावना 
ह? द्भी कारण, भू जोवादो रज्य लपनी नीति फो वृतरस्त्पादन वै पक्टा षौ 
राक्र त्तया विशेपष्यसतीप्रय गहरे प्क्टायो पटाने फो दिता मे निरदेसित 
मत्ते है, ताग पजीपति यमं को दासक यमं बे म्पमे गयमरणाजा स्वै। 
अनएत्र, सयंस्यवस्या षा भयिकाचिव संनिकीकरण विया जाताटै ओौरपुजी- 
खादो सरकार दवाय इनारेदारो को--जो यडे आकि साधनो पर हावी हते 
ईै--दर्प्रकार की सहायतादी जातीदहै। 


पृ जीपति वंके प्रचारव दम सुरु क्य यदे पेमनि पर प्रवारक्सेर्हैदि 
ह्वियारो की दोड से मेहनतददय जनताको काम मितताहै मोर सक्टोका 
दर नट र्ट्तए \ धटनणये स्यौर तथ्यो ने उने दस भूख का पर्दारएय दर दियर 
है 1 हयियादा कौ दोष का नेतृत्व ममरीका कर र्हादै। तेकरिनिवही देशदै 
जौ आधिक मन्दी भौर सक्टो, डे पमाने फी वरोजगारी भोर उद्योगौोमे 
क्षमाम कम उत्पादना बेन्द्रवन गयाहै। अमरीक्ामे भति-उत्पादन के 
सकट अधिकाधिक पोघ्रतासे अनेते । पुद्धौत्तर कालमे ममरीकी अर्थं- 
स्यवस्या को चार सकटा--्४द ४६, {६५२-५४, १६५७-५ मीर 
१६६० ६१ के सकटो--का सामना करना पड्म! 


ममरीकाम होते वाती उयच पुयल की घटनाभो ने समन्त पु जीवादौ 
सारम प्रभाचित्तकिपा। १६५८के नमरीकी कटने पर्विम पोरपीय 
अर्येव्यवस्या पर बहत हौ दूरणामी प्रभाव ले । उत्पादन घट मया ओौर अनेक 
परिचिम पोरपीय देशौ म वरोजगणरी का बोलबाला हो गपा । समी पूजीवादी 
शो म पुनदत्पादन को कठिनाइमा, योढी योडी अवधि कै बाद बदती रहती 
द। इसतते गौ्योगिक उसादन को वृद्धि दरमें तेजौ से गिरावट आ जती दै 
सौर कभी कभी तो दल उत्पादनमे मौ कमी आ जाती है। विभिन्न उद्योगो 
मे गतिरोध उत्पन्न हो जप्ता है गीर कुष्य मायिकरोत्रोमे इसे काफी लम्बे 
मरे तकर देखा जा सक्तनादै) पठ द्रुसरे सेत्रो म उत्पादन काफी घट जाताहै 
मौर मजह्सा की नीकरिया समाप्त होने लगतौ है । अन्तर्सष्टरोषं पू जीवादी 
मद्ोम होने वलि निर्मम सष से अदायमियो कै पततुलन मे घार वार सकट 
पदा हो नाता दै, जिसका परिणाम उत्पादन कौ गिरावट मे दिखायी देता है । 
राज्यं म बजट देः धटे वढ जति ह ओर हूत से देवे के रष्टीयकनमे वृद्धि 
हौ जाती दहै। 
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३. संकट मोर मेहनतफञ्च जनता फो स्थिति 
ग छ सकट षु खीदाद दे गहरे मन्तविरोष प्रकामं भाते 
त ५ है 1 सक्टोकेदौरनलार्घोलोर्गोकैश्रम कफल नष्ट 
ति हो जाति ह भौर अधिका जनता अवनी अत्यन्त आव" 
दयक जरूरतो कौ पूति मे असमं रहती दै । समाज की उत्पादक शक्तिया 
वर्वाद होत रहनी है । मोयािक साज-पामान्‌ वेकार पडे रते ह, मशोनो के 
पुजोंमे मोचालग जता दै, फंक्टसी कौ दमारते गिरने वे द्भुटने तती है। 
समान की गुश्य उत्वादक्त यक्ति--मानव थमी सवदे ज्यादा व्व होती 
द (6 मजहर येरोजगार होकर सडको पर भटके को मज्बरुरं हो 
नति) 
सासो लोगो को लम्बे थे तक वेरोजग्रार रहते को मभन्रुर कर दिपा 
जाता है 1 मजद्रुर वं के येहतरीन तल्वो को उदेश्यहौन जीवन विताना पडता 
है! व्यो की कठिन मेहनत प्ते सीते हए हृनर फो वे भुलने लगते है 
एक निश्चित मजिल प्रर पटच कर मजदूर फिरकाम पनेकी सारो याशाषौ 
चरते है । मजद्रुर वर्गं कौ अगलो पीढी उत्पादन के काम से वचितहो जाती 
है । उच्च दक्षतः प्राप्त सोग, जिन्होने शिक्षा सस्थाओ से दक्षता प्राप्त करली 
होती है, अपने शाने का इस्तेमाल नही कर पाते । बुद्धिजौवौ वं मेवेरोजगारी 
फल जतोहैि। 
मकटो गौर बेरोजगारी का इस्तेमाल पूजीपति लोग वेतनो को घटनि भौर 
श्वम को स्थितियो को खराव करने के लिए करतें । सकट के दौरान मजदूर 
वगं ओर उसकी देड गूनियनो क लिए मेहनतकस जनता के जीवनस्तर कौ 
गिराने कै उदैश्यसेकी गयी पूजीपतियो कौ काररवा्यो के च्िलाफ सथं 
करना कठिन हो जाता है ; इसलिए सकटोसे न केवल बेरोजयारो पर ही 
मेहनत के पाड दट पडते ह, वल्क पूरे मजदूर वणं की पियति बहुत ज्यादा 
खरावदो जाती है। 
सकट के दौरान छोटे उत्पादक वर्वाद हो जाते ह गौर मजदूर प्‌ जीपक्तियो 
पर भधिकाधिक निर्भर होते जतेर्हु 1 इसके प्रिणामस्वरूप वर्गयि अन्तविरोध 
मौरमीतेज हो जति हँ । स्रकटो के दौरान वहत से मजदूर जो पते पू जीवाद 
के दुर्मन नही होते ये या सघयं मे कोई दिलचस्पी नहौ लेते ये, प्‌.जीवादो 
आधिपत्य के िलाफ सक्रिय सघपें मे शामिल हो जति है । 

र धं ये सकट, अयंग्यवस्याको चौपट कर देते भौर 
संकट भीर 4 लाखो-कयोडो लोगो की मेहनत का फल स्ट मे 
मन्तवो को त्ता मिल जाता है ) इसत मह॒ वात साफ उनामर हो 
जाती है कि पूजोवाद उन्ही शक्तियो से नही निपट पाता, जिनको स्वय उसने 
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पदाव्िपा £) पूजीवादो स्वादनं कौ मणजकना पुरौ तरह उजापरदहो 
जातौ है। 
तेनिनने काद, "सकट दम दात कोपर करता दधि सगर्‌ जमीन, 
सवटरसियो, मीनो, मदि, फो मुद्रो भर निजी स्वाभिपो ने--जो जनता भी 
गरीयो ठ तारो का मुना कमाते है-हविया न तिया होता, तो माधुतिक 
समान ममस्त मेहुनतपरा जनता कै जोचन स्तर को मुपारने कैः लिए जनगिनत्त 
भातत का उलादन कर सक्ता धा 1" 
पू जौवादो व्यवस्या के पधधर सषटो की अरुत श्रहृति मोर पारणो की 
उपधा करने काप्रपाग करते ट) सक्टोके साजमी होने कौ पाप्तविक्ता षो 
दिपने षै सिएये दावाक्रतेहैपि सकट आकन्मिक् फारणोसेना जति है, 
जिनको, उनके भनुमार, स्ंस्पवम्या क पूमीवादी व्यवस्था षे अन्तरगत भी 
दूरमिपाजास्वेतादै।वेएलान परते कि सफटो का यसी पारण 
उतदने कौ विभिन शागाजोके बीच अचानक आनुपातिकः गहवडी, पा 
“उपमोभ मे माने वाती भिरावट^ होता है ये दते दूर करन कैः तिर ह्यियासे 
फी दौड भौर युद्ध भादि के स्तेमात का सुकाप देते) 
बास्मविवत्ता पह है कि उत्पादन मे भानुपातिक समन्वय मे पमी तया 
उपभोग मे अनि वाती गिरावट, दोनी ही, प्‌ जीवादी व्यवस्या मे अचानक होने 
याती पटनाएुनहीर। 
येतोपूजीवादो व्यवस्थामे अवश्यम्मावी होती ह क्योकि ये पूजौवदि 
वैः वुनियादो अन्त्ितेध से उत्पन्न होती ओर ¶जीवादी व्यवस्याके र्ते 
म अन्तविरोध को समाप्त नही दिमाजा सक्ता । स्टोर गीचक्ो अवधि 
मे पजीवादौ राजनीतिन्त, दिद्रान मौर व्यवसायो जोर-जोर से चीने लगते 
दकि भवतो समस्तसक्टो षा यन्त हो गया यौर पूजोवाद सकट मे मुक्त 
विकासि के पथ परमग्रसरहोरहादै। तथ्यौसे मामतौर परर यही प्रकट होता 
हैकरिये्रघ्यापनाए्‌ उषी प्रकार यलत्र्है, जपे पूजीवादकी वीमासियोका 
लाज करने के लिए वताये जानै वाले सारे नुस्ये मलतरहै। 
पूंजोवाद भ दूसरे परापर हमे यकीन दिलत हँ कि सामाजिकः व्यवस्याके 
लिए सकट अवद्यम्भावी होतु) हस द्ेपपणं भूठ का पर्दाफाश केवल दसी तथ्य 
सहोमया सोविपतत सथ भौर एरिया व मोरप के अन्य समाजवादी 
देयो मे पु जीवादी स्यवस्या की समाप्ति फे वाद सकटोखा याना दमेदा के 
लिण बन्द दो ण्या है! समाजवादी उत्पादन का उदेश्य जनता कौ भौतिक 
व साश्कनिक्‌ आवश्यक्त(ओ की पूति करना होता दै । समाजवादी समाजमे 


१. स्ता. इ तेनिन, प्रयावनी, खण्ड ५, मास्को १६६१, पृष्ठ €, 
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उत्पादन कौ समी शाखाए इसी उद्य को सामने रप कर तेजौ से विकसित 
की जातौ हँ । समाजवादी उद्योग, जो उत्गदन के साधनो के सार्वजनिक 
स्वामित्व पर भाधारित्त होते ह, भथंव्यवस्था तथा समस्त मेहेनतकश जनेता 
की लगतार वदती हुई जरूरतो को धरा करने का लक्ष्य सामने रख कट कष 
करते है) 
जर्तं लगातार बढती रहती ह । इसलिए स्रमाजवादी उत्पादन का भी 
लगातार विस्तार होते रहना चाहिए, उत्पादन मे सुधार होते रहना चि 
त्था बेहतर मालो का सस्ती कमतो पर उत्पादन किया जाना चाहिए, भादि! 

अति-उत्मादन के सकट पू जीवाद के लाजमी तया अभिन्न मग होते है। 
पूजोप्ति ओर पूजीवादी राज्य उस्र समय तक उनको समाप्त बहौ कर सकते, 
जब तक उनको पैदा करने वाला कारण मोद रहता है । यहं कारण परुजीवाद 
स्वयै । उत्पादन के सामाजिक स्वरूप तथा अधिग्रहण के निजी वूजीत्रादी 
स्वरूप के वीच अन्तविरोष--उसका मुख्य अन्तविरोध है । 

दोहूराने के प्रश्न 

१. साधारण भौर दिस्तारित परगरतपादन स्या होतादहै? 

२. पूजीवादी पुनकत्पादन ञन्तविरोषी क्योहोताहै? 

३. पूजीवाद के अन्तगंत आविक सकटो का माना अनिवायं कयो है? 

४. सकट मेहनतकृश जनता को स्थिति पर केसे प्रमान डसतेर्है? 
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सथो की स्थापना हो जाय भौर उनके वीच ससार का वटवार्ा हो जाय; पचमः 
ससार कायदे प्रू जीवाद राज्यो के बीच पूणं सूप से षेत्रीप बटवारा हो जाय। 
साग्राज्यवाद पू जौवादी विकास की लाजमौ उत्पत्ति दै। इमारिदायी वे 
पूव॑केपू जीवाद के साप्राज्यवादमे सक्रमण की तयारी, पू जीवादी विकास कौ 
सम्पुणं प्रक्रिया, उसकी उत्पादक शक्तियो, उत्पादन के सम्बधो तथा उसके कमी 
हल न होने वाते अन्तविरोधो दारा को गयीथी। 
देवनालोजी के विकास से चदे पेमाने पर हनि वाति 
उत्पादन कौ अपेक्षा बडे वमाने पर उत्पादन के साभ 
भौर भी वढ गये । मुक्त प्रतियोगिता के परिणाम 
स्वप, आम तौर पर, वडे पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगो धर विजयी 
इए, चोट भौर मस्नोले उद्योग तबाह हो गये तया उनको वडे उद्योगो ने 
साय समेट लिया । दस प्रकार उत्पादन का केनद्रीकरण होने लगा ॥ उत्पादन 
चडे-बडे उद्योगो मे केन्द्ित हो गया । इन उद्योगो मे भधिकाधिक मजद्रुरो को 
काम मिलता है । इन्दी उ्योगो मे बडे पैमाने पर कच्चे माल का इस्तेमाल होता 
है । ओदयोमिक उत्पादनका अधिकाश भाग ये उद्योग स्वय पैदा करते है। 


दस समय प्‌ जीवादी देशो के उद्योगो कौ कुल सस्या मे बडे वदे उद्योगोकी, 
जिनमे १००० या उससे मधिकं मजदूर काम करते है सख्या बहत योदी--केवल 
एक या दो प्रतिशत-दै । लेकिन ये उद्योग ममरीका के कुल कारलार्ना भोर 
दपतर मजदूरो के १/३ भाग,ब्रिटेन मे ३४५ प्रतिशत भाग भौर परिम जमन 
मे ४१ प्रतिसात भाग को नपने यहा काममे लगपि रहै। द्रुषरे पूजीवादी देशो 
मेभीस्थितिरेसीदीरै। 

उत्पादन के केद्द्रीकरण के समानान्तर हौ हम मृद भर हाया मे वहन 
यड मावामे पूजी बा केन्दरीकरण देखते ह । ज्वाइन्ट स्टार कम्पनिपो का 
विस्तार, पूजी के केद्रीकरण का अत्यन्त ाक्तिगाली यत्र होतादै। घनं बम्पतिरयौ 
चे पूजी कवे सव वडीनवडी रके केद्धित हो जाती ई, जो पहले यदृते 
मालिकोमे विपरी होनी यी इन रकम से भीमङ्ञाय उयोगो की स्यापना 
दोनी है जिनके मालिक मुटूठी भर यडे-बडे पूज।पति होते ह । 

श्वी शताब्दी बे मन्त तया २०्वौ दाताब्दी कै भारम्म तकं प्याइन्ट 
स्टोन कम्यनियो साधु व स्यापिनहो गवया । वर्तमान समय म अमरीका 
के ओयोगिक उत्पादन का ६।१० माग योपरिशनो (ग्वाइन्ट स्ट कम्पनिर्यो 
या ममरीक्ी नाम) दारा द्विया जाता है1 देसीही स्थिति मन्य पूजीवादी देशौ 
मेमीदै। 

१६६९५ मे, ५०० सवदे बडे ममरोङो कोपिरिपनो मे ते ५५ नै १०० 


जी जोर उत्पादन 
काकेन््रीकरण 


१८६ 


करोड लर से अधिक करी लागत का उत्पादन किया था! शेप ससार कौ 
२०० वडी-वडी कम्पनियो मे से केवल २१मे इस प्रकार का उत्पादनं हमा) 
घडे पूजीवादी देशौ मे उत्पादन गौर पूजी के केन््ी- 
करण के परिणाभस्वरूपः चन्द बडे भौर वहत वदे 
ज्चयोगोंका विकास तेजी से होने गा अर इसकी 
तुलना मे जालो घेटे-दछोषटे उद्योगो कौ भूमिका वित्कुल ही नगण्य हो समी । 
मौजूदा समय मे, सभरीका कौ ५०० वड बडी कम्पनिपो का उत्पादन 
अमरीको निर्माण उद्योग कै कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत दै तथा दन कम्प 
नियो का गूनाफा समस्त भौयोगिक कम्पनियो के मुनाफे का ७० प्रतिशत दै} 
ब्रिटेन की १८० कम्पनियोपरे कुल मजे बा एक तिहाई भागं काम कर्ता 
है मौर उनका उत्पादन कुल मौद्योगिक उत्पादन का २५ भागदै। 
सभी पूजोवादी देशो मे यह्‌ केन्धोकरण भारौ उद्योग कौ समस्त शावाभो 
भे, तथा साभ्राज्यवादी युग मे उस्पन्न होने वाते नये उद्योगो मे--्जसे खदान 
उद्योग, धातु उद्योग, बिजली उद्योग, इजीनिमर्मि मीर रसायन चोय मे-- 
बडी तीव्र गतिसे आगे वढता है 1 इसके विपरोत अनेक हल्के उ्ोग---केन्रोकरण 
की माता के मामले मे-परीचे रह्‌ जते ह+ अमी भी बहत से घोरे उ्योम-- 
जैपे वस्न उद्योग, तम्बा, द्रुता, विलौना मौर कच्च अन्य उद्योग--अपेक्षकृत 
नीचे तकनीकी स्तर के साथ, किन्तु मुख्यत. धम कै शोपण के अत्यधिक उच्चे 
स्तर कै आधार पर, कायम रहते है! 
उत्पादनमे वदत हौ ज्यादा केन्द्रीकरण जारशाही ख्समे उद्योगकी 
'विसेपत्ता थी । मजदररो कौ बहुत चडी सस्या वडे-वडे, भीमकाप, उद्योगो मे 
केन्दिति थो। इससे मजदूर वे कौ कतारो के सगठम ओर शक्ति को वहत 
सहामत्ता मिली ॥ 
अतु पू जीवदौ अ्ंव्यवस्या मे साश्राज्यवाद कै अन्तगंत, मुटुढौ भर 
भीमक्राय उद्यो दूसरे छोटे उयोगो को वहत पचे छोड देने ह । 
उत्पादन भौर पूजी काकेन््रीकरणं हनारेदारो सथो 
के उदय ओर विकासके लिए जमीन सपार कर्ता 
है । अपने विकास कौ एक निररिवित अवस्थामे यह्‌ 
केन््रीकरण स्वयं नारेदारी षा ह्पलेचेतारै। 
दगारेदारो कया है ? दृगरेदारिया कद प्रकार की टोत्तीरह। 
हजारेदारी--पू जीपतियो के वौच करार, सगठ्न या सहयोगको हाजा 
सकता है } कोई वडा उद्योग स्वय मो एव इजारेदारो हो सक्ता दै! च्न्तु, 
इजारेदारिया चाहे कितिनी ही भिन्न क्यो न दो, उन सव बट उदस्य केवल एक 


-मोमकाय उद्योगोकी 
अ्रसुत्वकारी समिर 


्जारेदारियो का उदय 
भौर विकास 
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होता है--उत्पादन जोर मडी पर मधिकारं प्राप्त करना, लौर इसत अविकार 
को अत्यथिक ऊवे मुनाफे बटोरे के लिए इस्तेमाल करना । 

उद्योग कौ हर शाला कां उत्पादन जव संकडो-हनारो दोदे भौर मीरे 
उयोमो मे वदा होता है, तो इजारेदारी को स्थापित करना बहुत करटिन हेता 
ह । उस्पादन ओर पूजी का केन््ीकरण दौ जाने से स्थिति विल्नरुल ही बदल 
जाती हे । किती भी शाखा मे केन्रीकरण हो जाने ते उसमे दृ दर्जन बव 
उद्योग ही रह जाते है । उनके बीच मे ञआपसमे करार हौ जाना, सके 
मोलि या हुनारो छोटे-दोटे उद्योगो मे करार होनि कषे ज्यादा मासान होतादै। 

दसी के साथ, वडे-वडे उद्योग, इन उद्योगो के मालिको क्म, परस्प 
समभौतो की ओर ले जाति है । बड़ उद्योगो के वीच प्रतियोगिता बहुत तेज होती 
है भौर उसके लिए धन कौ वडी रकम दरकार होतीदै। हर डे उचोग क 
इमारत, ओ्योगिक दाच, विद्याल मीनो, मादि, पर भारी पूजी चं कलो 
पडती है 1 जब उद्योग के मुखप उत्पाद की कीमतें फायदेमन्दन र, तौ इत 
पूजी को दूसरे उत्पादो के लिए इस्तेमाल कर पाना लगभग असम्भव होता दै! 
इसी कारण, इन शएखाओसे पूजी को हटा पाना वहत कटिन होता है । 

२०बी दातान्दो के आरम्भ तक, पूजोवादी देशे की अपेव्यवस्याो 
दइजारेदारियो ने प्रमुष्वकारी स्थिति ग्रहण कर ली यो | स्वतप्र प्रतियोगिता 
वालि पूजीवाद का स्वान इनारिदार पूजीवाद--साप्राज्यवाद--ने ले लिमा 
या। 
लेनिनने कहाथाकिर्याद सा्नाज्यवाद की 
त्यन्त सक्षि परिभाषा करनी हो, तौ 9 
पूजीवाद की इजारेदारौ अवस्था कहा र्जा 


साघ्राज्यवाद का सार-तत्व : 
इनारेदारी प्रभुत्व 


सव्तादै। 

दइजारेदारी प्रमुत्व सास्राज्यवाद का मुर माथिक गण है। साप्राग्यवाद 
का आधिक सार तत्व केवल यहं है : उके मत्त, इजारेदारो प्रमुलव द्वार, णृ 
परततियोिता का गला घोट दिया जाता दै 1 

समस्त एूजीवादौ देशो मर इनारेदारियो का अविभाज्य राज स्थापित टै1 
चे उत्पादन, व्यापार मौर ऋण वे घेतो मे सवंशक्तिमान है। समुद्री मगर 
मच्दधो बी तरह इनारेदारियो नेमी पूजीवादी मौर राजनोतिक जीवनके हर 
सेच कयै यपने शिक्रञे मे जक्रड लिया हे। 

पनी कु हौ दतान्दिपो के दोरान, पूजीवादौ देशे की यथंव्यवस्यामो 
मे इजादेदारियो का प्रमुत्व, उनका आक्र तया मल असीनितलूपमे वढ गमा 
दै । मनेक वुनियादौ मालो बे उत्पादन का नियन्रण तिसी एव इजारेदारी 


श्त 


ह्ष्यमे देला जाना है ! अन्य मालो के उत्पादन पर “दो बडी" “तीन बडी या 
"वार बडी” शक्तियो का अधिकार देखा जाताहै1 

अमरसोका भौर पविण जर्मनी मे इस्पात का ६० प्रतिशत उत्पादन पाच 
इजारेदार घरानोके हायोमे केन्द्रित है! अभरीका में अकेली एूनादइटेड स्टेद्स 
स्टील कम्पनी २५ प्रतिशत इस्पात क! उत्वादन करती टै ! व्रिटेन की नौ फमे 
देश के लगभग ७५ प्रतिदात इस्पात का उत्पादन अपने हाथोमे केन्दित कयि 
हुए । फास मे लोहे से सम्बधित समस्त घातु उद्योग केवल पाच कम्पनियौ 
केहाथोमेटै। अमरीका में अल्धूमिनियम का अधिकांश भाग तीन कम्पनियौ 
दास उस्पादित्त किमा जाता है त्तथा फास मे समस्त अस्यूमिनियम उत्पादन का 
२० प्रतिशत कैवल एक ही फमं द्वारा उत्पादित किया जाता ह । 


अमरीका के मोटर उद्योग प्र चार बड़ी-वडी दजारेदारिया काव्रिज है। 
उनमेसेदो वड कम्पनिणो के--जनरल मोट ओर फोडं मोटर वे--हाथोमे 
गुल उत्पादन का ८० प्रतिसत्त भाग केन्द्रित है! व्रिदेनमे मोटर उयोग पर 
तीन, फा मे चार तया वदिचिम जर्मनी मे पाच कम्पनियो का पूरा अधिकार 
ह1 

१६६४ कै मन्त मे १०० सवते बड़ी पूजीवादी कम्पनियो के पाक १८, 
३०० करोड डालरोकोपूजीजमाहो गयौथी) उनके कारलानो मे ६७ 
लाख मजदूर काम करते थे । तेल, रायन, विचुत-तकनीक, मोटर, दइनी- 
नि्रिग तया सैनिक कारखाने इनमे समरस बड ह 1 गूनादटेड स्टेट जनरल 
मोदके दृष्ट, एूजीवादी ससार की सवपते वडी ्नारेदारी दै । १६६४ मे इष 
श्ट फी करुन भिक्त १,७०० करोड डालर को, पूजी १,१०० करोड डालर की 
तथा मूनफि १६० करोड डालर के ये । जनरल मोटसं मे ६,६०,००० भादमी 
काम करते है\ 
इजारेदारी का सबसे साधारणं रूप अल्पकासौन कीमन- 
समता मे प्रकट होता दै ! समणीतिके मातहत समो 
पक्षोको समरौने को पुरौ मवयिमेविकरी कीकीमतौ कोएक निदिचत स्तर पर 
रखना होता है 1 दस प्रक्रार कै अट्प्वालीन समते, आम तौर पर, भस्यायी 
होति है) मही करी स्पितियो मे परिवर्तन होने पर ये समते ट जते ह । 

कीमत भोर विप्रक बारेमे काटल मौर हिहोञेट षह जाने वाचे इजारे- 
दारी समशीत का फंलाव कही ज्यादा टै! कार्टेल फसीषहठी मावा काराब्द द 
भौर तिडीकेट मूनानी मापा ८ ! न दोनेही इब्दो शष जयं समशीत, या 
सघ, हता है 1 

काटल के सदस्य मदीकोोदुल दिद्ोकोजपसमेर्वार तेते) उनमे 


जरिेदारोके मुखप रप 


4. 





अत्यन्त विकसित पूजीवादी देशो मे भी इजरिदारियी के साथ-साथ इजारे- 
दारी-ू्वे या ¶्‌जीवाद-पूवं कौ अथंव्यवस्या के सम्वंव भी कायम रहते ह! 
कम विकसित देशो मे अथंव्यवस्या के इन रूपौ का भाग रौर भी मधिक 
होता है! 
पूजीषादी ससार मे जनेसख्या का एक वहत वडा भाग किसानो का है 
सौरं छोटी-छोटी वक्षो मे काम करते वतते दस्तकारो कौ सस्या भौ वहत 
काफी है) इजारेदारियो के साथ-साय स्वतन्र व्यवसाय भी कायम हुः नो 
इजरिदारी सघो मे शामिल होना लाभकारी नही समभते 1 
हस प्रकार, समस्त सामाजिक उत्पादन इजारेदारियो के अन्तर्गत नही 
सा जाता। लेनिन ने साभ्राज्यवाद कौ पुराने पूजीवाद के वाह्य स्वल्प कौ 
सका दी थी । उन्होने बताया था करिः “बुद्ध” साप्राज्यवाद, जो पूजीवाद री 
मस्य बुनियाद ते बिल्कुल अलग-थलग हो, न कही पाया गया है मौरन कमी 
पाया ही जायेगा । 
इसके बावशरद, इनारेदारियो का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, क्योकि 
अर्थव्यवस्था के समस्त उच्च स्थानो पर उनका अधिकार स्थापित हौ जाताहै। 
इन परिस्थितियो मे इजारेदारियो व गेर-इजारेदारौ उद्योगो (बाहरी), 
उद्योणकी एक ही शाखा के अन्तगतं आने वाली इजारेदारियो, विभिन्न जलभ- 
अलम शाखा कौ इजारेदारियो, बे अन्ततोगत्वा इजारेदारी सधोके बीच 
हौ घनधोरं सचपं शुरूहो जाता है! इजारेदारियो द्वारा किये जाने वाते 
उत्पीडन ओर मनमानैपन के परिणामस्वरूप आपसी प्रतियोगिता--सभी के 
लिलाफ सभी लोगो का युद्ध--अत्यम्त निम एव विनाशकारी रूपलेलिती दै} 
दरस प्रतियोगिता का मव वहं पुराना रूप--मपक्षाकृत छोटे तथा विखरे 
हृए उद्योगो के बीच प्रततियोगिता-- कायम नही रहता । यह प्रतियोगिता चन्द 
धक्तिशाली लुटेरौ के बीच निमेम सधपं कार्पते लेती दहै! दे अपने उेद्यो 
कौ प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष हिसा, घूस, धौस षप्पा, तिकडम, पेचीदा वित्तीय 
चालवाजी समेत हर ध्रकार के साधनो का इस्तेमाल करते ह १ 
पूजीपति वेने हमेशा से ही “स्वत प्रतियोगिता का नाम लेकर 
दम्मषूरूणं ठय से दावा करिया है कि पदहलकदमी गौर उद्योगं के विकासके लिए 
सका कायम रहना परमावश्यक है । लेनिनने कहा याकि साग्राज्यवादी 
अवस्थामे यह्‌ प्रतियोगिता जनता एद सम्पूणं जनसष्या की पट्लकदमी, 
पराक्रम भौर क्षमताको करूरताके साय दवा देती है तथा वित्तीय धोखाधडी 
एव तानाशही कारूप धारण कर लेती दहै । इजारेदारी मौर प्रतियोिवा ङे 
सपौणस्े गहरे मन्तविसेध दाहो जतिर्है नौरवे पूजीवादी य्यवस्याने 
लाजमी तौर पर उत्पन्न हमै वाली अराजकता कौ मौर अधिक वदावा दतै | 
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इजारिदारी के पक्षथर दावा क्रे किलि 

“ चलित पूनीवादं कै परीवाद" दास लायो जनि वाली उल्ादन की 

वरि मे दन्तकः असजकता कन स्यान्‌ दृनादिदासी राज तेता दै 

दूलारेदारी प्रभूत जमानि मे प्रतिगता एव म्ट का 
एद भौर पूजीवादी व्यवस्याक सतियो वाभो 

| 

तकिन, ' घगठित पूजीवाद" वा दान्त दर कदम र गलत सावि ह 

रहार, वास्तविकता यह हैक दूजरिदारो म ्रहिोितालमकः 

अत्यन्त भयानक एव लिममस्प दरलेतादै कमोकि यह सधप 

शाली उयोषो के वीच होतार, नके पास वहत ही मादी मषूजी का 
अडार रोता ट\ उत्पादन की समाप्न होन के बजाय बद जाती 

तथा पूते अर्मव्यवस्या के स कात वैदे 


जातादै) 
६ (जी ओर वित्तीय अस्पतंतर 
त्त नके ति 


उनका दावा है कि 
दौर समप्त्‌ सो जन न्य 
लिसकर्ण हो जाह 


सण इजष्िद्णरयो केकोकी बदली दई 
षी स्यपपना आवश्य हे 1 

उद्योगो कौ भाति, देक उयोगम भी परतिप्ोगिताके चसणानस्वल्म, 

की हयिति उ्वन्त (५ छोटे वेक तबाह हो जति ह 

्िपोमो उन पर ज कार जमा सते ह) कुई रिव 

¢ दत परल 

ओर 


न्प 


एक महाव कौ स्वापना कौ जा सके ! वडे-वडे तरित्तीय कारोबार--्जसे 
सरकारो ऋणोंका जारी क्रिया जाना, बडी-वडो जवाइन्ट स्टक कम्पत्रियोकी 
स्यापना-अव दक्षो एक वंक द्वारा मधिाधिक्‌ नही क्वि जति, बल्कि 
सापसी सममरौते से जावद् कच्च जग्रणी वंको हारा क्रि जाति है) 

भमरीका मे न्यूधाकं के चार वडे वंकोके पास १६९०० मे कुलः जमा पूजी 
का केवल १/५ माग चा, पर्तु १६५५ मे यह माग व्टकर ३|५ दौ प्या) 
नभूयाकँ कौ वाल न्दटरीट, जिन पर वडे-वडे बैक स्थापितर्है, अमरीका का वित्तीय 
हृदय दनी हृदं है । विटेन मे पए्च बडे वेको कषे पास सभी वेको मे कुल जमा पूजी 
का ४/५ भाग्रजम्ग या) पचिम जर्मनोमेततीन वेको काप्रमुत्त स्थापिते 
भिनके हाथो मे समस्त देश की वैकिग पूजी का ३/५ अद्यकेद्दितहो गाहे! 
उद्यौय भौर वैकिगमेहोतै बल्ले केन्द्रीकरणसे तया 
वडी-वडी यौद्ोगिक एव वेक्रिग इजारेदारियो की 
स्थापना सै उद्योग एव वो के परम्पर सम्ब्रवोमे वडा परिवर्तन भा गया दै। 

छु-युट भ यैक, मुणतपनो के पिए भव्यर्वतिपो का करम कसते ये \ सचिन 
जीमे-जैधे पूजोवाद का विकास होता गया, वैते ही वैते वेको की ऋण सम्बधी 
कारदबाहयो का विस्तार होता गया ओर वे पूजो के व्यापारो बन गये ।ये वेक, 
पजीपतियो के पास धन कौ कमी होति पर, उन्हे अल्पकालीनं कजे देने लभे 1 

पूजीधादी उत्पादन के गौर विकास से तथावेकोमे जमा होने वाली पूजो 
मेवृद्धिसे, रियति दे बुनियादी परिवतंन आ गया । वेके मे जमा होने बाल घन 
अषूतद्टो गया यौर उस समस्त घन को अल्पकालोन कर्ज मे लगाना सम्मव 
नही रहा । 

दसल्तिए वेको ने अपने पास जमा साधनो को लगाने केलिए दूसरेक्षेगोको 
तलाश्च केरना जारम्भ किया! उन्होने उद्योगो के साध गजदीकौ सम्बध स्थापित 
किये मोर दीरघंकालीन कजे देने लगे । स्वाभाविक है फि इससे उयोग भौर वैको 
कै वीच के मापी सम्बध वदल गये । 

वेको ते विभिन्न कम्पनियो के रोधरो मौर वाँन्डो पर अपना दखल जमायां 
अौर इस प्रकार वे जौद्योतिक, व्यापारिक तथा यातायात सम्बधी कारोवारोमे 
साभेदार वन गये \ बदले मे, आओौयोभिक इजारेदारियो के इन कारोवारो से 
सम्बधित वेकोभे रोधरहो गये । 
दसत वै किग ओर ओदयोगिक दजारेदाग्यि बे मुलियो 
के वीच “व्यत्रितिपत एकता” स्यापित्त होती है। 
चैको के डायरेक्टर ओौयोगिक सस्थानो कौ प्रशासकीय 
समिततियो के सदस्य होने लगते है। इसी के साय, भीद्योगिक ष्जारेदारो के 
प्रतिनिधि, वेको ह वों मे नियुक्त होने लगते ह 1 धूम फिरकरवे ही चन्द 


येक ओर उघ्रोग 


वित्तीय एनो भोर 
वित्तीय भल्पतव 
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लोग वैकिग, उद्योग, व्यापार तया पू जीवादी मथंन्यवस्था कौ विभिन शाला 
क बडी बडी इजारेदार समितियो के मुखिया बन जति ह 1 ति 

वैक्रिग ओौर ओद्योगिक पूजी के बीच सष्टगमन वदता जाताहै। वंग 
मौर मौद्योगिक इजारेदारियो की सयुक्त पुजीको वित्तीय पजीकानाम 
दियाजाताहै। 

पू जीवाद की इजारेदारी अवस्था--अर्थात सास्नाज्यवाद--की एक विभिष 
पहचान यह है कि उसमे वं ङ्गिग पु जी तया भौद्ोगिक इजारेदारिया एकदषर 
से मिल जाती है । यही कारण कि साग्राज्यवादको वित्तीयपुजी केयु 
कै नामसे पुकारा जाता है। 

इजारेदारियो भौर वित्तीय प्रजी के विस्तार क परिणामस्वस्प देश के 
भा्धिक जीवन की कूजी मुद भर बड़े-बड़े बैकपतियो तथा इनारेदार उचोग 
पतियोके हाथोमे पटच जाती है। किसी भी परूजीवादी देशके माग्यका 
निणेय चन्द वड बड़ पू जीपति मगरमच्छो, सवंदाक्रितशाली वित्तीय भल्पमत 
द्वारा क्रिया जाने लगता है। 

अमरीकी बडे पू जीपति वगं के उच्च पद वाते तत्व, जो जनतस्या का 
केवल एक प्रतिरात भाग है १६४६ मे देश की समस्त निजी सम्पत्ति कै २१ 
भरतिशत भाग के मालिकये गौर १९६१ भे उनका हिस्सा बढ कर २८ 
भरतिदनत हो गया इही लोगो के पास कुल शेणरो का ७५ प्रतिशत भाग 
पटच गया । ब्रिटेन मे जनसरया का केवल एक प्रतिशत भाग देश की निजी 
सम्पदा के ३५ प्रतिशत भाग का मालिक है । 

अमरीका एक जनतय्र है । इसके बावदरुद, भमरीका 

पणर चेत्के भ इतने अधिक बाददाह्‌ पाये जाते हं जितने दुनिया 

कारणा की तमाम वादशाहतो मे कुल मिला कर भी नही (ज 
वहा तेल गौर इस्पात के बाददाह है, रेलवे भोटर गाडियो, कोयला मीर 
भलबारो के दाहशाह्‌, वंको के राजघराने भौर यहा तक कि सुमरके गोत 
भौर चुदग गम के बादशाह भी मौजूद है । 

वादराबहा का दावा है कि वे स्वय ईदवर दवारा ही नियुक्त क्रि गये है। 
लेकिन अमरीका के दह व दशाह किसी भौ घमं के द्ृश्वर स ज्यादा शक्तिशाली 
शक्ति द्वारा नियुक्त किय गये ह उना अभिषेक तो स्वम पूजीने क्रिवाहै। 
वे इतनी पक्ति मौर सम्पदा के मालिक हकर प्राचीन कालया मापुनिक 
समय का कोई बाददााह्‌ उसका सपना भी नही देख सकता 1 द 

रकफेलर परिवार ममरीकामे मौर पूर पूजीवादी जगत मे, सवते म 
धनवान है । उठ परिवारमे कुल पाच माई गोर एक चचा हँ । रकमेतर 
परिवार तेल का बाददाहं है । साते दाङ के आरम्भ मे समस्त पूजीवादी 
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जगत्त करौ स्जिवं पूजी का एक तिहाई माग तया तेल के उस्यादन, सफाई मौर 
लदान का एक चौयाई माग उसके अधिक्रारमे आ गया था । अमरीका, वेनेजुएला, 
ईरान, तथा पूर्वां अरव के देशो मे उसके अपने तेलक है । विमिनन खान 
निगमो, रेलवे लाइन, बीमा कम्पनिधो तथा बहत से अन्य प्रतिष्ठानो केव 
स्वामी ह! हाल के वपी मे सोयकेलर घराने ने अपना अधिकार नये विकासशीत 
उद्योगो, जँ रसायन, विजली, वायुयान, रकिट तथा भाणविक उद्योग मे फला 
लिया है! रोकफेलर घराने का मधिकार इतने उद्योगोमे फला हुभा दै, 
जिनका भूत्य करल मिला कर्‌ ६००० करोड डालरसे भौ मधिकदै) 


शक्तिराली मार्गे धराना रोकफेलर परिवार का प्रतिद्न्धी है । वह्‌ दरस्पत 
का बादशाह है । उसका स्वामित्व वेको, वीम कम्पनियो, दृान्सपोटे, भ्पूनिसि- 
पल तथा अन्य करई प्रत्िष्ानो तक फौला हुमा रै \ हाल के वपो मे मार्गेन 
धराना तेत, रसायन भौर इलेक्ट्रिक उद्योगो पर भी अपना प्रभाव डालने लगा 
है। ब्रिटेन, फास सौर पदिवम जमनी समेते दर्जना पूजीवादी देशो मे इस 
घराणे कै स्वामित्व मे ओयगिक प्रतिष्ठान स्थापित र| 


राक्रिफेलर मौर भागेन भमरीका के सवतत पुराने वित्तो पुपर) दरसरे 
६ बडे वित्तीय रूपो के साय मिल कर वे अमरीका तथा विदेशो मे २१८ भरव 
डालर मूत्य के चैको, गौयोनिक, -घीमा, रेलवे त्या अन्य प्रतिष्ठान को 
नियत्रितं करते दँ । समस्त भमरोकी कोपिरिशनो कौ कुल सम्पदा का यह २५ 
प्रतिशत माग वैठता दै 1 

अन्य समस्त पूजीवादी देशो मे, महाशक्ति पूज द्वारा नियुक्त वादशाहो की 

मतमानौ हुदुमत कायम दै । पर्विम जर्मनी मे जिन चडे वड़े उद्योगपतियोनै 
हिटलर को राजगही पर बैढयाथा,वेही आज भी अविभाज्यषूप से राज 
कररहेरहैभौर हालके दिनो मे उनकी शक्ति ओर ज्यादा बढी रै। 

इस प्रकार, पश्चिम जर्मनौ मे ज्वाइट स्टोक कम्पनियों कौ सर्या--युद- 
पूरं की श्रधक्षा--५६ ५ प्रतिशत घट गयी, मगर उनकी पूजी की रकम दो गुनी 
हो गयी ) १६६२ मे, उसं देश मे २०० बडी कम्पनियो के पास कुल देयरपूजी 
का ८४ प्रतिद्यत भाग केन्द्रित था! 

पर्चिम जमनी को समस्त अर्थव्यवस्था चन्द धनकृवेर सेटो के दायो 
भकेश्धितदहौ गयी है) करूष के मोमकाम कारलानामे १,१०.००० से ज्यादा 
लोग कामं करते है सौर उनका सालाना उत्वादन ५०० करोड मारक से अधिक 
काहे 1 उनके मालिकं अल्फेड मप वान बोहलेन भौर हलवाल है । ५०० तथा 
६०० करोड माकं कौ सम्पदा के मालिक होने के नति क्रूप दुनिया के १०५ 
सवे घनो परिवारो मे से है । पर्विम जर्मनो क अन्य पु जीवादी यलारेटो-- 
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यातेन ओर्‌ दैनियत ङे उत्तराधिकारि), क्लिक एड सष, तरया मन्य तो 
केहायोये भी गोभित भतजमा ग्रयाहै। 
ति वित्तीय अल्पतव्र का पूजीषादी राज्य मगनीन ते वहत नव. 
जाम र दीक सम्य धेना है; वमर वदे. वकर भर उवोग- 
भ्न मर पति उज्व चरो पतो परर भी आसीन हनो माते 1 
सेकिन, यरिवे भत्थलसल्ूप्‌ से मे रामित नही होते, तो भी घकारो 
केगठनेत के त्रिदेणनं मेवै भवस्य निणयिक प्रभाव 
मे, सरकारो क 


तथा वरसास्तगरी वै ही करते है! राज 
पने मारी इ्गारेदारं युनाफो तथा गप भरमुत्व 
था उच्च पद प्र स्थित सरकारी नेतागो के रिटायर 
बादवंको गीर भन्य भतिष्ठानो मे उन्हे मोरी-मोरी तेनखाहो वाते षद 
हो जाति है। 


॥ यह भल्पतेत्र 
ओर “जनमत” 
। जनता के दिमाग को 
नियत कायम हो जाता है। 
र" सं्ारपर भभत्व केलिए संध 
जीका सनरिदारीधकं के पूजीवादे मे-स्वतश्र भतिवोगितता कै साय. 
व साय माली का नियति किया जान उसको एकर मपनी 
विरोपता षी. । साप्राज्यवाद्‌ र इनारेदारी फे कालमेयह 
नियति बहत बडे पमाः पर वढबाता है। किन्तु साप्राग्यकाद की अपनी 
विः „ पूभीका नियति है। 
क्णारेदारी कात > › विकि पएजीबादी देयो मेूगीका वहत बडे पमाने 
पर सत्य होने पेता है । पटेले निर्वे यु ठीक प्ते, ससार के ओौयोधिक 
उत्पदनका भतिरात माग तया सिकथोरिधियो का ५/५ माग, चार 
भरते दे पूजीवादौ देणो--अमरोक, भ्रिदेन, फास मौर जमनी के हाथोमे 
तिमद 71 इस शकार, चन्द षणी देशोके शस 


एनी करी वहू मारी 
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रकम जमा दहो गयी थी, तथा “अधिन्ञेव पूजो” पर उनकी इजारेदारी कायम 
हीगयीथी 

पूजी मुख्यतः दो कारणो से “अधिरोप'” हो जाती है} 

प्रथम, जनता का जीवन स्तर नौचा हीने फे कारण उत्पादन कै चिस्तार 
मे रुकावट पदा दो जाती है! दूसरे, म्यैव्यवस्याकी विभिन्नं इाखामो का 
विकास मौर ज्यादा अक्षमान पतति से होने लगता \ यदि पूजौवाद अथंव्यवस्था 
की पिद्छडी हई शाखाभो को तथा जनत्ता क जीवन-स्तर को ऊचा उटा सके, 
सोकोईभीप्‌जी “अश्वेव नही रहेमी । लेकिन ेसी स्थिति मे, लेनिनकेः 
कथनानु्ार, वृजीवाद पूजीवाद नही रह जायगा, क्योकि असमान विकास भौर 
जनता का नीचा जीवन-स्तर पूजीवादी उत्यादन पनि की बुनिग्यदौ तथा 
लाजमी कते एव पूरवे-मावश्यकताए है ! 

“अधिक्ञेप"' पूजौ का निर्यात, मुस्यतः, पिधडे हृए देशो मे किया जाता 
है। उन देशो मे पूजी कम लभी हती दहै, जमीन कौ कीमत अवेक्षत कम 
होती है, मजदूुरौ कारेट भी कमदहोता है ओर कच्चा माल सस्ते भाव पर 
मिल जाता है) रेते ही स्यानोमे पूजी परमुनाकेकी उची दद प्राप्त 
होती है) 

पूजीपत्ति वणे फे पक्षधर यहे सावित करने का प्रास करते कि सा्रा- 
ज्पवादी देशो दारा पूजी का निर्माति किषा जाना निर्धन भौर पिचडे हृषु देशो 
के लिए एक वरदान है । उनका कहना दै क्रि घनी देश्च अपनी पूजी को ज्मा 
कर निर्घन देशो को अषने उद्योगो के ओर रेलवे लाइमो के विकासमे, तथा 
भ्रगतिके षय पर अग्रसर होने पे, सहायता करते द! 

परन्तु वास्तविकता यह दै दि पूजौ के नियति द्वारा कुट देश ङु अन्य 
देशो को गुलाम वनाति है । इस तरह साघ्राज्यवादो उत्पौडन की व्यवस्था की 
गुनियाद पडती है पूजी का आयात करने यलि देद साप्नाज्यवादी देदो पर 
आश्रित हो जातते है 1 चन्द विकसित पूंजीवादी देशो का वित्तीय अत्पतन पूजी 
का निर्याति करके पिचछडे हए देको को माथिक स्पते जक्डलेताहि) 

पूजी का आयाति करने को मजर देशो को गुलामी की शर्त से जकड 

दिम जाता है । निर्य्ति करने वाले इजारेदार उन पर अपनो र्ता को थौपते 
ह| वै लाभक्रर शर्वो पर रिमायते हासिल करते है आौर कच्चे माल के वहु 
मूल्य स्तो तथा विक्रौ-मडियो पर अधिकार जमात टै । 

पूजी का निर्याति मालो के निर्यानि के पिस्तारका एक साधन होता है। 

आमत्तौर पर, कर्जंदेने की शर्तं यहं रली जाती है करि कर्ंदार देश सपने 
आवद्यक सामानो की खरीदारी महाजन देशमे ही करे) सात्राज्यवादी दे 
हधियारो को खरीद के लिए कजे देने को विक्षेप शूप से आतुर रहते है \ 
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सभी साप्राज्यवादी देश पणी का नियनि करते है। सकरा एक एवे 

महत्वं परिणाम बहटोताहैङ्ि साप्राज्यवादी वेगो के वीनि मान्ति 

भतियोश्रिना मे तेजी गा जाती टै, उनके बीच अन्तविरोष गहरे हो गते हैगौर 
॥ 


ए 
एूजीके निपतिके परिणामस्वल्पर चन्द सर्वाधिक भमीर पृथीवादी देय, 
भन्य देशो के साथ अपने आक सम्बधोके विहाजसे, महाजन वन जते है। 
के पर भ्पाजतया कारोवार मे फोकेसरूप्‌ मे अधिन्चेप पत्थ का महा 
जन देशो को तरफ तेजी से बहाव हीने नगता ह । नियति कौ "गयी पूजी 
होने वाली आमदनी ही य्य पू जीवादी दे्लोमे स्णारेदारियो कौ अमीरी क 
मैत है । 


मोदा समय मे, जव भवत्वत्र विकातशीत देश 
4५५५५ ओयोगिक जत्ादन के भीषण परिणामो को सात 


षूः 

२ करने का अथा कररहेहे, विदे दजारेदार्य ङ्न 
पलप लक्षण देशो भे लगी मपनी पूगी को हे प्रर अपना भाधिक 
भगुत्व स्थापित निए इत्ते ग ह। 


"आविक सहायता के बहाने पात्राजयवादी दा विकासशील देशो की 
मन्यवस्था कौ महत्वपुणे अलाओ पर्‌ अपना बधिकार्‌ कायम करतेते ह्‌। 

सा्राज्यवाही देश पूजी के नियति दारा नवत्वे देशो को एक वाः 
फिर ओपनिवेदिक गुनामीसे भकडनेका श्र करते तथा उनकी राज 
नीतिक भाजादीका इस्तेमाल विदेशी स्ारेदारियो के शरन करो दके 
तिषएकरिया जातराहै। यह्‌ विदेश शूजी नव्स्वतय देघोमे मौर प्तिक्ि- 
वादी शक्तियो कने सहता तथा समर्थने शरदाने करती है गौर साजिश्षोतया 
तील्फोड कौ कारवाह्यो का सगृठने करती है, तेक्नि मोपनिवेपतिक उत्पीड 
कोभयेदय सै नेस्यते क्िजा सके! 

इसीके माय, याधुनिक परि्वितियो मे ॐव वरिस पूनीबादी वेग 
दारा भन्य परिक पूगीवादी देशो मे भीवडे पमाने षर प्जीका नियति 
क गया दै । विञचेष स्पे अमरीकी इ्नारेदारो नै वाडा गौर प्विम 
गीय देयो मे शोषा बे पमाने भर न्ति द्रा दै! अमरीकी इना 
दार श्िटेन, परिषम जमनी, प तथा पर्चिम योर के मन्य देयो मे धप्नी 
पात्रा स्थापित भररहेह। पिवेम योरपीष द्णेगै मगद्रेरयो के वेतन-न्तर 
अमरीक मगद्ररीके वेत.म्तस सेक्म दै ष्म यानेका फायदा उठा कर 
ममरीकी दगारेदास्यिा मध्यो पर्‌ भपना अपि जमा तती हु मोर अके 
्रतियोतियौ को पधे षतेन देनी! दभर मोर्‌ पर्िम योर गै मने 
देगोक्प्रजो धुर षरे देयो शो निप्तिक्े जी दै जहा उन ष्पे शेवो 


मे लगाया जाता है जिनमे परिचिम योरपीग्र फमौँं को विशेष सुधिधाए हासिल 
रहती है ! कुश वरिङधित पूरौवादी देशो से जन्य देशोमे पूजी के निर्यातका 
परिणाम यह होता दहै कि विभिन्न देशे को इनारेदारियो के बीच सपं तीव्र 
हो जात्ता है तथा सास्राज्यवादी अन्त्िसेध उग्ररूप धारण कर लेते ह। 
साभप्नाज्यवादी युम की विसञेपत्ता पूजीका 
निर्याति है सी से अन्तरष्टरीय जारिदारियो 
की व्िश्व-स्तरीय क्रियाशीलता का उदय हज है) अगि वडे देशोके आधिक 
-जीवनं मे अपनी प्रधानता को सुनिडिचन कणे कै वाद ये इजारेदासिया, सर्वप्रथम 
आर सरवप्मुख रूष से, घरे मड पर अपना अविभाज्य भाधिपत्य स्थापित कटने 
काप्रयासकरती है! सेकिन वे अपनो रतिविधियो को केवल एसी सीमा तक नही 
चापे रहती । इन भीमकाप इजारेदारियो का उलयादन धक्सर परेद मडी की 
भावेषय्ताभो से अधिक हो जाता) बडी-वडी इनारेदारिया कुछ निचित 
मालोके विश्वव्यापी उत्पादनके एक भागको अपने हायोमे केद्धितकर 
लेती है। उनके बीच फा प्रघपं विदोय सूपसे तीव्र ओौर विनाशकारी हो जाता 
है। जैमे-जैमे बडी द्रजारेदापियो का विकाम होताः, वैसेही वतिवे दुनिया 
कीमढीकेबाटने के अपने प्रयासोमे कोह कसर बाकी नही रखती । इसमे 
अन्तरष्टीय हजारेदारिया स्थापित होने लगती है, दुतिया कौ मडी के वटवारे 
कै वारे मे अनेक देशो से इजारेदारो के वीच मे सम्पतते होने लगते ह 
अन्तर्खष्टीप इजरिदारियो का उदय श्वी इत्ताब्दी के ७वें चथा ध्वं 
दशक से धुरू हभ । रेण्वी क्षतान्दी के पहले दशषकंमे विकतित पूजीवादौ 
देशो मे शक्तिशाली इनारेदार सस्थाभो का उदयं हुआ जिन्होने विरव-मडी पर 
प्रभाव डालना शुष क्रया । 
पूलीवादके पक्षधर यह दिखाने का प्रयास करते हक अन्तर्म 
द्रजारेदारिमा--जौ अस्यन्त तीनत्र टकराभो का सौव होती ह--शाति कायम 
रखने क। साधन ई । उनका दावादै कि अभ्नर्रष्टरीय इजारेदारी समभैते 
सास्राज्यवादी दानिततयो के बोदके बन्दविरोधो को आतिपरणं दग से समाम्त 
करनेमे समथ! इत दप्वोमेओर बहिजोकृ्मभो क्मोन हो, सच्चाई 
विल्करुल नह दै । 
वास्तविकता यद हे क्रि दइजरेदारियो के अन्तरराष्ट्रीय समोते बहुन दही 
अस्थायी हेति दँ । ये समम्फरीते गलाकादट्‌ सघपं के लिए जरतेज जमीनफाकाम 
करते हं । दुनिया कौ मडीकां बटवाराः अन्तरसषटरीष इजारिदारिषौ के बीच 
उनकी शक्रिन के अनुसार हो जातपरहै । उनमेवे हर एक मपने भाग को वटानि 
के लिए निरन्तर सधर्षंमेरत रह्नीरहै, ताकि वह सपने इजरिदारी दोपण 
कैक्षेत्र का विस्तार कर सक्ते! अलग-अलग देशो कौ इनारेदारियो की दाक्ति 


अन्तर्ष्टरीय दजारेदारिर्या 
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श्न परिवर्तो पत म्यक $नमितिरण दै तिए्‌ हिव 
युूहो जाता है विभिन्न रेदार पपर सथषं करते है भौर सन्न 
समर्थन रकारेकरती ह! 
द/ मिङ्व युद्ध) 


कालमे गन्तरष्टरीव इमारेदारिया प 
रजनीत्निये उने महत बहत वद गया ।' परि 
क्तियो दवारा {ट विस्व युद्धे सिए कौ जानै गती 
तैयार मे ज्होन तवाहारी वेभिरा भदाक्ी 

अमरीकी, त्रिटि 


क्यो} 
व्च गैर ्सीसती श्जारेदारिया उने जमन धनप 
नेत्दीकी तीर प्र युडी = जेन 


रप्र 


मेम 


हे आर उत्ै पाकनि्ट परिरोह 
मर नदह्यपता कौ यी। ष्नारेदारोकी योजना के नृषा 
परिचमी दो ने फासिष्ट हेमलावरो वने भरत्साहन देने कौ नीतिप्र भमने 
क्षिया जिक्र परिणामस्वर्पु दिती विश्व गृद्ध धि गया ी क 
ॐ साप्राजवाद अन्तगत वडी.वडी इजारेदातमि 
स # शेनीय भविक दृष्टि से भिया क्रा बटवाराः माप कर 
धवा न मेती है, जवि खास्राज्यवादी ाक्तिया उसके 
वदवारेके विष्‌ सधं ॥ 
वारको क्रतीहै)। 
१९गी अक्तानदी क रक तष योर्पीय देशो के गपतिवेनिन भ्र 
समु पाः शलाका के यपे व्हतही क्म भागम हए ये । १०७६ 
तक अफीकाका केवेव १/१० भाग योरपीय दे) का उपनिवेत वने दाया धा) 
सभय तक एधि भर पानेति १४ ५० अरतिदत माग पृजीवादी 
देगो दारा नही हयियाया जा 71 लम्पे बोडे दोत्रकले वाति शतके उत्त 
म्यतकेपूु जीवाद दश गुलामी के £ 1 
श्ह्वी गनान्दीके 


रकार नही वेनेयेः 
ाचिरीदी ददयकोम 
तोरपर वदले गया । 


श्या कामानधित्र वतियादी 
वस प्राचीन यवादी दाशक्ति प्रिटेन का अनुसरण करते 
ए दूसरे विकरित गीषदी देयो भ्रु) कमो देभियाना शुरू कर 
व्या । १८७६ गैर १९१४ के वीच न सक्तियोने दाई करोड वय 
किलोमीशर पर अधि) धिया । यह तोतरफन समस्त योर 
मे धेयफ्न का गुना था अमली तोर पर समस्त भग्र, एक्षिया भौर 
वकषिण भभरीका के वहे भागे मुडधी भर सास्राज्यवादी देगो--त्रटेन, फास, 
अमरीका, न्नी मौर तया कुव यपरे! धरोट चुदेरो-वेत्ियम, 
नदर, पतंगान यर स्प ॐ उपनिवेश १ उपनिवेश वन गये। 
भयम विर्व युद्धके यन देोते-होत, दुनिया ी के १७० करोड 
का कनक सोय उपनिवेवो २९ करोड तोय बडे प्रणी 
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वादीददोमे, अवादय उपमिवेयो का अधिकाञ्च भाग वडे देशोके पस 
था। भयम विश्व युद्ध केः पहते जौपतिवेशिक दुनिषा का ३/४ माम, तया 
गुलाम जनता का पुरणं बहुमत उनकी गुलामी के जुए के नीचे पुव चुका था। 
दुनिया का वट्वारा पूराहोचुकाथा, कोड भौ इलाके खाली नही पडेये)। 
किसी अन्य ओषनिविरिक लुटरे से छीन करही किसी इलाके पर अधिकार 
जमाया जा सकता धा ! इसचिषएु पहले से वटी हई दुनिया के फिर वटवारे का 
सवाल सामने आ गया था। 
पहलेसेही बटो हुदै दुनियाके फिर से बटवारेकेतिए 
सपपं--हु पूजीवाद कौ इरेजादारी अवस्था की एक 
चिक्ञेप पहचान है । दुनिया के पुनवितरण केलिए 
सास्रज्यवादियो दवारा बनाया जाने वाला सपं अन्ततोगत्वा दुनिया पर अधि 
कार कायम करने वे सधपंकारूपले लेता है) इसति रक्तरजित विनाद्यकारी 
युद्धो की भुल्आात होती दै) १६१४-१६१८का भ्रषम विग्वयुदध रेते ही 
पुनरवितरण कै लिए चडा जाने वाला एक युद्ध या । 
इजारेदार पूजौ भना विस्तार करने, अर्थात अपने प्रभुत्व का क्षेत्र बढाने, 
दूसरे देशो के इलाको को हधियाने तथा उनकी जनता को गुलाम बेननि का 
भ्रयास कर्ती दहै \ दजरिदारियो का विस्तार लाजमी तौर परः साम्राञ्यवादी 
दाक्तियोके बीच तत्न टकरावोकाकारण बन जाता है। इव टकरावोमे 
सदास्तर युद्धो फी सम्भावना निहित रहती है । इसी के साथ, ईइजारेदारियो की 
विस्तारवादी आकाक्षाए्‌ सविकसित देशो की जनत्ता कै लिषएु धातक खतरा बनी 
रहती ह । 
द्वितीय विदव युद्ध कै वाद अन्तरष्टरीय इजारेदारियो की आक्रामक 
दाक्तिपो ने फासिज्म--वित्तोय पूजी के जत्यन्त प्रतिक्रियावादी तथा आक्रामक 
हल्को शी खुली आतकवादी तनाशाही--को जन्म दिया । १६२६-३१ के 
सकट ने जव पृजीवादी व्यवस्था के भस्ित्वकरोरही कतरेमे डाल दियाधा, 
तव योरप के देशो मे फाक्षिस्ट विद्रोहो की सहर भी चल रही भी} समस्तं 
ससार के साम्राज्यवादियोने, विशेप रूप से अमरीकी साप्राज्यवादियो ने, 
जर्मनी गौर श्टली के कासिस्टवाद की सहायता कौ ओर उन्हे समाजवाद एव 
जनतन्र के खिलाफ चलं रहे सवकं मे सपनी तुष्तानी दुकुडोके रूप मे दस्तेमाल 
करने का प्रयास क्रिया। 
पूजीवादी देशी के भीतर अतत्चिरोघ जव चरम विन्दुपारकरग्ये, तौ 
सास्राज्यवादी पृजीपति वग वैदेशिक दुस्साहसवाद मे अधिकाधिक भाग लेमे 
लगा ओर उने समस्त सक्षारं को द्वितीम विर्व युद्ध मे धकेल दिया, भिरका 
अन फास्ट भाक्रमणक्रारियो का सफाया होने मे हा 


सास्राज्यवादको 
आात्रामक प्रति 
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फासिस्ट आाश्षमणकारियो का सफाया हो जाने के वाद, अमरीका विव 
परतिश्ठियावाद भौर सास्नाज्यवादी आन्नमणो को छेडने वाला मजबूत कैर वनं 
गया । द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के वाद अमरीकी सास्ना्यवादी मपे 
पर्चिम योरपीय सामेदारो--विदोप रूप से परिचम जर्मनी-के आक्ानक 
फौजौचाहो के साय मिल कर दुनिया को गुलामी मे जकडने की भूमिका भवा 
कररहे है तथा एक के बाद दूसरे देश पर उन्होने फौजी हमते सगरसित विये है। 
अमरीकी साभ्नाज्यवादियो की आक्रामक कारवादया--चे दशक मे होत वाना 
कोरियाई युद्ध, वियतनाम का वतमान युध, चगुवा कौ जनता के षिलाफ़ की 
जाने वाली उत्तेननापूरणं कारवाइया, भरव देशो, अफ़ीका व लंटन अमरीकाके 
अनेक देशो मे की भाने वाली तोड-फोड की करतूर्ते-ससार के सामने नये 
युद्ध का खतरा पदा कर रही ह मौर अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को दूपित कट 
रहीर्है। 

अमरीक सास्राज्यवाद मे मपना मौपनिवेशिक साप्राज्य स्थापित कर 
है ओर अब वह दुनिया का सवते बडा शोपक बन गया है । अमरीकी नारिदार 
भू जौ आज समस्त जनवादी एव प्रगतिरील आन्दोलनो का विरोष करती है1 
वह समस्त सक्तार की जजर एव जन-विरोधी सरकारौ का समर्थेन करती 
है, आाक्रमणकारी फौजी गुटो का निर्माण करती है, दिठाई से अपनी शीत युद 
की नीत को चलाती है तया इस प्रकार अन्तररष्टरय वातावरण को दूषित करती 
दहै। भाघुनिक पर जीवाद के स्पष्ट अन्तविरोध साम्राज्यवाद के मतमानेपत 
जर धृष्टता को भीर भी बढ़ाते हं तथा जनता के लिए, शान्ति के उदैषय 
तथा सामाजिक प्रगति के लिए खतरा उत्पन्न कर देते ह । साम्राज्यवादी 
परेयानियो को मधिकाधिक दुस्साहसपूणं स्ंनिक कारदवाहयो, हर प्रकार के 
आक्रामक गुटो के सठन एवे प्रत्यक्ष सनिक हस्तक्नपो द्वारा हल करने लगते ६ 
साम्राज्यवाद कौ कारंवाइयो तथा उसकी भात्रामक योजनायौ कौ परा्ठ 
करये मे समस्त शान्ति्रिय शक्तियो को जपनी सुदृढ लामबदी करनी ाहिए 
ताकि अन्तर्रष्टरीय तनाव को बदृने से रोका जा सके। 


रिया 


४. सास्राज्यवाद फो ओपनिवेश्चिक व्यवस्था 
एशिया, अफठोका ओर लंटन भमरोका कौ 
उपनिवेदावाद कया है ? जनता के लिए उपनिवेशवाद से ज्यादा धृणित् 
को दूससा शाम्द नही दै । उपनिवेरावाद पोषण, उत्पोडन मौर दिता की 
देसी व्यवस्था दै जिते सान्नाज्यवाद ने उपनिवेश मौर पराधीन देशो में स्पापिठ 
करिपारै। 
उपनिवेणवाद ने प्राचीन सच्छति से सम्पन्न अनेक जनगण को बा्थिक 
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पिषछडेपन तया दस्ता कौ स्विति मे धकेल दिया दै । महान भारतीय जनता 
सदिपो तक अग्रे उपनिषेशवादियो के शासन के नीचे कराहृती रही । 


हना पडा जिसे बेहत दिनो तक उनका विकरत्तरका रहा । उपनिवेशदाद 
ने जक्षप प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न मौर परिधमी आबादी वालेदेशोकौ 
मौ भुलमरी के मुह मे धकेल दिया । 
पर जीवादौ देदो ने उपमिवेशो पर मधिकार शिन 
साधनो से स्थापित किया है, इसका वर्णन एक 
पू जीवादौ राजनीतिज्ञ ने सकषेपमे दस प्रकार कराह. “पहले धमं-भचारक 
भये, किर सोदागर मौर मनतं मेतोपोेंत यद्धपोतो ने कमजा कर लिया 1 
प्-्चारक ही, माम तौर पर, दुर्ात प जीवादी सभ्यता के पहले द्रुत 


उपमिवेशो पर कम्ना 


कारण वन ग्थे। यही है उस “वरदान का भन्य स्वरूप, जो प जीवाद उप- 
निवेशो की जनता के लिए लाया। 

साप्नाज्यवादसे पहले- यहा तक कौ ए जीवादसेभी 
सास्राज्यवादषी निः 
मोपनिवेधिक नोति पहले--उपनिवेश ये 1 लेकिन, जीवाद की 


इजरेदारी वस्या मे उपनिवेशो क्रा महत्व वहत 
बेढ गया । 


भयम, साम्राज्यवादकी आओौपनिवेदिक नीति उपनिवेशो तथा सर्ष-उप- 
निवेशो की जनता को गुलामी मे जकडने बाते देयो मे इजारेदारियो के आधि- 
पत्य से अभिन्न रूपते जुडी है । इजारेदारी यासन ने उपनिवेयो की भरुभिका 
को वड पमाने पर बदल दिया । हर यौदोभिक देशकी इनारेदारियः, विदेशी 
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परूजीवाद ते अपने दय के आरम्भमे ही विश्व मडीकौ 
रचनाकीथी। पूजीवादी प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित 
माल विर्व के दूर-दराज कोनो तक पटहुव गये ये । पू जी- 
याद की इजरिदरौ अवस्या मे विभिन्न देशो के बीच बाधक कडिया बहुत 
चनिष्ठ हो गयौ) पूजीवाद के समस्त ससारमे वित्तारसे पु जीवादौ विद्व 
अर्थव्यवस्था का उदय हुभा 1 
यह व्यवश्या आधिपत्य गौर पराधीनता के सम्बधो पर जाधारित है1 
साप्राज्यवादी देदो नै मानव समाजके बृहृद्तर भाग पर अपना शासन 
कायम कर लिया। 
पू जीवाद के आयिक नियमो कै परिणामस्वरूप पू जीपतियो के एक छोटे 
से समूहके हाथो मे सम्पदा केद्धित हो जाती है तथा मेहनतकर जनता के 
अधिकाधिक बडे भाग गरीबी के सिकारहोजतेर्ह। येष्ी नियम एक भोर 
योरप भौर उत्तरी अमरीच्छ के मुटूढी भर इजारेदारो तथा दूसरी ओर उनके 
नारः पुल चपि स्प दिर ऊर रोट-कोेदि जनत केः दी क खट्‌ के 
सौर महरा बना रहर 
पजौवाद के पक्षधर उन लामो का सदा ढोल पोटते रहते हैँ जिनके बारेमे 
कहा जातादैकिये लाम मलत्यन्त विकसित पूजीवादी देशो ने पराधीन देशोके 
जनगण को प्रदान कयि । वे साग्राज्यवादो देशो मौर उपनिवेर्शो के सम्बधों 
को “सहयोग” के रूप मे चिधित करते है । परन्तु, वास्तव मे यह्‌ “सहयोगः 
शरुडक्षवार ओर घोटे के बीच का “सहयोग” है 1 उपनिविशवादियो दारा गुलाम 
जनगण को लाम पटूचाने कौ वातं उतनी हौ मनगढन्त मौर भूटी है, जितनी 
यह्‌ कि पूजीपति मजदूरो को लाम पहूचतति है । 
साभ्राज्यवाद की मौपनिवेिक व्यवस्था राष्ट़ीय उत्पीढन मौर नस्ली भेदभाव 
क अभूतपूवं रूप से उग्र होने के साय अभिन्न रूप से जुडी ह ! साघ्राज्यवादियो 
ने उपनिवेदो मौर मधं-उपनिवेशो मे ठेसी हकूमत कायम कौ, जिनमे स्वामी 
देशे से भाये अफससो, फौजिपो, सोदागरो, घन के सोभिपो तथा नाना प्रकारके 
दुस्खाहसवादिपो को “ऊची नस्ल" वातो के जधिकार प्रदान किये भये ।येलोग 
देशौ जाबादी कैः साध सपनी मर्जी के मुताविकं जसा चाहे वक्ता वर्तव कर्‌ 
सकते ये । मपनी इजारेदारी कौ सवस्था मे पूनीवाद रष्टो का सवते बडा 
उत्पीडक चन गया 


शजोषादो विध्व 
सारथिं गपवच्या 


उपनिवेश का शोवग-- ५ श अयेभ्यवस्या 
इजारेदारी भिदेव 1 र है।  उपनिवेय पेते कुए वन भये, 
सनारोः का सोत स साग्राज्यवाद भपार सम्पदा सीचने 
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दमदार षो अओषनिवेदिक आर गुचाम दशोसे पजी ह्वनियोग ष 
मुतो, रेल मालो, दीमा कम्पनियों के = दपा जन्य तितीय सौ # 
स्प मे वेधुमार रज-कर प्राप्त होने लगा ॥ 
द्वय निरव युद माय हने से पस, छिदि साम्राज्य ने १५२ ते 
१८ करोड पोड तक कौ धतस्ि सालाना राजकर के स्पर्मे आर्त से वष 
कीभो) 
निवेद छ शनिदप् को सन्त विदवसनीम एव सामक 
मद्िपाय) 
पूजीवाद षौ स्वतच्र प्रतिमोगिता याती मवस्था 
विक्री दिना किसी बाधा केनवेवस उपनिवेश मे, दल्कि जन्य यूज 
ही रेती थो) दूजारिदासी प्रमुत्व क्के न्तर्गत हर जयोक देशः की 
मदो चर उसी देण नौ दूनरिदापपयि का अविभाज्य मधिकार स्पाितिरै जास 


साथ ह, चूक उसमादन न्न लगातार विस्तार हता र्दा द मौर सरा 


क क्रय-दक्ति डीमे ¢ नित करती रहती ९ 

सो सं विय. की तलाश जरूरी ह \ उपतिविशो मर मी 
इभूटिया (कर) लमा कर तयोपिता को असम्भव दा 

जाता है मोर (जारे टी हृद को नि मालो मो 


भे उपनिवेक्ो का मदस्व अत्य < दिद, मात 
सम्बधी अनक जसे सोदा-सदित धादु्‌, \ कपा" 
कोपी, कडवा त यां देशे ते 
प्राप्त कर्ते रह 
गल्‌ विनिमय व्यवस्यः के मन्तगेत उपनिविशो का महल्‌ 
यहमोदैकि रिदारिमो के लिप ्ि्रय-मडी की 
पत करे व वन जाते है विनिमय यदेकः 
वादी देख मग गा (माम तीर पर उर्पनियिको या -उलिततो) क 
दापो बं स क्री 6 जित दम ते वदी ह न ने पर कसा 
तथा उन त से अच्यन्त = भय चर मालो को खरीदता है॥ 
॥\ त एव पराधीन दशो का सून का साधन 
चन्‌ गया हे 1 वद रेदारौ मधि भो क कमत च ज 
द्ोत पले * टे1 -लौपनिवेदिषकं कञ्ये माल की 
खरोद शीर तं ्ोभिक माल ले च्वलो)ने र्त तसमि ने कर सौ 


प्रतिशत्त के हिसाय से मुना बटोरा । वे पूरेकेपूरेदेशोको शासक बन भयी 
सर करोड लोगो कौ जान माल के वारे मे फंसते करने लगी । 

उपनिवेश धू जी विनियोग के लिए भरत्यन्त विश्वसनीय क्षेत्र रहे है । उप 
निवेशो मे इनरिदारियो के राजनीतिक एव याथिक प्रमुत्वसे लगी पूजो पर 
भारी भना सुनिश्नित दयो ये । गौपनिविशिक शासन ने प्रजी विनियोग की 
पूर्णं तथा भविभाज्य इनारेदारौ, सस्ते दर पर श्रमशक्ति की उपलन्धिं मौर 
कल्ये माक्त की पक्की गारण्टी करदी। 

सस्ती दर पर श्रमक्ति के उपलन्ध होने का भ्यं यह्‌ हला किं साभ्राज्य- 
यादी देदा उपनिवेो व पराधीन देशोसे लाखोकी सध्या मे मजदुरो का 
आयात कर सक्ते ये भौर नाम मात्र की मजदूरी देकर उनसे कमरतौड मेह- 
ततले सक्तेये! 

साम्नाज्यवादो देश अपने गुलाम देशो से नाना प्रकार के टैक्सो भोर एक्सा, 
इज इगटिमोके शूप मे भार मुनाफे प्रप्त करते थे तथा इन देशो मे वहींके 
जनगण के खर्वो पर सिविल अफसरो मर पूलिस की भारी पल्टन को रैनाते 
करतेये। 
लि छ साभ्राज्यवाद ने उपनिवेश मौर गुलाम 
1 देशो देशौ को दप प्रपान देशो तथा साम्नाज्य- 
के मर्थ पिषठपन फा फारण वादी देशो के लिए कच्चा माल तयार 
करने बले लोतो के रूपमेही कायम रखा १ शासकीय इनरेदारियोने 
उस्पादन की मेवल उन्ही ्षाखाओ के विकास को इजाजत दी, जो कच्चे मान्त 
ओर लाच सामग्रौ कौ सप्लाई को सुनिदच्त करने वाली थी, मही मेँ बेची 
जाने वाली फर्सलो कौ खेती, खान उद्योग ओर उनकी प्रारम्भिक देख-भाल करने 
का काम भो उपनिवेशो के तिमद कियद गया ॥ 

परिणाभस्वूप उपनिवेशो तया वधं -उपनिविशो दौ सर्थेव्यवस्थामौ का 
विकास एकोगौ हो गया ओर उनका चरित्र पराघोन बन यया । अनेक पराधीन 
द्रेशो कौ मरथ॑व्यवस्थाओ ते केवल एक या दो वस्तुमो के उत्पादन मे विशेष 
निपुणता प्राप्त कौ । ये वस्तुए्‌ थौ ˆ कपास, तेल, काफी, रवड, चीनी, आदि 1 
मौर, नका भमै भविकाश भाग निर्यात क्या जता था \ 

पि के एक्रामी विकास (एकफसली व्यवस्था) का नतोजा यह्‌ निकला कि 
ये सारे देश कच्चे माल की खरीद करने वाली इजारेदारियो पर पर्णसूप से 
जाध्रित हौ गये । अधिकाश उपनिवेशो त्था पराधीन देयो मे ङृवि उत्पादन के 
लिए अच्यन्त अनुकून प्राकृतिकं परित्थितिया मौ थं । किन्तु एकफसली मर्थ 
भ्यवस्या के परिणामस्वरूप उन्हूं अपनो जनता के लिए खाद्यान्नो ठक का जन्यं 
देशौ से भापात्त करना पडता धा। 
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चुलना करने पर कटी अधिक है, जिनकौ जनसस्या १०० करोड ते ऊपर दहै } 
त्रिटिश कषाघन-काल मे मारत मे इस्पात का द्रस्तैमा प्रति व्यक्ति २ किलोग्राम 
चापिक था, जवक्रि इसके मुकागले ब्रिदेन मे वह्‌ २२० किलोग्राम धा } 

कंपडा उद्योग तक मे भौपनिवेशिक तया पराधीन देश अविकरिते तथा 
पिंडी अवस्या मे रहते ह मौपनिवेचिकं काल म भारतमे त्कुभो की कुल 
सस्या ६७ लाख धौ ओर व्रिटेन मे ४ करोड ११ लाखल--जब कि ब्रिटेन की जन 
-सेख्था भारत की जनसख्या कौ मात्र १/८ है, सटिन अमरीका तकुंजोकौ 
कुल सस्या ४४ लाख है ओर उत्तरौ अमरीका मे यह २८ करोड १० लाव है। 
साश्राज्यवाद द्वारा गुलाम बनाये गये देश 
यौपनिवेरिकर उत्पोडन के प्रे कालमेषृषि 
प्रधान देदा ही वने रहतेरहु। उन देशो कौ जनता 
के बहत वडे माग की जीविका मृर्य माधारङ्पिहोतीरहै योर यह कृषि 
समन्तौ जजीरो से जकडो रहती है} 

भमि चन्द सान्ती भूस्वाभिपो त्था महाजनोके हापौमे केन्दितदो 
जातौ है । इसके अतिरिक्त, यडे-बड़े भूखण्डों पर विदेशी इजरिदारियो का 
अधिकार्मीकायमहोनाताहै। 

साभ्राज्यवादियो ने अनेक उपनिवेशो ओर पराधीन देशो मे वागत की 
म्ेव्यवस्था का निर्माण किया। ये बागात बडे-बडे हेपि सस्थान होते है 
लिन पर उषनिवेदावादिणो कां स्वामित्वं होतादहै ओर जिनमे कच्चे भाल 
(कपास, रबेड, शूट, सीजल, काफी, आदि) क्रा त्पादन होतादै। ये कृषि 
सस्थान या बागात ह्र प्रकारके अधिकारो से वचित देशी जनतासे ल्लिये 
जनि वाले दास या अर्धंदास श्वम पर आधारित होते दै। 

अत्यन्त धनी भबादी वाले पराधीन देशो मे षेतीमे प्रायः षटे-षछोटे, 
किप्नानी खेतो का बाह्यं पाया जाता है । बडे-वडे भूस्वामी जमीने के छदे 
टूकडो (क्षेनो) को भदयन्न कठिन तो पर किसानोको केकेषर देते! 
-मूस्वामियो तथा महाजनो द्वारः उ्पोडित किक्षानो मे खेती के निहायत पिच्धडे 
इए उपकरणो के प्रयोग की ही मता होती है । इसत श्रुमि फी उपजृाऊ शक्ति 
आखिरी हदं तक निचुड जती ह । साम्राज्यवाद इारा गुलाम बनाये गये देवो 
कोकृषि मे मिरावट की रुन पदा हौ जती है । 

अपनी कमरतोड मेहनत के बल पर किसान जो थोडा-वहत उत्पादन कर 
भीते है, उसका अधिका भाग सोवको, भूस्वामियो, महाजनो, थोक 
च्पापारियो गौर टैक्स कलेक्टरो यादि द्वारा हूयिया लिया जाता है । वे किसानौ 
के अधिदेप-शम हारा उत्पादित पदार्थों को ही नही, बल्कि आवद्यक श्रम द्वारा 
त्पादित पदाथ को भी ठयिया चेते है ! एनत. किसानो के पास अक्सर रेसी 


मे्नतकश्च जनतः 
का मोपतिये्िक श्रोवण 
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॥ 


से भी बधिकदै। विकसित पु जीवादी देको मे ओौसत गागु ६३ मे ७४ वर्षे 
तक है, परस्तु भूतपूदं उपनिवेश मे यह भौसत ३५ से ४३ वपं तक ही है । 
उपनिवेशो भौर पराधीन देशो मे करोडो लोग मुलमरी कै शिकार होकर 
कालके गरालमे समा जतिः करोडो करो मजबूर होकर मर्धेमुखमरी का 
जीषन धिताना पडता है । मफ़्ीका मे दैदी जनसख्पा का ५७ प्रतरते माग १५ 
व्षंकीथायु षे पते ही मूल्यु का वरण कर चेता है । ब्राजील, अर्जन्टाहना, 
विली त्तथा दक्षिणी समरीका के अन्य देशो मे लगभग ६ करोड इन्सान स्पायी 
तौर पर आवदयकता से कम भोजन पर गुजारा करते ह 
उपनिवेौ के जनगण विदेशी साघ्नाजियोके 
िलाफ लम्बे असं से सधं करते रहै है 
उन्दने अक्सर सशस्त्र विद्रोह भी कयि 
जिन्हे उपनिवेदावादियो ने अत्यन्त निर्ममता 


उत्पीटित जगण का 
कपी स्वाघोनता के लिए 
राष्टरीय भूरित सधषं 


से कुचल दिया । 

साभ्राज्यवाद के भन्तगंत उपनिवेशो तया गुलाम देशौ का मुक्ति सधधं 
एक भभूतपुवं स्तर पर हुव गया ¦ लेनिननेक्टा था कि साञ्नाज्यवादकी 
एक बुनियादी विशेषता यह मौ है कि वह्‌ अत्यन्त पिचछडे हृए देशो मँ पूजौवाद 
के विकासिकीश्रक्रिया को तेज कर देता है मौर इस प्रकार राष्ट्री उत्पीडन 
कै खिलाफ हने बाले सधय को तीव्र बनाता है तथा विस्तारित करता है! 
उपनिवेशो मे होने वाला राष्टूय मुक्ति आदोलन मुदट्टी भर बडे पूजीपति देशौ 
क वित्तीय अत्पतघ्रो द्वारा उपीडितत ससार कौ अधिकार जनसस्पा को अपने 
साथैतिनेमे सफल हो जाता है, भौर इस प्रकार यह आन्दोलन साग्राज्यवाद- 
विरौधी जान्दोलन का रूप धारण कर लेतादहै) 

साञ्नाज्यवाद विकसित प्‌ जीवादी देशो के सवेहारा वगं तथा उपनिवेशो के 
उत्पीडित जनगण का समानसू्पसेशत्रू है । इसका अथं यह है किं समाजवाद 
कै क्षि मजद्ुर वर्णं के सघपं तथा उपनिवेदो के जनगण के रष्टय युक्ति 
आन्दोलन को एक सास्राज्यवाद-विरोधी भिले-जुले समान सधपं मे शामिल 
क्िपा जा सकता है--गौर शाभिलः क्रिया जाना चाहिए 1 

उपनिविशो मे लढा जने वाला राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन तया सोपणकौ 
पूजीवादी व्यवस्था $ विलाफ सवंहारा वग एव समस्त मेहनतकदा जनता का 
सपर, दोनो ही सामाजिकं विकास के एक-जंते निभौ पर जाघारिति ह 1 
उपनिवेशो एवे पयधोन देर के उत्पौडित जनगण का लमरतार बढता हुमा 
राष्टरीप मुक्ति मान्दोलन सोघ्राज्यवाद की युनियादो को कमजोर करता दैत्या 
उसके परामव का र्ता तयार करतां है । 
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अध्यायस 


इतिहास में साश्नाज्यवाद का स्थान 
पजीवाद का आम संकट 


१. साम्राज्यवाद--पजीवाद फो एक चिगेष मवस्था 


साग्राज्यवाद पूजीवादकी एक विक्षेप वस्या है। उसके तीन विरिष्टं 
लक्षण रहोतिरै। स्वेप्रथमतो साश्राज्यवाद इजारेदार धू जीवाद दै, द्वितीय, 
वह्‌ निकम्मा, अपाहिन ओर सडाध भरा पुजीवाददहै, गौर तीसरे, वह्‌ 
मरणोन्मृख र जोवाद है । साघ्राज्यवाद समाजवादी क्रान्ति कौ पूर्वस्या है! 
साधारणतः पर जीवाद की दसियत के तौर पर यह उसका एेतिहा्तिक स्थान है । 
इजारेदारियो के प्रमूत्व से उप्पादन के समाजौकरण 
मे विपृल वृद्धि होती दै \ हजारो लोग इनरिदाप्यि 
के प्रतिष्ठानोमे काम करतेहै। वहत से प्रतिष्ठान आपस मे मिलकर 
एकाकार हौ जति दै । विक्रय मडियो, कच्चे माल के स्रोतो, आविष्कारो तथा 
जन्य नये अनुसभ्धानो परर उनका निमघ्रण स्थापितहो जाता) वदेवेकौका 
समाज के लगभग समस्त वित्तीय सतो पर नियत्रण कायम दहो जातादै। 

उस्पादन के समाजीकरण को दस उच्च अवस्था स्ने यह्‌ साक्रित दता है 
कि समाज के समाजवादी सूपान्तरण के लिए आवश्यक परिस्थितिया परिपक्व 
दो वुकी है । किन्तु उत्पादन के समाजीकरण को दस अपार प्रगति से फायदा 
गुटी मरस्वार्थीष्नारदारोको ही होता है\ उत्पादक द्रक्तियोमे होने वाले 
विपुल विस्तार का जनघाधारण को कोई प्रत्यक्ष लाम नही होता। इसके 
विपरीत, उनका श्लोषण ओर मी तीत्रहौ जातादहै। 

षस श्रकार, साश्राज्यवाद, इजारेदार प जीवाद ष्नेके कारण, पूजीवाद 
मे बुनियादी भअन्तविरोध को--उत्पादन के सामाजिक चरित्र तया उसके निजी 
पूजीवष्दी अधिग्रहण के वीच उत्पन्न अन्तविरोच को--नयी अवस्था का प्रतीक 
देता दै\ इजारेदारिमो दवाय उत्पादन के समाजीकरण के साय ही उनका 
आपस मे, प्रतियोगितात्मक, गलाद सधपं मौ तेज होता रहता है । उत्पादन 
के साधन जव तक्‌ पू जीपत्तियो को सम्पत्ति बने रहैे, तब तक अआपनमी प्रति- 


श्नारेदारी परंजोवाद 
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समा कै समयं अमरीका मे इख जनुसधान कायरम पर २०० करोड डाले 
से कम खच होत ये, जिसका ४४ प्रतिरतत अञ सरकार की जोर से दिया जावा 
थाः । १६६२-६३ तक यह खच वड कर १,६०० करोड डालरो तक पटू गया, 
तया सरकारी अशदान की मात्रा ६४ प्रतिशत हो गयो । 
विश्व पूजीवादी मडोमे होने वाली प्रतियोगिता भौर सध्ये, उत्पादन के 
दटेक्नालां जीकृल स्तर को ऊवा उठानि मे एक महत्वपूणं प्रेरक का काम करते है । 
विदेशी मियो को हेस्तगत करने के लिए होने वाले सधं को तीव्रता के फल- 
स्वरूपं दजारेदारिया अधिकापिक प्रयास करती है कि वे अपने प्रतियोभियो से 
"पीन रह जपि, ओौर, यदि सम्मव हो तो, उनस्ने आगे निकल जाये । 
दुनिया मे एक नयी परिस्थिति पैदा हई है जिसमे पूजीवादी देदो को 
आधिक क्षेत्र मे समाजवादी व्यवस्था का मुकाबला कखे को वध्य होना पद 
रहा है । यह परिस्थिति भी टेक्नालोजीकल कषेत्र की प्रगति भँ वडी भूभिका 
अदा करती है ) इस मुक्काबते के लिए लाभकारी वृद्धि दरें अत्यन्त महत्वपृणं 
होती है । इनारेदारी पू णी के शासक मौर उनके हितो कौ सेवा करने वाली 
सरकारे ऊचौ वृद्धि दरे प्राप्त करने मे कोई कसर नही उख रलते । पदि हमे 
स रोर स्थितिके बारेमे समदारी प्राप्त करनी है जिसमे भधवुनिक पजी- 
वाद के अन्तगंत टेकनलांजीकृल भ्रमति से सम्बधित दोनो प्रवत्तियो के बीच 
सथर्पहो रहा दहै, तो हमे विव की समाजवादी व्यवस्या को अवश्यही ध्यानमे 
रखना होगा 1 
अपने अधिकारो मौर मापिक हितो कौ पतिक लिए मनद्रूर वर्गद्वारा 
किये जने वाले सधपं को गहनता भी श्न दोनो प्रवत्तियी कै मागं को 
श्रभावित करती है । भपनी स्थिति मे सुधार लानेके लिए मनदूर वर्गं जौ 
सडार्द वताता है, उससे टेष्नालांजीकत सुधार लग्र करने मे प्रोत्साहन मिलता 
दै 1 वेतन कौ दरे जव कम होनी ह, तो प्‌ जीपत्तियों को टेक्नालाजीफलं सुधार 
करे मे दिलचस्पी नही होती 1 मगर जव वेतन की दरे उची उठ जातीरहैःतो 
"प्‌ जीपति लोग मानव श्रम को दचाने के लिए नये-नये उपकरण लगान को 
-उद्भतं हो जाति ह । इसते साविति दोता दै क्रि मायिक दिनो की पूक्गिके लिए 
चलाया जनि वाला मजूर वर्मे का सघ, टेकवार्तजोकल प्रगति को रैकने के 
अजाप, जंसा कि उस्तके दुरमनौ का जारोप रहता है, उत्पादक पक्तियो की 
दद्धि मे सहायक दोदाहै! 
साभ्नाज्यदाद दूसरे लोगो पर माधित मपाहिनि या 
दहना हुमा १ जीवाद है । उसका अवसान भौर पतन 


उस पक्के फल की भाति होना है, जि पक्ने 
केवादपेडसेवोडादसयाहो! 


-पूजोवाद का मपाहिजपन 
भौर उसका हात 
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असंतुलन पदा हा, उसने सभी देदो को वाध्य कर दि्याकि वे इजरिदारपरुजी 
कमी जवस्था से राजकीय शजारेदार पूजी की अवस्था मे सतति हो जाये! 

भ्रयम विद्व युद्ध कौ समाप्ते बाद, दो विर्व युद्धोके यीचकेकालमे, 
दवितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके वाद भी--राजकीय इजारेदार ¶ जीवाद 
की वृद्धिका क्रम जारी रहा1 


युद्ध या सकट के जमनि मे सरकार इनारेदारियो की सहायता उन कठि- 
नाइो को दूर कटने के लिए करती है, जिनको वे स्वय अपने ही बतबरूते पर 
दर नही कर सकती है 1 युद्ध-काल मे सरकार रे प्रतिष्ठानो की स्थापना करती 
है, जिन्हे इजारेदार लोम पर्थाप्ति मुनाफा देने वाला नहीं समते । अक्सर ठेसा 
भोहीतारै कि बाद मे उन्ही प्रतिष्ठानोको निजी इनारेदारोके हाथ मद्रके 
मोल वच दिया जाता है । सकटो कै दौरान इजरिदारियो को विनाश से वचने 
के लिए राज्यकीमोरसे, कर्ज ओर प्रत्यक्ष सहायताके सूपरमे भदद दी 
जाती है। 

पूजोवादी राज्य पू जीवदिी इनारेदारो के हित मे कुद प्रतिष्ठानो का, या 
उद्योगो को कुं शाखाओं का, राष्टरीयकरण कर लेता है । अनेक मामलो मे 
तौ राज्यकी ओर से इजारेदारो कै वहत चे निष्क्रिय मौर वेमुनाफा प्रतिष्ठानो 
को खरीद लिया जाताहै गौर उनको पुनः लस करने के चिएु भारी रमे 
सच कौ जाती है । दस प्रकार, निजी इजारेदारियो के साथ ही साथ, राजकीय 
इजरिदारिर्यो का उदय होता है । 

राजकीय ओर निजी इजारेदारिया एक मे मिल जाती ह1 राजकीय 
इजारेदारियौ का क्रियाकलाप निजी इजरेदासियो के हितो के मातदहूते होता 
है ! सजकौय इजारेदारिया निजी इजारेदारियो को--कम कीमत पर--विदयुत, 
इधन तया धातुओं की सप्लाई कर्ती है । राजकीय रेल निजी इजरेदारियोँ 
का माल केम क्रिराये पर ढीती दहै इन धाटो कौ पूनि, जनता पर टैक्सोका 
मो वदयाकरकीजातीदै! 

पजीवादी राज्य कद कदम उठा कर इनारेदारियो के हितो मे अर्थव्यवस्था 
को व्प्रवस्थितत करता कच्चे माल ओर दधन का बटवारा करता है, श्रमदक्ति 
सुलभ वनत्ति है तथा उत्पादन कर्यो के लिए कर्ज सौर सहायता की व्यवस्था 
करता है । आम तौर पर, नियव्रण करने वाली ये सस्थाए.दपू्णं खूप से इजारेदाये 
ओर उन्पे प्रतिनिधियोकेहायोमेहोतोहै। राज्य कौ भोर से बडो-वडी 
इजरिदारिथो को अयन्त लामदायक जाडर दिय जत्ति है । युद्धकालमे तथा 
युद्ध की तेयासियो के जमनि मे, हयियारो बे आदर विदेष रूप से लाभदायक 
होते ह} 
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है, मगर दनक वसूलावी आम जनता से को जाती है। इसमे जनता मे 
प्रमावी माग घट जाती है 1 सैन्य सम्बधी मालो के उत्पादन के विस्तार से वान्ति 
रणं उदेश्यो के लिए क्रिये जनि वाले उत्पादन की मात्रा घट जाती है! 

तथ्यो ने "जनद्ेदी"” पू जीवाद नामक्‌ आविष्कार का पर्दाकश्च कर दिवा 
है] इनारेदारियौ के पक्षधर तथा उनके सुधारवादी दलाल दावा करते है करि 
पू जीवादी समाजमे राज्य की भूमिका चर्ण से ऊपर, या चमो ते वित्ुल 
अलग होती है, जौर वह्‌ जनता के हितो की रक्षा करता ई । परन्तु वास्त 
विकता यह्‌ है कि पू जीवादी राजसत्ता पूणं रूप से वित्तीय अल्परतत्र के हितो 
की सेवा करती है) धरेत्‌ तथा वैदेशिक--दोनो ही--नीतियो केक्षेत मे वह 
दासक इजारेदार सपरहौ की द्च्छामो की पूर्ति करती दै। 

स प्रकार, राजकीय इजारेदार पू जीवाद के विकास से पू जीवादी समाज 
कै अन्तविरोध ओर टकराव केम होने के वजाय ओर ज्यादा बढ जति ह। 
भू जीपत्ति वेगं कौ अद्या होती है कि वहं पु जीवाद को सुद्ड वनयेगा, भगर 
उसकी यह्‌ अशः पूरी होता तो दूर रहा, पू जीवाद की आधारदिल की बुद्ध 
टः द्रसके विकास से ओर भी चिसकर जातीदै। 
मर्थव्यवस्याकेक्षेनमे पु जीवादी राज्य के हस्तक्षेप 
ये दजारेदाग्यो को विपुल मुनाके प्राप्त हो जति है 
इषौ के साय-साय, उत्पादनं का समाजीकेरण भौर 


समाजवाद का 
मोतिक्वादो ममल 


ज्यादा वड जातादहै) 

राजकोप इजरेदार पूजीवाद, पूजीवाद कै छन्तर्गत--जवक्रि उत्पादने के 
साधन निजी मिहिकियत मे वते रहते है--उत्पादन के समाजीकरण की चरम 
सवस्या होता है । दसं अर्थं मे लेनिन ने राजक्गीय-दजारेदार पूजीवाद को 
समाजवाद के लिए सम्दुणं भौत्तिक संयारो की सवस्या, पा उसकै आागमनका 
समय, माना था। 

परन्तु, घटनाओ ने यह्‌ दिखाया है कि पूजीवादते समाजवादमे सक्रमण 
के लिए येल भौतिक पूर्वं जावदयकतायो का उत्यन्न हो जाना ही पर्यस्त नही 
दै । भोतिक पू्वे-मावश्यकताभ कौ मौदधदगी से जाहिर होता है कि समाजवादी 
ऋ्तिकोपूराक्रयाजा सक्तादहै मौरयमे शीघ्रता से पूरा करिया जाना 
चादिए । इन प्रिस्थित्तियो मे, इजारेदारौ सत्ता को तोढने, उसका प्रभुत्व 
समाप्त करने एव समःजवाद की स्थापना क्ले के सघष मे जनता की राजनीतिक 
चेतना भौर सठन को बढाने का महत्व वहत वदृ जाता है) 

अलग-अलग प्रतिष्ठानो, याउयोगकी कुदं पूरी-क पूरे प्ाखामोका 
भु जीवादी राजतत्ता के हावो मे सननरण--पृजीवादी राष्टरोपकरण-- समान 
वादी कदम नही रोता है, क्योकि सामाजिक स्तर पर उत्पादन बे साधन पूजी- 
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-आ गये जिनकी सहायता से वह्‌ देश के आधिक जीवन षर गम्भीर प्रभाव डाल 
सक्ता धा । ये साधन प्रतिष्ठानो या उद्योग को सम्पूणं श्चासाओ के राष्ट्रीयकरण, 
राजकीय बजट के धिस्तार--जो अनेक देशो मे कुल राष्टरीय मायके २५ 
३३ प्रतिरात तक पहुचता था--कर-नीति एव ऋण व्यवस्थाके रूप मे सुलम ये] 
अव्यवस्था का सन्पीकरण तथ। हयियारो के लिए होड--राजकीय इजारेदार 
पूजीवाद कौ मजघरुन बनाने के ये उत्यन्त महत्वपुणं तस्व है ॥ 
इसके बावजूद यह एक अकाट्य तय्य है कि पूजीवाद के मन्तरभेव, जिसमे 
उत्पादन के सधन पर निजी स्वामित्व को प्रधानता होती है, किसी प्रकारका 
वास्तविक आधिक नियोजन किया ही नही जा सकता । पूजीवादी सरकारो 
हारा निधोरित एव सचाल्तित आयिक का्ेक्रम मौर नियोजने, पनरुत्मादन के 
चक्र को प्रभावित तो अवदय करते है, मगर स्वत स्पूतं ढणसे लागू होने बति 
उसके नियमो को ये समाप्त नही कर सकते । कायक्रमो मौर योजनाभौ ह्वार 
निर्धारिते लक्ष्यो कौ पूश्च केवल सौमित पैमाने परही हो पातो है, कभी-कभी 
सो पूजीवादी पुनस्त्पादत को प्रक्रिया कार्यक्रमो का सव॑ना तक कर दैती रै! 
द्सकरे बावङ्गद, यह वास्तविकता कि आधिक कार्यक्रम भौर नियोजन की 
शुरआत करं दी जाती है, सावित करती है कि भाधुनिक पूजौवाद, समाजवादी 
पुनेठन कै लिए बिल्कुल तयार दो चुका है भौर समाजवादी कान्ति के लिए 
-भोतिक पूर्वे-भावश्यकताए्‌ परिपक्व हो गयौ ह मजदुर वर्गे मौर उसके 
हिरावल दस्ते--माक्संवादी-तेनिनवादी पाध्या--मृटी भर वित्तीय अल्पतर 
दरस चन्नाये जनि वालैः तथा उन्हीके हितो कौ रक्षा के लिए चलाये जानै 
वाले, भारिक नियौजन का विकल्प पेश करते हैँ । इस चिकत्प पे इजारेदारियो 
की सर्वशक्तिमत्ता को तोडने, राजनीतिक व आधिक व्यवस्थाओ का जनवादी- 
करणं करने, राज्य हास जनता के महरवपूणं हितो को पुत्ति हरु अर्थव्यवस्था 
का नियंत्रण करने का रास्ता साफहोतारहै) 
यू जनवादी विकल्पं एेसी मागो ओर कदमो को लेकेर चलता है 
"जिने मजदूर वरं भौर उसके सहषोगियो को शक्ति ओर क्रियादीलता को 
संगहित करके इजारेदारी बाधिपध्य के खिलाफ सुनिश्चित सथं चलाया जा 
सके । इस आयक विकत्प का उदेश्य यहं होता है किं मजदूर वं की रान 
नीत्िक भूमिका मौरं भ्रमाव को बाया जाय तथा बायिक कायंकमो को 
-सामाजिक् प्रगति के सहत्वपूणं कार्यको पूरा करनेके साधनकेरूप मे वदता 
जाय, समाजं कै केवल राजनीतिक ढीचे का ही नही वल्कि सामाजिक ढचेकाभी 
-जनकादीकरण किया जाय, इजारेदार पू जी को ताकत को सौमित किया जाय, 
राजकीय क्षेम के उद्योगो के प्रबन्ध का जनवादीकरण किया जाय एव मजदूर 
चवे व समस्त मेहनतक जनता कै वव हितो की पुति को लाय । 


श्न््‌ 


राजनीतिक व्रतिद्धिपावषद 


ध्न गहर हना 
पर उजागर ह्ये जाता दै!" १९ 
तातल बैठत या, किन्तु 
सत्र मप्र वाद 
विषस्य स ५1 
पू जीपति वण 
सीर स्वदक्रता ववत कंसतेका 
घोट्पाने रकि पौ 


व्यवस्था का शीराजा-स्वय उसके अपने आन्तरिक अन्तधिरोघो के परिणाम- 
स्वहू्प-- विने लगता है 1 

इजारेदारी आधिपत्य का नतोजा यह्‌ हता है कि मेहनतकश्च जनना के 
विशाल भाग अग्ने को अधिकाधिक अघुरक्षित पते हँ शसौपण का शिकना 
ज्यादा मजबूत हौ जाने से भजदुर वं मे अत्ययिक रोपव्ड जाताद्धै भौर 
पू जोवादौ दासता को नष्ट करने का उसका निश्चय भौर भी च्डदहो जाताहै। 
सास्राज्यवादी देशो के इनारेदशरो द्रास शयित ओौपनिवेक्षिक देशो कै जनगण, 
विदेशो शासन क खिलाफ उठ खडे होते है ओर अपनी स्वतव्रता एव स्वाधी- 
नता के लिए सधपे चुरू करदेते है। विक्रीकौ मद्यो, प्रूजौ के लाभदायक 
विनियो क्षेव्रो तया क्च्चै मालके लिए, अर्थात ससार पर अधिकार कायम करने 
कै लिए, साघ्राञ्पवादी दाक्तियो के बीच सघपं भयानक रूप धारण करलेता है 1 

साम्राज्यवाद कौ-मरणोममुख पू जीवाद कौ--एक बडी विशेयता यह 
है कि उसके अन्तगंत उत्पादक शक्तियो एव उत्पादन कै पू जीवादी सम्बधोके 
चोच बर्न्तीविरोष भ्मूतपूवं रूपे उग्र हो उठता हि ) उत्पादन के पु जीवादौ सवध 
समाजे की उत्पादक राक्तियोके लिए वधन वन जातेहै। साम्राज्यवाद के 
काल से, यही अन्तर्धिरोध समस्त दगडो भौर टकरावो की जड होता है । 
जसा कि हमने उपर कहा है, साघ्राज्यवाद 
मरणोनभरुल प्रू जीवाद है । परन्तु इसका" यह्‌ 
अथं कदापि नही दै कि वहु अपने आप मर 
जातादै) समाजवाद दवाय पजीवादी व्यवस्था की रेतिहासिक रूप से पूरवे- 
निशित पराजय एक ठेसी क्रिथा है, जो अनवरत क्रान्तिक्रारो सघपं के जरिये 
सम्पन्न होती है । इस सधरपं का तैतृत्व सर्वंहारा वर्ग करता है मौर वह्‌ मेट्नत- 
ए जनता के विशालं भागो को सपने गिदे गोलवबन्द करता है) 

मरणोन्भुल पुजीवादके रूपमे साघ्नाज्यवादकी प्ररिभावा करनेके बाद 
लेनिनने यह्‌ भी दिखाया था करि साप्राज्यवाद को भवस्था ही स्व॑हारा वर्गं 
की समाजवादी कान्ति की पूवे वेला होती है! पूजीवादी व्यवस्था कौ रेतिटापिक 
रूप से प्रमतिशोल भ्रुभिका परिसमाप्त हो जाती है, वह व्यवस्था समाज के अगे 
कै विकास पथमे एक जबरदस्त रोडा वन जातौ दहै। समग्नषूपसे देखने पर, 
विश्व ¶ जीवादौ व्यवस्या समाजवादी कन्ति के लिए परिपक्व है । 
समाजवाद के लिए चलने वाला मजद्रुर वर्गे का सघपं 
जिन परित्थितियौ मे आगे बढतारै, वे पूजीवादकी 
इजारेदारी अवस्या मे बहुत ज्यादा वदन गयी रहँ । यहं 
परित्तंन सराप्नाज्यवादौ युग मे पृजीवादी देशो के असमान विकास के नियम 
परिणामहै। 


साश्राज्यवाद--सभाजवादी 
क्रान्ति के आगमन की घटी 


1 
असमान विकास 
कानियम 
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उलादन के साधन मो षर निजी स्वापि ठया उत्पादः जनि 
अराजकता के प्स्णाप-वल्प अलम-मलग तिष्ठनि, उन ५ शादार्मो 
तथा ललमजल मदेक्षोका शव सपान मे नही वता 1 कुदे 
विकास कीदं अन्य ने 6 ह\ 
सासराज्यवादी काठ न्ने अलम-अलम देशो मे मस गीर्भी उप 
एद1 पूवं प्रावि पतिते यह्‌ सम्भव वरना वादेक 
सौर छोटे देश अपना हकाल देजी से कर सं तथा न्ति 
ले वीच छोड कर अगे बढ जाये । जन देशने ९ जीवादी के पप 
पर टत के वाद--यदना शुर किया, उन्होने वाचन प्रगति 
त का उवयोग किपः, आधुनिक वथ्जा मौर मीने का कफे 
स्वकसित देवनाल नंज चे फायदा 1 1 वर्तमान यु (0) 
अपाहदिजपत पराविधिक 8 की रुकान ह्दिखायो देदीदै 
हो पह सित हो कि युद देशो ति सेव्य 
होता है तथा कुर दश विकास को दौडमेपि मो जति रहै धूनी 
हर्पीत स यद व्विकास मौर तीव्रो 
सात्राज्यवादी समूद मोर वान द्य तर भैर 
म दास र्त प्रेस मे दुनिया का वटवास पले हादे 
चुका होना द ज न्स्वतत्रः केश्वः नरी \ ले मे बद 
कि पूज्ीषति ली सार का बद्वा + चार पर" “ताक 
अगार पर" कसते है राजनीतिः जाक विकल केस 
अलम देधो को वदलती सती दै 
विभिन्न देषो क वीच शरक्ति-सन्तुलन न्न जो परिव आता टै, उरगा 
उषतिविशो एव सन्नो के पुने वः कसय होता दै क जमति 
ॐ चट साघ्राञयवाद वाजदा अविमाज्य या, वहा यह्स 
सदी विभाजित के विभाजन के {लिए दनि यति सप 
से ला्राज्पवादी समदा सच धूनी तवाहि 
मुद्ध वा भ्रादुम 
मप्‌ तिवादी देतव नोति 
असमान अर्गथत्र विवा दीदी तौर जुषा हमा सापररप्ययी 
बालम, समीप त मे श्रनितरियावाद के आधिपत्य गतवति मी, 
स नो है\ विन्त तर वावङ्द, सगदो वम 
तातन अदो सम्व दा मजदूर यं बे द॑ शौ वर्स यि 
दलतगन्धरतम ~ देण मस्व 1 गै षी तिक 


८४ 


चेतना ओर उसकी कऋन्तिकारी इता तथा क्रिसरानौ व जनताके अन्य 
मेहनतकक्ष भागो फे साथ उसकरः सम्बध अलग-अलग ठग से विकसित होते है! 

साघ्राज्यवादी काल मे पूजौवादी देशो का आर्थिक ओर राजनीतिक विकास 
कनि असमाने मति से होता है, इसलिए समाजवादी क्रान्ति के लिए आधिक व 
राजनीतिक पूव -आवक्यकताए भौ असमानं ल्प से ही परिपक्व होती है। 
समाजवादी कराम्ति का उदय उन्ही देलोमे होता रै, जहा सवंहारा वं की 
विजय के लिए परिस्थिति विक्ञेप रूप से मनुकूल होतो है । 
जिस काल मे पूरे ससार पर साग्राद्यवादका 
बोलवाला रहा, माक््॑वाद-लेनिनवादः ने उस 
काल को साश्नाज्यवाद कै युद्धो एव सर्वहरः 
क्रान्तियो का काल कहा है। माक्संवाद का 
सूुजनात्मक विकास कर्ते हृए लेनिन ने दताया कि पूजीवाद का क्रान्तिकारी 
अवस्नान, समस्त ससार मे समान गति से आगे नही बढता । साघ्राज्यवादी काल 
मेपू जीवाद कां आरके ओर राजनीत्तिक विकसि च्‌ वि असमान होता रै, इस- 
लिए मलग-अलग देशो मे समाजवादी क्रान्ति भी भलग-गलग समय पर सम्पन्न 
होतीरै। 

समाजवाद पहले ्रिसी एके देश में विजयी होता है । धीरे-धीरे अन्य देश 
पू जीवाद से अलग होने लमते हु भीर वे समाजवाद के पय पर भगे बद्तेदै! 
साद्राज्यवादी काल मे समाजवादी तथा पू जौवादी देशो का सह-अरितत्व रहता 
है। स काल मे विभिन्न सामाजिक व्यवस्याभो वलि देशो कै नीच शान्तिपृणं 
सह-अस्तित्व एतिहासिक रूप से मवदयम्मावी होता है } 

लेनिन को इसं दक्षा ने कि अलग-अलग देयो मे समाजवादी क्रान्ति विजयी 
हो सकती दै, सर्वंहारा वग के सामने विडाल एव नयी क्रान्तिकारी सम्भावनाए्‌ 
उपस्थित कर दी तथा उसको इस बातत का साहस प्रदान निया कि अपने- 
मपने देश भे वह्‌ प जीपति वमं की स्थिति पर भरपूर प्रहार करे । यही श्क्षा, 
युग की महानतम क्रन्ति--रूस को महान अक्तूवर समाजवादी कऋरन्ति--मे 
अमल की निदेकिका बनी ¦ द्वितीय विद्व युद्ध के वाद बुद्ध देयो का पजीवाद 
से अलग हट जाना मौर समाजवादी पय पर यने के लिए गुघ्क्दम उठाना 
भौ समाजवादी क्रान्ति के वारेमे लेनिन कै सिदान्त की पक्को पुरत्टि करता दै! 


क्स एक देशमे 
समाजवाद कै विजयो 
हने की सम्भावना 


२. पुजीवाद का माम संकट 
पूजोवाद मे समाजवाद मे धान्तिकारी खक्रमण नियमबद्ध 
सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम होता है । यदि सामानिक 
चिका द पूरे करम ने परित्यिनिपा उष्वन्न न की होदी, 


पूखीवाददे आम 
-सकूटका उदय 


शष्श 


तो पूजी फे मायिपत्य को समाप्त नहो कियाजा सकता धा! तेनितने क्वा 
याकि यदि एतिहासिक चक के दौरान पूःजीवादं वे पतन की स्विति उलन 
हो जाय, तो बोई अन्य शपित दसी नही है जो उसकर तस्ता उलट सक 1 

पुरानी नाकारा सामाजिक व्यवस्या की जगहएकः नयी तथा कहर 
सामानिक व्यवस्था की स्यापना कौ प्रक्रिया मे ताजमी तीर पर लम्बा घमयलग्दा 
दै इम समय के दौरान नयौ गौर्‌ पराम, मवोदित्त तया रुदिग्रस्त मरणो 
सामानिक व्यवस्यामो के वीच सधु चसत्ता हता है ! यह समय प जीवाद के 
आम सकट का समय होता है । चिद्व इतिहाघ के सम्वे काल मेषु जीवादकर 
अवसान होता रहत्ता है 1 

प्रथम विश्व युद्ध तथा महान अबतुवर समाजवादी कान्तिने वूलीवाद के 
भाम सकंट की शुखूजात कर दी। रूस की समाजवादी क्रान्ति ने साम्राज्यवादी 
मोर्चे मे पहली दरार पैदा को । उसने विद पू.जीवादी व्यवस्था की नीवको 
दिला दिया तथा उसके यागे के अस्तित्व के लिए खतरा पदा कर दिया } 

लेनिननेकहाभाकि सूस मे होने वाली समाजवादी करन्ति विशव समाज 
यादी कान्ति का शुमारम्भ थौ । यगते दैतिहासिक चरण मे दुध अन्य पोपीय 
तया एशियाई देशौ मे पू जौवाद का पतन हो या भौर वे समाजवादी पथ पर 
मग्रसर दो चते । समाजवाद अकेले एक देरा की सीमा से बाहर उफन चला! 
वह एक विर्व व्यवस्था वन गया ! इस युगान्तरकारौ अक्रिया को रोकने मे 
पू जीवाद समधं नही रहा ¦ ध्स समप तक ससार कौ एक-तिहाई जनता वै 
पर जीवाद का श्चिकजा अपने कथो चे हमेा-हमेशा के लिए उतार फेंका तका 
दुनिया के वाकी भागमेभी षु जीवादौ शासन की बुनियाद हिव रही ह। 
रूसके पर जीवाद द्रट कर अलग हट भनि का 
अथं यहुयाकिससारमे पूजीवाद ही अव षकः 

मात्र भाधिक व्यवस्था नही थो । परे ससार १६ 

पूजोवादो व्यवस्था का अविभाज्य शासन अव इतिहास को एक घटना पा 
यन गया भा! परू जीवाद के अतिरिक्त अव एक समाजवादी आधिक व्यवरस्या 
नाभौ उदय दो गया या यौर उसका विकास होने लमाभा। दुनिया का दो 
सामाजिक व्यवस्यामो के बीच वटवारादो गयाथ) 

समाजवाद भीर पु जीवाद दौ अलग-अलग सामाजिक व्यवस्थाएं ही नही 
ह, बल्कि वे एक-दूसरे कौ विरोधो व्यवस्वाए दँ । इन दो व्यवस्थाओ के वोच 
का अन्तविसेच ही मानव समाजे कां अगज मुख्य अन्तविरोष दै । 

दो व्यवस्याओो--मरणोषमुख पूः जीवाद ओर विजयी समाजवाद--के बीच 
सथं विद्व इति मे एक निर्णायक तत्व दन गया है } समाजवाद के दाकिनि- 
शालौ मभियान से पू जोवादकय बिलरता दीराजा मौर मी उजागरहो जाती दै 


संप्रारकादो सामाजिक 
व्पवस्याओं मे षंटवारा 


१८६ 


दक दोनो व्यवस्वायो के अच्ठित्व ङे दोनो के वीच प्रतियोशिता सवश्य- 
म्भावी हौ जाती है । सह प्रतियोगिता अ्थंव्यवस्था, राजनीति, सस्कृति तथा 
सामाजिक जीवन के अन्य सभी ष्षेत्रो मे चलती रहती है । दो सामाजिक च्यव- 
स्थाम के वीच दपर प्रत्तियोभित्ता के दौरान पु जीवाद कौ पुलना^ मे सप्राजवाद 
ष श्रेष्ठता लगातार गहिर होती रहनी है । यही प्रतिमोयिता एतिहासिक 
विकास की मुख्य धार को दगित करती है । 
पू जीवादका आम सकट अपने विकास के दौरान अनेक 
अवस्यामो सेः गुनरता है । इसकी पदली भवस्य पू जीवाद 
के आम सकटके आरम्भं होने कै सभय स लेकर द्वितीय 
विदव युद्ध कैः समय तक चलो 1 


इसकी द्रुमरौ अवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध भोर उसके परिणामो ने जन्म 
दिया--जव अनेक योरपीयं ओर्‌ एशियाई देश पू जीवादी व्यवस्थासे हट कर 
मलगहो सये 


तीसरी अवस्था समाजवादी शक्तियो को विपुल वृद्धि तथा शान्तिपूणं 
भिक प्रततियोमिता के दौरने साम्राज्यवादी घव्तियो के हास कै नतीजे से 
वदा हुई । तीसरी अवस्था का अकेला एक सवसे महत्वपूर्णं पहलू यह है कि 
उसका विकास विना युद्ध को परिस्थितियोके हुजा है । 


परुजौवाद का माम सकट जवस पदा हृभा तव से दुनिया का राजनीतिक 
नक्शा तेजी से बदल गया है ! १९१९ मे समाजवादी देशो का क्षेनफल ससार 
चै धेप्रफलं का १६ भरतिशत तथा जनसर्या ससार की जनसस्याकी ७८ 
प्रतिशत थी 1 १६६४ मे यहु केवफल वढ कर २६ प्रतिशत भौर जनसश्या 
ससार की जनसख्या कौ ३४६ प्रतिशत हो गयी । वडे साश्नाज्यवादी देशो 
(समरीका, व्रिटेन, पदविचिभे जर्मनी, फास, जापान, इटली) ओर उनके उपनिवेशो 
का दौत्रफल १६१६ मे ससारके क्षेत्रफल का ४४५ प्रतिशत तथा उनकी जन 
सख्या संसार की जनसरया कौ ४८ १ प्रतिशत धी । १९६४मेये सख्याएु घट कर 
ऋमदा. १०.९६ प्रतिधत आौर १६२ प्रतिशत रह गयी } १६१६ मे समस्त 
उपनिवेश, अधं उपनिवेशो ओौर डोमीनियनो का कुल कषेत्रफल सतार के सेत्रफल 
फा ७७२ प्रतिशत तथा जनसख्या ससार की जनसर्या की ६६२ प्रतिशत 
थौ! परन्तु १६९६४ मे ये सद्याए्‌ घट कर करम ६८ प्रतिदात ओौर १४ 
प्रतिशत ही रह गयी } १६१६ के वाद जिन उपनिवेश्लो तथा अर्धं उपनिवेशो ने 
स्वाधीनता पराप्त को (समाजवाद देशो को दछोड कर) उनका क्षेध्प्त १९६४ 
मे ससार के बुल क्षेत्रफल का ४६४ प्रतिशत मौर उनकी जनसस्या मसार की 
कुल जनसस्मा कौ ४२६ प्रतिक्षत धी) 


पुजीवादफे माम 
सकट फी अवस्था 


~ १८७ 


वि आधुनिकं युग की मुख्य अन्तस्तु ह पूजीवाः से घमाज 
9 भगणो वादने स्मण तया दको सुप्य मन्त्ीस यह स 
मुखप जनव्वस्ठु = टैक समाजवादी दुनिया का विकास सोमा जर 
पूजीवादो दुनिया िकुडती जायगी ॥ साश्राज्यवादी नियमो का पूरे ^ 


य्‌ युग, जिसका मुख्य तदव पूजीवाद से समाजवार ्सक्ममदै, दो पर 
विरोधी सामाजिक व्ययस्याजो के वीच सथं का युग दै, य समाजवादी 
राष्टीय मुक्ति क्रान्तियो, साज्राज्यवादके पतन 
विनायका युग है, यह अधिकाधिक देषो के जनगणद्रास समाजवादी पय प 
अग्रसर हनि तथा विश्व क वैमानि पर समाजवाद ओर कम्युनिज्म कौ विजय 
कायुगदै। 

इ प्रकार विव निकास का जुिक मुम निम्र हीन दुतिययौ 
श्रकियाओोद्राय लिदवित होतारः 

म, जिन देशो मे समाजनादी नास्ति विजयो हो बुक है, कानी 
स्यवस्या का उदय तथा उसका मजबूत दोना, 

द्तीय, साम्राज्यवाद दवाय उलौहित देशे म चलने वति रषटरीण र्ति 


तीव्रतर होना तथा इन देशो भे समाजवादी कन्ति के विजयी हनि की 
शव -माव्यकतामौ का परटिपक्व होना । 


लकास को प्रात दै1 यह्‌ अन्द समन्त प्रजया पर फसलाकुन डालती 

ह\ पूजीवाद आम सकट का युग दो व्यवस्याओ--स दी तथा 

पू: तवादी--के यौच सधं का युग दै\ की द्ाक्तिया मपि 

चढस्दीै\ अधिकायिक देय पूज सेद्ुटकर जा र्दे ६1 

साश्राज्यवाद शोर दकेचोचका दाक्ति- समाजवाद के पक्ष 
जार्टा 


उपनिविशवाद का चतन इसलिए हो जाता दै कि नौषनिवेरिकः क्था 
ने सान्नज्यवाद क्क स्थिति कमजोर हो जातौ हे तथा कम 
वविद देशो की उना गपनी स्वाधीनता बौ प्राप्त कखे साम्राज्य 
चादि गो खदेड साहस्करतो है! 


शल्य 


साग्राज्यवाद के अन्तविरीघोके तेज होने से जाहिर होता है क्रि व्ह 
श्पवस्था अपने पतन ओौर विना के दौर मे दाखिलहौ गयी है । पततत की यह्‌ 
अपरिवतेनोय प्रक्रिया पू जौवाद के अग-प्रत्यग मे--उसकी आर्थिक व राज्य 
ष्यवत्था, उसङ्गी राजनीति भौर विचारधारा मे-चुलभित जाती है। 

पू जीवादौ अथेब्यवस्या की वढती हुई आन्तरिक मस्थिरता पू जीवाद द्वारा 
समाज की उप्पादक शक्तियो को पणं रूप से इस्तेमाल करने मे लगातार बढती 
असमर्थता मे देली जा सकती है । यह्‌ बार बार ओर जल्दी-जल्दी जाने वाली 
आधिक मदौ तथा अनेक देशौ मे गिरावट के लक्षणो फेव्टस्यि मे उनकी 
क्षमत्ता से कम काम होने तथा मयक्र वेरोजमारीमे भीदेली जा सकती दै! 
राजक्रोय इनारेदार पू जीवाद के विकासि तया सन्यवाद की वृद्धि से साम्राज्य 
वादे के अन्तविरोधोमे मौर तीव्रता मायी दै) 

पू जीवाद का चूकि दिन-प्रति दिन विराव हो रहा है, इरलिए मनद 
ओर पुजीपत्तियोके बौच सधपं ओौर मधिकतेजहो जति है) साप्नाज्यवादी 
श्षक्तियो के वीच आपस अन्तविरोध ओर गहरे हयो रहे है। पु जीपति वम 
जनीततिक प्रतिक्रियावाद को शक्तियो को मजद्रूतं करता है गौर पू जीवादौ 
जनतश्र का गला घोट देतादै। कुखदेशोमे ठो वह्‌ फासिस्ट तानदािोकी 
स्थापना कर दैता है । 
तीन दशाष्दिपो तक सोविपतत सध 
ने पू जोवादौ पेरेषन्दी फी परि- 
स्थितियो मे समाजवादका निर्माण 
किया । द्वितीय विश्व युद्ध भे 
फास्ट क्रमणकारियो का सफामा हो जाने से जनेक योरपीय तथा पियाई 
देश ¶ू जीवदी व्यबस्थासे हट कर अलगहोग्ये! 

इन देशो को समाजवादी त्रान्तियो ने सास्राज्यवाद पर एव यौर जनर्द॑स्न 
चोट की । सोवियत सध फी कम्युनिष्ट पाटी के वयक्षममे का मयादैकि 
सने योरपीय व एशियाई देदोम होने वाली क्रान्तिया यक्तूुवर १६१७बे' 
बादसे विर्व इतिहास न्ट अल्यन्त महत्वपूर्णं घटनाएु रही ह । इन देशा मे, 
समाजवादी ति फो विजय से, समाजवाद एक विद्व व्यवस्या वन गयाहै) 
हमारे हसं युग मे दो विदद व्यवस्याए --खमाजवादी मौर पूंजीवादो-पायो 
जाती दहै1 

सूस मे अकतूबर श्रात्ति ने विश्व बै साघ्नाज्यवादी मो्च॑मे जो पहली दरार 
डाली थी, उदे भिंटने के प्रयात मे अन्तर्यष्टोय प्रत्तिक्रियाकादिया मे नवोदित 
सोवियत गणतत्र बै लिलाफं प्तौजौ हस्तभेप का रास्ता अपनाया ! कितु जवं 
मनेक मोरपोय भौर एतिमाई देयो मे जनता षौ जनवाद कान्तिर्य दह॑ गौरं 


विद्व समाजवादी म्यवस्यद का उदय 
मर विह विकास के निर्णायक 
कारकके रूप मे उसका रूपान्तरण 


१८६. 


इष प्रसार सास्राज्यवादी मोदे मदु्तरी दयार पटी, ते सास्राज्यवाद पह 
चाति कदम का सहारा नदी ते सवा \ 

सवा एकमात्र चारण एक दात्िाली समाजवादी देश--सोवियत्‌ सव 
ब जस्तित्व चा! सोवियतस्धने अपनी समस्त आधिक नर राजनीतिक दति 
के साय दूसरे शिदय यु के बाद उदित दोन विनये समाजवादी देशा का 
मजदूती स समर्थन किया! 

शिव समाजवादी व्यवस्था का उदय दाने मौर उसे मजवूरत हेते से 
ससार म समाजवाद व पू जीवाद के वीच का शक्ति सतुलन 
यदल गया है! बाज ससार कौ १०० वसतोड सते अधिक जनता समाजवाद कै 
स-तर्मेत जीवन वता रदी दे\ पह भग संसार्‌ बौ जनसस्या काएक ति 
-सागदै)। 

समाजवादी देशोषा त्विदवव्यापी समुदाय ससारकी प्रगतिशील ५ 


धामा के वीच होन वा सचपं जो जीवाद की 
सुय विद्धेपता दै--एव नयी अवस्वा मे पटच गया है\ धु, युगक्ता ष्य 
अस्त्येव --वव्ते हए या दहते हए ज द के वीच 
विरोध--ए्व ऊच मजिल पर्‌ पटच गया 


स्वस्या के मुकय पिश्व समाजवादी व्यवस्वा कीशेष्ठता उजागर दती 


टि 
्रिश्कौ ममरानवदी न्पवस्या सामाजिक विकास के लिए निरणीयक तद 
उनतीजा र्टीद\ समाजवाद ओरपु जीवाद के वीचका दाक्ति-सतुलन खगा 
ततार समाजवाद केपलतमे ओर प्‌जौवादं के खिलाफ बदलता जा रहा ॥ 
उन्देनि सोर्वियत 
सधय प्िवाष कीषकनयी रेतिदािक अवस्था, यम्युनिज्म के लिए मीतिक 
तथा वगनीरौ आचार तयार कसेकौ यवस्याण्म पहृवा दिया हे! मोस 
सोर एतियाई सश्मजवादो देशा नेभीथपते शान्तिं मिक एव नक 


१६० 


ग्विकास्केेवमे विपुन मङ्नताए्निनकोरहु। इन दधो मे समाजवाद 
के वुनिपाद्र दलो जा रह है जपि कृदेयोमेतो समाजवादीनिर्माण का 
वाम परे जोर-पोरकै साय पहनेेहौ जारी हो चुका है\ आर्थिक, राज 
नीतिर ओर सस्टृतिभि सेये मे समाजवादी देशो वे वीच सापसी सहुधोम 
निरन्तर वदता जा रहाहै। 
ये सभी षरिवतंन अभिन्न सूपसे एक दरषरेसे जुडे हृएर्ह गौर परम्पर 
एकदूसररे के आधीन ई! ये विष सम्ध्जवादी व्यवस्या कौ तेज प्रमति ओर 
निरन्तर विकासि की एकमात्र प्रक्रिया को, सो पएरूजीवाद के साय यपनी 
जिकर प्रतिपोमित्ता मे निर्णायक विजय कौ सोर अप्यन्त सिदयाम फे साप 
आगे वदनो जा रही है, जाहिर्क्रते हँ ! विश्वं की समाजवादौ व्यवस्या 
विद्व के सामाजिक विकास प्रर शाति, जनतत्र गौर समाजवादकैदहितिमे 
अधिकाधिक प्रमाच ासर्हीहै) 
भाज के युग मे सच्राज्यवाद नही वह्कि समजिवाद हीएकटेसी 
व्यवस्था है जो विद्व विकास की मुख्य धाराको तरिधीरिषि करदीहि) धिश्व 
की समाजवादी व्यवस्था, साश्रणज्यवाद के लिलाक एव खमाजके समाजवादी 
पुनगंठन के लिए प्रधपं करे वाली शक्तिपादही, माजिके युग मे मानवजाति 
कै एितिहािक्र विकासे वै गुरुप तत्व, गुण्य दान तया परुषय विकेपनाभो 
कू निर्घारित करती ह । 
साप्राज्यवादौ यौपतिवेशिके व्यवस्था का सकट 
पू जीवादके बाम सकरकेकालमे पुट पडा ॥ यह्‌ 
सकट रूष मे होने वाली अक्तूबर समाजवादी कान्ति के प्रप्यक्ष प्रभाव के 
अन्तर्गत प्रकाश्च मे माया 1 
समाजवाद के उदय से उत्पीडिते जनगण की स्वाधीनताके युग का सूधपात 
हआ । अकतुबर क्रागिति ने विश्व पूजीवाद को कमजोर कर दिया भौर 
सा्राज्पवादो व्परवस्या को एक जवदंस्त चोट पटुचापी । उसने साप्राउपवाद के 
विद्ते बचाव के भागौ पर भी जबरदस्त चोट की तथा ओौपनितेद्धिक ससार मे 
उसको बादशाह को उखाड़ डाला † 
पहने के जमाने मे, उरनिवैशो मे साच्नज्यवादी हृदूमत भाम तौर पर 
स्थायी होती थी 1 मगर अव उक्तदोरका खात्मादो गया है । उपनिविश्षवादं 
के लिलाफः उप्पीहित देशो के जनमण के सघयं ने अभुतपूर्वं ऊवाई हारिलि कर 
लौदै। अधिका देशम इ सधक कौ मगुवाई कम्धुनिस्ट पा्टीकेनेतृष्वमे 
मजघ्ूर घर्मनेकी) 
सोवियत सथ के स्मयेन योर सहयोग पर भरोसा करके अनेक आापरिक 
सूप से मधिकर्षित देदो ने जपने साप्राज्यवादी इसको का पत्ता साफ़ कन्ने 


उपनिवेशयाद षा सकट 
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ओर साप्नाज्यवादो धुमपंड व दसन्दाजी कै सिलाफं अपनी स्वायीनता को 
रक्षा फरने मे सफलता प्राप्त फी (मफगानिस्तान, टकी, ईरान)! सोत्िपत 
जनता की सहायता से मोलिया ने अपनी आजादौ हासिल की मौर प्र भीवादी 
अवस्था को धरोडते दए समाजवादी विकास का रास्ता अपनीया। सेक 
आओीपनिवेधिक तया पराधीन देगो मे आज भी साम्राज्यवादियो काशा 
कायम है, मगर भव वे पहते की तरह्‌ राघ्टूयेय भृक्ति आन्दोलन का गना ची 
घोट चकते । ये आन्दोलन जनता के विशाल अगौ को ममने भिदं मौत 
करने लगे तया जनता साभ्राज्यवाद व सामन्तवाद के लिला भपनी मुक्ति कौ 
लडाई मे एकताबद होत्रे लगी । मुक्ति सवयं के ददान की गयो कुर्बािया 
बेकार नही गयी! 


दरे विश्व मुद्ध मे उपनियेशवाद की 
मुखाहयो को वेषदं कर दिया । पुर कै 
वर्पो मे उत्पीडितं जनगण के मुक्ति अन्दोलनो ने ऽयादा जौर पडा 1 फाविष्ट 
आक्रमणकापियो कै ष्वस्त हो जाने से इने आन्दोलनो कौ विजय के तिए 
अनुपूल परिस्यितिया पैदा हो ययी । 


साश्राज्यवादियो द्वारा गुलाम बनाये गये जनगण के राष्ट्रीय मुक्ति सप 
एक नयी मजिल मे पटुचे । सर्वंहारा वमे ओर उतक्को कम्युनिष्ट पर्या 
अधिकाधिक वड भूमिका अदा करने लमौ । दस वात का! प्रमाव सा प्राज्यवाद 
कै िलाफ चलने वाले राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन पर बहुत ज्यादा पडा । 
देशो मे सयुक्त राष्टरोपे जनवाद मोच की स्थापना हुई । साश्नाज्यवाद विरोधी 
सथा सामन्तवाद-विदेधौ सरपं मे मजदूर वर्गे मोर किसानो के बौच एकता 
मजदुन हई । भौरनिवेशिक तया पराधीन देशो मे राष्ट्रीय मुक्ति सथपं के सवत 
उभार से साघ्राग्यवाद कौ ओीपनिवेशिक व्यवस्था काशीराजा विखरने लगा । 
समाजवादी देशो के मस्तित्व ने साञ्नाज्यवादकी आक्रामक शक्तियोषर 
लगाम लगा दौ । इते मौषनिवेश्िक तथा अर्ध-मौपनिवेश्रिक देशो को अपनी 
स्वतेत्रतो प्राप्न करने ओर उसको यु्ड बनाने मे वदी सहायता मिली । 
द्रतीय विश्व युद्ध के वाद ससार को जनसस्या का ५० प्रतिशत से भचिकि 
भय ओौपनिवेधिक तथा यवे-मौपनिवेिक शोषण व॒ उत्पीडनं से मुतो 
गया) 
विद्व इतिहास के नये युग्मे, जिसकी भविप्यवाणो लेनिन नेकीधी, 
चे देय भी सम्बूं विश्व के मविष्यके निर्माण के काम मे स्रिय योगदान 
करने लगे, जिनको अमी तक साच्राज्यवादियो नै धरगति कै माग पर चलने 
मौर जगि वहने हे रोर रखा था 1 साप्राज्यवाद कौ यौपनिवेश्रिक व्यवस्या के 


आौपनिवेिक उ्थवस्या कां दिखराव 


१६२ 


दिमराव के परिणामस्वरूप, अन्तररष्टीय सम्बध अव मात्र सफेद चमडी 
चाति सोगोकेदेदो के वीच सम्बध नही रहे, सही मानो मे वे अधिकाधिक 
सच्चे दिश्व सम्बध बनते जा रहे ह ¡ भरुतपूवं भौपनिवेशिक जनयण एक नये 
जीवन कै रचयिता ठया सास्राज्यवाद का विनादय करे वाली एक नयी 


क्रान्तिकारी दाविति वन ग्येरहै। 


साम्राज्यदाद की भौपनिवेश्विक व्थवस्या का व्िखराव अनेक खूप भे 
प्रकट होता है साच्राज्यवाददियो आओौर उनके वगलबच्यो को येदलल कणे के 
वाद, चीनी जनता ने समाजवादी मामं मपनाया । दसी रास्ते को कोरियाई 
जन-गणराज्य तथा दियतनाम जनवादी जनतत्र ने भी अपनाया । कुष्ठं विक- 
सित देश, जिन्दोनि भौपनिवेशिक शिक्ञ्जा उतार फंका है मौर अपनी राज- 
नीतिक स्वतव्ता प्राप्त कर ली है, अभी तङ्क विश्व पूजोवादी भर्थग्यवस्थासे 
स्थेय को मुक्त करे मे सफ़ल नही हो स्के है । 


पएूजीवाद के भाम सकट कौ वतमान भवस्थामे सास्नाज्यवाद कौ भौष- 
निवेशशिक व्यवस्था का व्रिखराव इस हर तकर पहुचे गया है कि गब हस ध्यवस्था 
को पूणं रूप से नेस्तनावृूद करने का काम सामनेमा ग्या है । राष्टरीय भुक्ति 
अग्दिलन के सथल व सशक्त प्रहारो के परिणामस्वरूप ओपनिवेशिक व्यवस्य, 
सभी मर्योमे, धराश्ायोहो गयीदै। 


द्वितीप विश्व युद्ध के तुरन्त वाद जओौपनिवेक्िक साप्नाज्यौके विनाध्के 
परिणामस्वषूप ६० से भधिक स्वतथ्र देशौ कं! उदय हआ । इन मे से अधिकाश 
देशौ को राष्ट्रीय स्वाधीनता १६५५ के वाद प्राप्त हई 1 एरियाई ओर भफ़ीकी 
जनगण के अधिका भाग ने ओौपनिेधिक जुए को भपने फथो से उतार 
फोकादै। ५ 

कपूत मे जनवादी क्रान्ति करी विजयसे लंटिन अमरीका मे अमरीकी उप- 
लिवेदादादी मोच मे दरार पड गयो है । वयूत्रा कौ जनता ते अपनौ स्वाधीनता 
की रक्षाकरते हृए्‌ समाजवादी विकास कां रास्ता मपनायाहै। क्रान्तिकारी 
कषरूवा का उदाहरण संटिन अमरीको देशो की जनता के लिए अमरीकी इनरे- 
दार पूजी के उप्पीडन कै लिलाफ तया अपनी स्वाधीनता व स्वत्त्ता के सधपं 
कै लिए प्रेरणा-सोत बन गयादहै। 

ओपनिवेषिक उत्पीडन के शिकार देशौ की । जनता उत्पौडको के विलाफ 
कर्टिन सषपं चला रही है । उपनिवेशवाद के आखिरी दुर्गो कौ दीवार हिल रही 
है! वीक्तवी शतान्यी का सतता दक्र मौपनिवेशिक्‌ व्यवस्थाके पतनः के 
अन्तिम चरणकेखूपमे इतिदहामे प्रस्त किया जयेगा } 
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उषनविषद क कुषरिणान = हाय युवाम द जनगग के सम 
को दूर करन के तिप सघ बोर बटन मुक्ति यपं का पर्णम्‌ द 
नवौ सदासे ही जवादी देशे मौर प्र मशी ताकतो 
सपर्थन प्रप्त \ राजनीतिक स्वार्थ कस्तेन यष 
सूय से अस्प {नित देशे के सामने म नजिम्मेदादिया आ गवी) ॥ 
नोतिकः स्वतत्रता कौ मजवून कके देतु नके लिए भवद्यतः किय 
तदेश पूजी से कर मनी आविक स्वत्ता भी पराणि करे 1 दषे 
वरहे पनि को यर्‌ उपनितिशवाद १ “ त कलेर 
समर्थो सकंगे 
प्वयसत मे रि ह: अघावासण का प्रावि बष्ि 
उपनिविशवादो दारा शृतिमसूपसे स्यावित र्का 
के पुरान पचति ख्य, धम उत्पादः गीय गायका [न 
स निम्न स्वर मु भरवारी की £ मीव, 
आदि \ भल्प वकित देशे के जनष्ण जव त अर्पणिक चष्ट से साम्राज्य 
वर भाश्ित रद, तकचे च-जोवनिवेशिक्‌ श्षोपण यने पि) 
लिन चे जयने गायको उपति कञ्जे ङ 
{लिप दै, अन्द मने काष का मामं लिस्वित है प्रकास कै १९ दी 
म्म कामय होणा--सामा ज तीर विषत्तिा, ~ 
कालीन गवी ओर पिच्छ ब्द उनकी सर्थन्य वस्था सि 
को समृद्ध कणाः जनः क ता भं स्ति होगी 
ठ ते नये माजीद की जभताके सामनेय धि दिया 
हक्क युमोचेच ; नर गरी से चुट बहरीन 
तरीका वि तैर-पूजीवादं को अपनाना द1 पूजी दी 
समामनि से री को मूत पिलिणी यौर्‌ उनकं सिसितिषो मे 
सुधार दोगा \ , अल्नीस्या, मती, 
नी, कामो ( जवि), ब पु देयी दनरिदयो के प्रभु समाति 
कणे, ञे सावेजनिक चेतर का चि की 
जयन वतिवे मे सुघारलनि के उदेश्यसे दूरम सामाजिक पु विये 


वि अमयका को चोरः के अन्तत दुनिया के साश्राजय- 
मवने वादो--रस्वया, अचका योर्‌ सैटिन अमरीकाके देशो 
क प्रासोकौ 


शसष्टौययव सामर्पनक पुनक्षयान 


१६४ 


हिस मौर घोखाधडी की मिली-जुली नीति जपता कर ये सास्नाग्यवादी 
सेर, उपनिवेधवाद को नये रूप मे कायम रने का प्रयास कर रहै! जपत 
आक्रामक फौजी युखे मे शामिल करके त्तथा भारी शतीं पर “सष्टायता” प्रदान 
करके वे अर्प्यक चष्ट ते अत्य विकसित देदी की जनता को गुलाम बनाने का 
प्रयास करते ह! इस प्रकर वे पनी पुरानी स्थिति से चिपके रहने तथा नयी 
स्थितियो को हथियाने की कोरिश करते है । 

साम्नाज्यवादी लोग नये माजाद देशो मे उनकी पेचीदा सामाजिक एव 
वर्गाय स्थिति, उनकी भयिक् कठिनाइयो, तथा उनमे से अधिकाश्चमे समीभो 
कामम विदेशी इजारेदारियो के प्रभुत्व का भपने उदेदयो को प्राप्त करने के 
लिए इस्तेमाल करते ह 1 नये आजाद देश प्रणतिश्चोल दैशमक्त दाक्तिमौ गौर 
साप्राज्यवाद कै साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठजोड करने वाली प्रतिक्रियावादी 
इाितयो के बीच सधं कत्र चन गये है) दुनिया मे आज शक्तियोका जो 
सतुलन रै, ओर भूतूवं उपनिवेशो की जनता को तिदव समाजवादी व्यवस्था 
काणो द्ा्रिनक्षासलौ समयन व सहयोग प्राप्त है, उससे जौपनिवेरिक शक्तियो 
की क्रचेष्टामो सौर योजनामो पर तुपारपातहोस्हाहै) 

३. विद्व पजोदाद के जन्तविरोरधो में चुद्धि 

त अनेक देशो के पूजोवादी ग्यवस्थासे अलगदहोजनेके 
धर नोवादी च्यवस्या क परिणामस्वरूप साम्ाज्यवादौ मोच मे दार वहू 
मदृती हई भस्थिरता ज्यादा चोड हो गयी ह तथा पूजौवादौ आपिषत्य का 
सत्र सिकरुड गया है } आौपनिवेशिक देशो की जनता दवारा स्वतव्र विकास का 
मागं जपनाये जानि से गौपनिवेशिक शोपण की व्यवस्था काफी कमजोर हो 
गयी ह तया उसका कपिक्षे्र बहुत सीनित हो गयाहै। दस सबने पूजीवादी 
च्यवस्पा मे निहित अन्त्रिसेधो कौ परिधि मौर महूराई को गौर ज्यादा चां 
द्विया है) 

पूजीकाद के भाम सकट कौ पहली मवस्यामे ही, पूजीवाद के दहने की तथा 
उसकी भन्तरिक अष्थिरता की प्रकिया तेज हो गयो ॥ 

साप्राज्यवाद समाअजकी उत्पादक शक्तियो के विकरसिको रोकने का 
भ्रमास करता है 1 पहली गवस्या मे, पूजीपति वगं उत्पादक शक्तियो को पूणं 
रूप से इस्तेमात करे मे समयं नही था) यह्‌ इस वत्ते उजागर है कि 
कारखानो मे लगातार उनकी क्षमता से बहत कम उत्पादन होत्ता णा; साधही 
घडे वेते की देयोजयारी का बोन्नबासए था । मेहततकश् जनता के लमात्तार 
अदते शोपण श्ना परिणाम यह था कि माल सम्भरण की तुलनामे प्रभावी 
माय निरन्तर निसनी चला गवी । जारो रूष, जो उतत समय तक शोषण 
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नेते १ व्यविति देतेजमार रहा! १ ६२६ ओर १ ६३३ के बीच लर्मनीमे ६ 
चार्‌ व्यवितयो ने से एकर व्यदित तया श६्द्मे अमरीकामे हर 
मसि व्पवित वेरोजगार या 1 

द्वितो विद्व युद के याद, मुख्य पूजीवादौ देशो मे आर्थिक विकाष 
दर्दोयुद्धो के बीचके वर्पो कौ द्वे्ा ज्यादा दो सयी\ कितु के 


चाचद्ूद, पूजोवादी था को मस्थिरता अपन जगद्‌ कायम दै वदसे 
देदोमे मुद्रा स्पीति, उप्यादन म्‌ उतार~वडढाव, ग म जवरद्त 
वृद्धि तया अर्पथिक क नादो की प्रचुस्ता बढती जा रही (६ 

रिदार पूजी विकि 


तमाम सन्यवाद की अभूतपवं बृ 
दौर उसके प हेता दै1 

साष्टीय माय का जधिकािक माग---एव चोयाई से लेकर ठि 
तव--राजनीय बजट द्वार खचं क्रिया जाादै\ ययासौ की दौषः 
सस्वारो गजट क्के प्रत्यक्ष तया अप्रत्यक्ष रूपसे होन यलि यचका भाग 


श्र 
सरार पूजोवादी व्यवस्थाके अवद्यम्मावो पतन कौ रोकनेके प्रपात 


क्रमण 
नदमिय) षम सगय बे अस्तित्व बातमद्रस संनिगगुटयं मु [1 


की स्थापना खौर उति चुस्त-दुरुस्त करने पर १,०००,०० करोड ठालरी ते 
अधिक की रकम खयं हर्दे । राष्ट्रीय वजटोका अधिका माय युद्ध सर्च 
कीः भेट चट जति है । जमरीका मे १६३८-३६ के वपु मे प्रत्यक्ष सैन्य व्यय 
लगभग १०० करोड डालर था, जो १६६४-६५ मे बढ कर ५५०० करोड 
डालर हो पया ! हयिषारो की दौड के परिणामस्वष्प, परमाणु शक्ति के अनु- 
सन्धान कौ मदमे तथा समरोका फो साप्राज्यवादी हमलावर कारवादयो 
मे श्रीक या सहायक अन्य देश्ये कौ अधिर्‌ एव सनिक “सह्ए्यता” कौ शद 
मेमारीमात्रामे रकेमे ख्व होती) इस समप अमरीका के सधीय वजट 
का ७५ प्रतिशत से अधिक माग किप्तीन किपीटगसे सन्य मदोपरही खर्च 
होता है) 
दनारेदार पूजौपति वणे के मलग-अलग गुट अर्ंव्यवस्या के सन्योकरण 
मे वेशुशरार मुनाफे बलेस्ते है । किन्तु यहु नोति अयेव्यवस्या को लोला 
वेना देती है, टैक्षोकोमार से जनताकी माली हालत को तवाहीके गहे 
मे धकेल देती दै तथा मुद्रा-स्सीति ओर जीवनके ख्चो को बासमान पर 
चदा देती है) सास्राज्यवादी संनिक अडइ्डो कै निर्माण से मानव जाति कै तिषए 
मौत मौर तबाही का तरा भमूतपूर्े रूप से वड जाता है। 
भ्रम विदव युद्ध की समात्ति के फौरनं बाद 


५५५ पे भधिकाथिक द मुद्ध से हासिल बरूटके वटवारेको लेकर 
1 व साग्राज्यवादो देशो के बीच भोपण सपं 
शबर = अन्दर शरत सटुलन धिढ गया। नये युद्ध का दतरा पदा हो 
भ परिवतन 


गया मौर बढने लगा । पूजोवादी दिविर 
मे भापरसी टकरावो ओर गलका संघर्पो का त्िलसिला वदता गया भौर 
उससे परी तबाही मच गयी । 
पूजीवादी देको कौ चिकास भौर भी अरमान तथा मनिरिचित वन ग्या + 
मुद्ध मे परास्त हो जानि से जमेनौ बहुत कमजोर हौ गया भौर युद्धोत्तर 
काल कै प्रारम्भिक वर्पो मे देश को म्ंब्धवस्था पर इसका स्पष्ट प्रमाव दिखायी 
पडा 1 किन्तु जर्मन साभ्नाज्यवाद का मायिक भाधार समाप्त नही हमा या॥ 
सौवियत सघ कै प्रति अपनी अन्ध घृणा से प्रसिति, विजेता देश्चो के इजारेदारे 
तथा विक्ञेष खूप से अमरीकौ धनदुबेरो ने जर्मन दष्टो को कर्ज से पाट दिया + 
१० वों से कम समय में हौ जर्मन उचोय ने पूजीवादी ससारमे पूनः दूरय 
स्थान प्राप्त कर लिया । 
अमरीका ओौर ब्रिटेन को नाविक दक्तिपोके वीच सम्बधोमेभो काफी 
वडा परिदततन हमा । युद्ध ते मभरीको इजारेदारियो को मालामाल कर दिया । 
१६२५ मे अमरीहो उयोगोका कुन उत्पादन ब्रिटेन, फा नौर जर्मनी के 
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वडा भाग खो दिया पूजीवादी ससार भ्रमुख टि स्प 
पडते लन्दन कोजोस्यान प्रप्तिया,उ न्ूयाकं ने प्राप्त 
वििदव युदधने, जो स्वयं वाद विकास का पराम 
था, दस असमानता को ओरज्यादा वम १ छः वडे साच्र गमे 
से तीन--जर्मनी, जापान मौर इट सी स 4 पला 
प्रास बहुत उपादा कमजोर दो गाया १ त्रिटेन री क्षति उठनि पडी 
अमरीकी दूनरिदासियोने अ प्त्विम योर ति्ोगिये री 
का फायदा उठाया ओर तो, वि क-म त जौपूनी 
विनियोग के त्रो पर मधिकार जमा लिया 


छमरीका के पक्षे तथा योरषीय पूजीवादी देशो के छिलाफ या ॥ १६४३ ॥ 
अमरीकी उयोगो का कुलं उल्वादन १६३६के उस्पादन से २२ मुना सधि 
था \ मुख्य तौर पर पक्वम योरपीय यूजीवादी देशो का--जिनको गुद भे 
भारी क्षति उढानी षडी यौ--सोयोनिक उल्पदन युद्ध के वाद उपादा 
गया \ 

इसे; पर्सणामस्वसय चूजीवादो ससर के कुल मयोगिक उत्पादन भर 
अमरीका का भाग युद-पूवं दधो अयेक्षा वदरत उमादा यड यया किन्ु काद, 
योर्पीय यजीवादौ देशे नेन केवल यपना -पूवं का 
प्राप्तं कर्‌ लिया, बल्कि उत स्वर स्ेभी श्रागे बढ गये । यद्‌ बात विक्षेप षम 
से पालित देशो--पश्चिचिम जमन, जापान कौर तो --पर साधू होती पी 

ओचो 


पूञजीवाद क्के ओयोनिक दन अमरीका का १६४ के 
१३.६ प्रतिशत चट कर १६६० भ ४४.७ प्रति रह्‌ गयाः ष्सी द 
निपतन अमरीका का भाण १६४७ के ३३ प्रतिशत से त 
७.५ प्रतिरत स्ट ॥ इसका यह्‌ ॥; रीवादी दप 
रीका का लगभग वही दो गया, ॥ दात 
यर्थ से, विभिन्न द शोको सूिकागो संजर भो पावन द ् रीरा 
च्च अर्पिक 6 मवृ हृद. जवति पदिवम योरपीप देश बीट 


की 


आज भी, साप्राज्यवादी सेमे मे मुखप अर्थक, वित्त(य ओर सेनिक शक्ति 
केरूपमे अमरीकये सास्राज्यवाद का स्थान पहलेकी तरहु बरकरार दै। 
मौजूदा मय मे भी, अमरीकी बर्पयक शक्ति किसी मी दूषरे पूजीवादो देशसे 
अधिक है । इसके फलस्वरूप सास्रज्यवादी अन्तविरोध अत्यन्त तीव्र भौर 
पचीदाहीगयेरै। 

सास्राज्यवादी प्रभूत्व क्षेत्र के सकुचित होनेसे मडी कौ समस्या नहत 
ती दहो गयी है 1 कम विकसित देशौ के मौयोगिक विकाषतको रोक कर तथा 
मेहनतकडय जनता के शोषणं को तेज करके भौ साग्राज्यवाद इम समस्या कोहल 
करनेमे सफल नही हो ण रहा है । विक्रय महियो, पूजी लगाने के लामदायक 
हीप्रौ तथा कच्चे माल के स्रोतो पर गधिकार प्राप्त करते के तिए पूजीवादी 
देश एकदूप्ररे का गला काटनेकोतयारहै। भडीकीसमष्याकोहल करने 
के लिए पृजीवादी देशं “एकीकरण” का नारा देकर राजकीय इनारेदार सम~ 
ठनो की स्थापना करते द । 

योरपौय आधिक समुदाय (साशा बाजार} इसी प्रकार का एक सगछ्न है 1 
दस गुट की स्थापना १६५७ मे ६ परिचम योरपीय देशो फी-परिचम जमनी, 
फास, इटली, बेल्जियम, हालंढ भौर लक्घमवुगं को--इनारेदारियो ने की थी । 
एक गर जहा साफा बाजार के देशो के बच व्यापार मे एक्साईइज इप्रूटिया 
जओौर कस्टम करोमे काफोकमीकी गयोहैया उन्हे समाप्त हौ कर दिया 
गथा दै, बहा द्रु्तरो मोर गुट के बाहर के देशोकेसाथव्यापारमे इनकरोकी 
दरको वहृत ज्यादा बढा कर व्यापारिक सम्बधो भे मारी अवरीषपैदाकर 
द्विया ग्या है) साका बाजार कौ स्थापना से इनारेदारी भुनाके बते है, 
दजारेदारियो द्वारा किये जाने वलि उतपीडन की यात्रा बढ जात्ती है, मजदूर वणं 
का धोपण भधिक तीव्र हो जात है तथा किसान जनता कै अधिकाडभागक्ी 
तग्राही यढ जातीहै। साभा वाजारके चौधरी लोग, भवउपनिवेशवादी हथकडो 
का इस्तेमाल करके, कम विकक्षित देशो का--विश्चेष रूप से नवोदित अफ्रीकी 
देशो का--शोपण तज करने का सयुक्त रुप से प्रपास करते है । 

ये गुट वास्तवमे पूजीषादी विदवै मडीके पुनवितरणका एकनयासूप 
है। ये राज्यों के बोच के अन्तविरोर्घो को द्ूर नही करते, बल्कि ये एसे अखाडे 
है जहा ये राज्य--गरलाकाट््‌ सवं द्वारा--मगमलो कर निबटारा करते है \ पूजो- 
चादी अंव्यवस्था की वहती हुई मस्थिरता तथा द्जारेदारो के वीच तीघ्र होता 
[4 1 देश के आयक एव रजनीततिक मुने को कमजोर दही 
करते ह। 
पूजीवाद के आम सकट के गहरा होने से मेहनत- 
कंश जनता का, विशेयं खूपसे मजदूर वर्मं का, 
शोपण गहरा हो जाता दै तया उक्तकी मसुरक्षा 


मेहनतकश जनता का 
अदता हुभा श्रोषण 


१६६ 


दवसो का बोमः लाद कर --पूस समी साननाजय दी ५ 
जीवन-यापन खच बढ स्टार) नामधायी वेन तथा वास्त क 
लो खाद्‌ चौढी होरदीदै तय मे्हनतकश कि मी र 
रही दै) ष्‌, दौ समाज मुख्य विरोध-- जी के वीच वा 
अन्दिरौध--ि नोदिन तीव्र हो रा है\ भे जनता के वह णि 
की वास्तविक नाम म नीचो वनो रहनी है कि उनकी 
चारी (मयत केरूपमे) आमदनी म कृ वृद्धि जातीदै। वदी 
बास आमदनी कोमलो से वृद्धि एव जीवन यापन | 
निगलली जाती तेजी विर भ्रगति श 
उत्वादकता भे जो होकी दै, तर जी) 
¶िसाल के विए द्विम जमनम मौर १६६० वीच, करोऽ 
ज्योतिकं मजदूर भर जासि क्मेचारियो त्रे येतनके रूप । 
कर्‌ ४,६५० करोड रं जयति इषौ वीच ५ रत्न 


ले ४५४६० करोड माकं का मुनाफा दटोस । १६५२-१६९० के वीव 
पूजीपतिमो को आमदनी मे ३५० प्रतिशत की वृद्ध हई, र्वि मनद क 
वेतन केवल १२० प्रतिशत बढ़ा } 

द्ितीय विस्व युद्ध के दौरान करोड क्लोमो को फौजोमे भर्ती करिणा म्या" 
या उने हविमारो के उत्पादन के कारलानो चे मोका गया॥ अस्यामी होर ष्ट 
येतेजगासी दूरकर दी गमी \ इन हालात मे पूजीवादो ध्यवस्था दविदार प 
दावाकलेलमे कि पूजीवादके अन्तत समी सोणो को काम दिपाजा सर्मा 
ह। सिन दस भ्रवारमे वादोका मुलम्मा जल्द ही उतर गा 1 सस 

ज 


को स्पा ७० लास कम नहीं है1 दन जावो मे दस्म्ल = सोणे न 
ज चामिल विपा जाना चाहिए जो आव रूपसे हीकाम पति 1 
पूजीवादो अय्यवस्या उत्पाद स्तयो, तथा विदेय ख्य से समाज मी 


सवमु उत्पादव स त मजदूर वरे--यो वि वधूरणं द बे 
अ सक्षम नहीदै॥ देसेजमारी अनिवर्पिह मेहनतव श स्ना बे (वशात्‌ 
कौ ्यितिमो वदतस्वना देती दै 


॥ 

सापुनिन पूजीयाद शरो "मत्यागक्ारी साम्य" बे स्म वेधा बसे वी 
पूजोवादी एव शरशोधनवार भनोत वास्तदि्षता हलि टके पर 

दौ जही ह॥ असलियत प। हवि आधुनिक पूजोवाद नग्न अ-तविसेपा मा 
अण्डाप्दै। पृजोवाद तेरो नेहलाप्ग सोगाको 

शो विवतिर्ोे दलदन मं धेत देनादै+ 


अनुस क्नीर नना भ्र 


2०० 


कठिन सपं के वाद बािक रूप से विकसित कुट पूजीवादौ देशो का 
मजदूर वगें पूजीपति वग से सामाजिक रला सम्बघी सुदिधाए हासिल करने मे 
सफल हुआ है 1 किन्तु इसके वावद्द, बहुत से देशो मे सामाजिकं सुरक्षा केवल 
नाममात्रकोही है, तथा कुठ दूरे देशो मे तो चिल्ल है ही नही । उदाहरण 
के लिए. पेशन की भयु भामत्मैर स्ने ६० षपं के ऊपर नियत कौ गयी है, जवकरि 
मजदूरो कौ गौपत्ते यायु सते कम ही होत है। बहत से दैशोमे, सम्पापौ 
रूपं से अपग होने वालो के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही है) 
इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा पर होने वाले खचं के काफी वडेमभाग की 
एति मजद्ूरो के वेतनमेकी गयौ कटोतियोसे को नातो दहै। 


पूजीवादी देशो का मजद्रुर वं शोपको के खिलाफ 
अपने वं सघपं को तेज करके अपनी लगातार 
विषडती हालतों का मुकाबला कर्तादै) 


हडताल आन्दोलन वड पमाने पर छ्िड जाता है } द्वितीष विष्व गुदके 
चाद हृडतालो तथा उनमे भाग लेने वाते हडतालियो कौ सख्या मे बहुत वृद्धि 
दयो गयी । १६१६ भौर १६३६ के बौचे जहा १,७५,४०० हडताल हृदं भौर 
उनमे ८ बरोड पलाख लोगों ते माग लिया, वहा १६४६ ओर १६६६ के बीच 
हतासो की सद्या बट कर २,४७,४०० तक पटुच गयो ओौर इनमे २२ करोड 
२६ लाख लोगो ने भाग लिया। पिष्ठले दशषकमे हडतालियो की सग्यादो 
गुनीहौ गयी हि भौर अव हर साल ५.५ से ५७करोडतकलोग हश्तालमे 
"शरीक होति हैँ तथा वृत सो हडताल राजनीतिक रूप लेती जा रहौ है 

मजदूर अपने माजमाये हुए हधिार---हंडताल--का इस्तेमाल अपने 
आधिक हितो क्तो रक्षा, इनारेदारो की जन-विरोधी नीतियो का विरोध करने तथा 
सैनिक तैयारियो व व्यापक भ्रविक्रियादाद का सामना करने के लिए करत है! 


पूजीवादी देशो मे वग तधर्पं मे जसे-जंसे तेजी मातीनातीहै, वैसे ही 
वैसे मजदूर वे की सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक भागो का दायरा 
विस्तृत होता जाता है । अनेक देशो म मजदूर वर्गे अधिकाधिक जोर्योकषिमाग 
करने सगत्ता ह कि उति प्रत्िष्डनो के प्रब्रव ओर गतिर्विवियोमे ज्यादा हिस्सा 
दिया जाय, अ्ंव्यवस्था की महत्वपूणं श्चालाओ का राष्टीयकरण किया जाय 
तथा इनारेदासियो की सवं शकिनि्म्पन्नता पर रोक लगायी जाय । मजद्ुर वरे 
ने, भौर मामतौर से भाम जनता ने, सान्राज्यवादी आक्रमण तथा साप्राज्यवादी 
देशो द्वारा उत्पन्न युद्धं के खतो के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसका 
समर्थेन मधिकायिक वदता जा रहा दै । पूजीपति वमं इश सधर्पं को रोकने के 
लए अधिकाधिक दमनकारी तरीको को गपनाता है । किन्तु इसके बावदुद 


वें सधरप मे तोवता 


२०१ 


॥ 


मेहातमश जनताया सगठन शौर उसकी कताय की एकता गुद हेग 
जाती है। 
इजनारेदयरियो को जन-कियोषो सर्वेशक्ति्म्पन्नता अधिकाधिक स्पष्ट होती 
जाती है । पूजोवाद बा विकास मौर मेहनतका जनता के संहारा बने कौ 
्र्रिपाए्‌ साप-स्ाय चलती रहती ह । अधिकांश रिसानो तया शहरी सधु 
उत्पादको के सामने वर्वादी भौर वाली का प्र यतरा मढरान लगता दै। 
पहने भो घटे मोयोगिक त्वा व्यापासिव प्रतिष्ठान स्वतत्र हुभा करते ये, ह \॥ 
परणं खूप से दनाददःसिथो पर माध्रिति हो जति ह! जेता के सी भार्गो प्र 
दजारेदारो का शक्ना अधिक्र कसता जाता है । मेदनतकश जनता मजदूर व 
देः इर्द-गिदं समठिम होकतौ जाती है । इजनारेदारियो फे प्रतिरोध बौ समाप्त 
मरके ओर विनि वर्गीप लडाइयौ को लते हृए, सवं वर्गं मपिक्षा् 
किसानो भौर सफेदपोश कमंचारियो को मपनी भोर भिला तेता है । जनता की 
दस लामवनोमे समाज के समाजवादी दि्ामे कराम्तिकारी रूपांतरण के सप 
मे मदद मिलती है । 
आायुनिक युग भे, जव साम्राज्यवाद की स्थिति काफ़ठो कमजोर हो गमी 
ठथा दुनिया मे समाजवाद एव पूजीवाद के बीच का शावित-सतुलन लयातार 
समाजवाद के पश्च तयः वूजोवाद के विरोध मे वदलता जा रहारै,तो भरति 
क्रिपावाद के खिलाफ तथा जनवाद केलिए होने बालि सर्पं का महत्व बहू 
उयादा बढ जाता दै । नई रेतिह्‌।सिक परिस्यितियो मे जनवाद के लिए हने 
वाला सधपं समाजवाद केलिएुसधपं काही एक अभिन्न भग दहै तथा 
समाजवादी फ्रान्तिको दूर हटाने कै बजाय पह उवे नजदीक लाता है । बहत 
से पूजीबादी देशो मे मजद्रर चमं देसे कदमो का उठाया जाना सुनिश्चित 
करवाने मे समर्यं हो जाता दै जिनका दायरा साधारण सुधारो से कही ज्यादा 
वडा होना दै भौर जो मजदूर वमं केः लिए, पूजौवाद की पूणं समाप्ति के पहते 
ही, समाजवाद कै लि्‌ सघपं के विकास मे अत्यन्त महष्वपूर्णं होते है । 
इजिदारियो कौ सवंशक्तिषम्पन्नता बे खिलाफ तथा जनवाद के लिए 
जुन हमा सजद्ुर वं तमाम प्रगतिसील एव जनवादौ दाक्तियो को एक शक्ति- 
दाली सान्नाज्यवाद-यिरोधी मोचं मे सगठ्ति करता है 1 वहु्स्यक जनता केः 
दिति मे मजर वर्श नपे निरव युध कौ तेयारियो के छिलाफ, स्थानीय युद्धोके 
श्हिलाफ तया कासिस्टवादी प्रतिक्रिावाद के आक्रमण के छलिलाफ सथं करता 
है तया अयंभ्पवस्या कौ शान्निपूणं उद्यो मे लगने, शागति, राष्ट्रीय स्वाधीनता, 
जंनवादी अधिकारो तचा जनता के जीवन-स्ठरको ऊचा उठाने के राष्टृव्यापी 
कार्यक्रम कावह समर्थन करता है 1 जनेताके हितो को ध्यानसे रखते हए 
मजदूर बडे वमाने परर दाप्रीषकरण को मागक्रता ‰ स्षवातकी 


#। 
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भीमाय करता है किअर्थब्यवस्या को राष्टोकृत श्ाखार्जो एद रज्य कौ सम्पूणं 
जाक गतिविवि प्र सत्र, द$ यनिपनो ठया अन्य जनवादी च प्रतिनिधि 
सस्था्रो का नि्ेंतरण क्रायम क्वा जाय। 
द प्रकार, समाजवाद की शक्तियो के विकास, 
आओीपनिवेशिक व्यवस्था के विखराव तया पूनी- 
वादी समाज के आन्तरिक सामाजिक अन्त 
विरोधो के तेज होने के प्रिणामस्वषूप पूनीवाद का भाम सक्रट भौर भी गहय 
हौजातादै 
पूजौवादो अर्थन्यवस्वा अधिकाधिक अश्थायी होतौजारहीहै। 
पृजीवाद के अन्तिरोधं एकव्र होते जति हैँ ओर नये विप्लवीकेलिए 
स्विति तैयार कर्दैतेहु। प्रपि के लिट्‌ प्रपसि करती समाज की उत्ादक 
श्षमितपी मौर उत्पादन के पूजीवादौ सम्बधौ के वौच टकराव तेजहो जाता 
है तया धिी-पिदी पुरानी पूजीवादी व्यवस्या का एेतिहा्षिक विनाश नजदीक 
ञआजातादै। 
सश्नाज्यवादकौी आक्रधरणकारो शितया एक्क नये विष्व युद्ध कीः तैयारी 
करके भपने वचाव का रास्ता लोजती है । युद्ध के खतरे का मुख्य सोत उन 
अमरीकी शासक हृत्को की माक्रामकफ कारंवाहया है, जो सतार प्र अमरीकी 
श्जारेदारियो का अधिकार कायम करने की साजिरी रत रदे है । 
दन्तु, इसका यह्‌ अयं कदापि नही है करि नया विद्व युद्ध अवेश्यम्भावी 
है) मब मानव जाति के वहुसंख्यक भाग पर साश्राज्यवाद का दवदबा कायम 
नही रहं गया है 1 उसके आवचिषपएत्य का दायरा र्गातार घटताजा रहादहै।दो 
ग्यवस्थाओ--समाजवादौ एव पूजीवादी--के वोच शरियो का सतुलन एमा 
है जिसमे पूजीवाद यह भरोसा नही कर सकता कि वह्‌ समाजवाद के मुकावते 
मागे बढ जायेभा। विज्ञान मौर टक्नालोजी की अनेक मुख्य शाखायीमे 
समाजवाद ते पृजीवाद को पीचे दछयोड दिया दै तथा शान्त्रिय देशो की जनता 
को साम्राज्यवादी आक्रमण का सामना करते के लिए शक्तिशाली मौतिक साधन 
सुलभ फरद्िरहै। 
सोवियत सथ एव अन्य समाजवादौ देशो कौ शान्तिपूणं नीति को मानव- 
जाति कै विशालं बहुमतः का समयन प्राप्त दै ! शान्ति के लिए सधधंरत समस्त 
शरितम @ सुदुदढीकरण से नये युद्ध की तयारी करने वाते आक्रामक हेत्को को 
लगाम लगती है । समाजवादी देशों को मुरखुप किलि के रूपमे इस्तेमाल करती 
हई खानि को श्किनिषा इतनी दक्छिश्ालो हैकरिवे साप्राज्यवादियो को 
अपनी युद्ध योजनामौो को रट्‌ केव दो व्यवस्यामो के वोच श्षान्तिधूणं 
सहेअस्तित्व क नीति पर चलने को वाध्य कर सके । 


पूमोवादर--रेतिदप्सिक तौर 
पर एक नाशवान इपवस्या 
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पृजीवाद मानव विकासकी राहमे एक भारी जवयेध वन गया दै1 
मारा यह युग उत्पादक शषद्रितियो के वेगधूणं विकास तथा विज्ञान ब देवन) 
मे अभरतपूवं प्रगति का युग है । आर, यदि इस युग्मे करोोलोगोकी गदीवी 
का जभौ तक अन्त नही हुआ है भौर समस्त ससार की कुल जनतल्या के तिषए 
-मौतिक एव आध्यारिमक सम्पदा नही जुदायी जा सकी दै, तो इसके लिए पूजी 
वाद दोप है 1 सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्द के कायेत्म मे बताया गया 
-कि "उत्पादक शक्तियो तथा उत्यादन सम्बधो के बीच बदते हए टकरावका 
लाजभी तकाजा है कि मानवजाति हते हए पूजीवादी सोल को फाड कर 
मानवता द्वारा निर्मित शाविताली उत्पादक शवितयो को आजाद करेतया 
सम्पूणं समाज की भलाई के लिए उनका इस्तेमाल करे ।" 

इस काम को समाजवादी क्रान्ति दवारा पूरा कियाजार्हाहै। 


दोहराने के भवन 


ति 7 
१, सा्राञ्यवाद को पूजीवाद कौ अन्तिम अवस्था वयो कहा जाता है 
२. साजकोय-दनारेदार पूजोवाद का सार-तस्व क्या ह नोर उसकी भूमिका 


क्यादै? 
३. पूजीवाद के आम सकट कौ मोदा मनिल कौ खास विकञेपताषए 
वयाहं? ४ 
४. विश्व पूनोवाद के अन्तविरोधो के गहर होने फा पता के 
चलता? 


समाजवाद्‌ भौर कम्युनिज्म 


अध्याय 
पंजीवाद से समाजवाद मे संक्रमण का दौर 


१. संक्रमण कालीन दोर कौ आवश्यकता 

कह जाता है विं पूजीवाद का उदथ होता 
है, जबकि समाजवाद का निर्माण किया 
जता है । यह वात केवल शब्दजातं नही 


उत्पादन फो समाजवादी पद्धति 
के उदय को विकेपताणए्‌ 


दै, बल्कि स्पष्ट वास्तविकता टै । 

पिच अध्यायो मे हमने देखा है कि पूजीवाद का उदय केसे हुभा । सर्व 
प्रथम बडे पृजीवादी प्रतिष्ठानो एव उत्पादन सस्यानो को स्थापना सामन्तकाल 
महीदहो गयौ यौ। इन उत्पादन सस्थानो का निर्माण मुनाफे बटोरे के उदेश्य 
पङ्का गया था। उनके मालिको ने तत्कालीन व्यवस्थाके किप्रौ न्ह, भिन्न 
स्यवस्था से वेदने जनि की वात सोचीतकनथी1 इससे जाहिर होता कि 
पूजीवाद का उदय स्वत स्पते ग से होता दै कि उसकी स्यापना किसी सचेत्त 
भोजना के अगूमार नही कौ जाती 1 दासप्रा एव सामन्तवाद का भर्थात पूजी 
वाद से पहले कौ शोपणकारी समाज व्यवस्याओंका, भी स्वतस्फुते धगसेही 
उदय हुमा था । 

उत्पादन की समाजवादी पद्धति का जन्म वित्करुल दूसरे ही दगसे दोता 
है । मजूर वं पूजीवाद क्म जगह समाजवाद ओर वभ्युनिञ्म कौ स्थापना 
करने का प्रपा करता है) वहू इस लक्षपकी प्राप्ति समाजवादी क्रान्तिको 
पूणं नरके तथा एक नये समाज क। निर्माण करके करता है । 

समाजवादी क्रान्ति मानवजाति के इतिहास मे सवस्ने उग्र क्रात्तिकारीः 
उथल पुथल होती है ! यह अन्य सभी क्राटितियोसे बुनियादी तौर पर भिन्ने 
होतो दहै) 

पिद्धली तमाम ऋशितियो कै दौरान उत्पादन के साधनो पर निजी स्वमिव 
के एकरूप के स्यान घर निजी स्वामित्व के दूसरे श्प कने प्रस्थापित्त विया गया 
था 1 समाजवादी करत उच्पादन के साघनोके निजी स्वामित्वे काञत करके 
उ-हु समाजवादी सम्पत्ति वनादेतीहै1 


रणम 


दिध नमाम कन्ति ने शोयय क ए स्पे स्यान परदरूमरे ष्यक 
स्यातना कय । ममाजङ्गादौ करानि मनुध्य दरत्ा मनुष्य के पोप फो जड्नून मै 
ममाप्य यरदेनोदट। शोषो के धिपे म मज्दूरो कौ सुरिति मोर महुननस्ये 
जनता कौ सापिर गुतामी के सातम से शोधर््‌ र्गो का तया उनके परजीवोपन 
गा गार्माहि जानता) सरायह्ी, शरम देप्रनिचृनागमी मावनातया मे 
सैनिक ून्योकानीजनहोजातादहै 

दिद्धो विमोमोत्रान्तिने सामरजिक उत्पादन की अराजकता भा चा 
सङ िपाया ) केदत मपजिदद ही सापानिद उश्यादने के तियो सवन 
को धुल ररनारै। सादवंजनिग स्वामि पर थापादिति राष्ट्रीप मप 
स्यवत्था योननाकं अनुभार पिकमिकदोतीदै। 


रात्ता पर जवतसकह पृनौरति यमं कामपि भापमरहग टै, तेग 
शह समातदादकी स्यापनानहीं कौजासष्नो। धमशा भारय ¢ 
उण स्वस्या पे अनपणेन उत्यादन मै साधन पूजोपनिणोने हापमे पने रहै 
जक गमाजयादने अन्मे इन साधनो सादंजनिग सम्पति होना पार 
अमातदाद मी म्पायताशा ताप उमी ममप सुर होना जक राता धूमः 
पतिवेने दमोरो निकवभत्मबदूर दंयो पुम जातीहै। 

समतिशादो दान्ति एग गकरमयकोषानो है) इाजगका पर्‌ भपिक्रास्से 
गे वाद, ममर ये पोर यगंमे देव्यो ने उत्यादनमे वपत भो एीत 
मेता भोर ठन्‌ सारेजतिति सम्यक कना देना) समी जिद्‌ उपारम ढे 
वूनौशादो मम्द्वो काग्वान उश्दादन के गमामबारो भन्व॑पतेतेरै। 


समाजवादी क्रान्ति उनेक रूप धारण कर सकती है ! कु परित्यित्तियो 
मे यह सषास्त्र विद्रोह कारूप धारण करती है, जव कि कुछ अन्य प्रिस्थितियौ 
भ यह्‌ शातिपरणं साधनो से विजयी हो सवती दै} लेकिन समी परिस्थित्तियो मेही 
समाजवादी क्रान्ति कै फलस्वख्प, राजसत्ता समाज के नगण्य अल्पमत--पृजी- 
पति वरभे--के हावो से निकल कर व्यापक जनसमुदाय, जनता के भधिकाश 
भागि, का नेतृत्व करने वाले मजदूर वं के हायोमे मा जती है। 
मक्संनेक्हा या, "पृ जीवादी सौर कम्युनिष्ट समाज के बौच एक ठेसा 
समय होता है जिसमे एक समाज का दूरे मे क्रान्तिकारी शूपान्तरण हौता है । 
इकषी के साय एक राजनीतिक संक्रमणं काल भो होत्ता है जिसके दौरान राज- 
स्वाका स्प स्वहारा के क्रान्तिकारो अधिनायकत्व के अलावामोर कुषठहो 
ही नही सकता ।” 
मए, अब यह देते कि सक्रमण काल के दौरान राजसत्ता मजद्रुर वर्गंके 
हाथोमेदही क्यो होनी चाहिए्‌। पूजीवादी समाज मे मजदुर वं ही एक एेसा 
वर्ग होतादिजो किसी भमोरूपमे उत्पादन के साधनो पर निनी स्वामित्वस 
-जुडा नही होता । १ूभीवाद कै अन्तगंत सर्वंह्‌रा इस किस्म के स्वामित्व से वचित 
होता है! इसलिए चह ही प्जीवाद से समाजवाद मे सक्रभग का--रेते सक्मण 
कामो निजो स्वामित्व कापूणं रूप से खाटमां करके सपवंजनिक स्वामित्व की स्था. 
यमा करता है--नेतृत्व करने मे सक्षम दता है । मजदूर वगं की उस श्रम ओर 
सधर्पंके द्वारा दीक्षा होतीदहै जो उसे मजद्रूत बनाता है, गोलबन्द गीर 
सरित करता है । माकसंवाद लेनिनवाद--मजदरुर वर्गे का भन्तररष्टरीय दृष्टि- 
-कोण--सर्वाधिक विकत्तित रवशञानिक विचारधारा दै क्योकि यह्‌ सामाजिक 
विक्रास के नियमोको उजागर करती है। मजदूर वर्गे के अधिनायकत्वरके 
विना समाज का समाजवादी शूपान्तरण नही क्रिया जा सकता । चिन्तु इसका 
यहं अर्थं कदापि नही कि समाजवाद के निर्माण का काम केवल मजर वं का 
अपना मामला है। 
समाज के समाजवादी पूनरगेठ्न के दौरान समस्त मेहनतकदा जनता इस 
चाति का अनुभव करतो है कि उसके जीवन्त हितं मजदूर वयं के हितोके साथ जडे 
इए ह । यही तथ्य समदजवाद कै निर्माण एव कम्युनिज्म को योर उतके विकास 
के हित मे मजूर चमे व गेर-सवंहारा मेहनतकश जनता के वीच--सरवप्रयम व 
सर्वप्मुख खूप से क्रिपानो के बीच--अद्वट एकता स्थापितं करने मे सहायक 
होता दै । मजदूरो मौर किसानो को एकता सचंहारा जधिनायक्रत्व का पर्वेप्रमुख 
-तिदान्त है । यह एकता, जिसकी अगुवाई मजर वग करे, हमरे देद्य मे समाज- 
याददे निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक शतं यी। समस्त समाजवादी 
न्वये ऋ जनुः्व द्वित रै कि इर उस देदप ये, पिते पृ ञवाषद प्े नाठा 
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होगे, उनके कुं अपने विरिष्ट लक्षण होगे तया यह कि सवंहारा अधिनायकत्व 
के विभिन्न रूप प्रकट होगे ! 
समाजवादी लाइन पर समाजवादी पुनगैठन के सोवियत स्वस्पकरे 
यलावा अव हुमारे सामने एक दूसरा स्वरूप--जनता की सोकलाही--भी है 
जिसका ममल मे व्यापक स्पे प्रीक्षणहो चुरा गौरजो एकदम खरा 
उत्तरा है! राजनीतिक सगठन का यह्‌ स्वरूप अधुनिक रतिहासिक परि 
स्थित्तियो मे--जिनकी विशेषता साम्राज्यवाद का कमजोर होना जीर शक्ति 
सतूलन का समाजवाद कै पक्ष मे परिवर्तित होना है-समाजवादी क्रान्ति के 
विकास करा परिचायक है ) रेतिहासिक क्रम के दौराच बुद्ध देशो मे जो स्थिति 
उत्पन्ने हुई है, उनका भी यह्‌ प्रतिविम्ब है । 
समाजवाद के निर्माण कै लिए मुप्य सतं सरवंहारा 
वं का मधिनायकत्व है तथा कम्युनिस्ट पार्टी कौ 
नैव्रत्वकारी भूमिका उसकी सफलता की 
जमानत है 1 
कंम्युनिस्ट पार्टी--मजदूर वे तथा समस्त मेहनतवंश जनता का मान्सं 
वादी-लेनिनवादी सिद्धान्त से लैस हिरावल दस्ता है। कम्युनिस्ट पाटी का 
नवरत्व इस वात की गारटी करता है वि सवंहारा अधिनायकतव सक्रमण काल भे, 
तथा उसके वाद समाजवादी समाज के कम्युनिज्म की राह पर वढनेकैदोरमे 
भी, समाजवादी निर्माण के पेचीदा मसलो को सुलभे मे सही गौर्‌ वैनानिक 
टष्टिकोण अपनयेगा । 
कप्युनिस्ट पार्टी सर्वहारं वर्मीप नीत्ति पर अविचल त्पसे वली दृमी 
भैर पादीं जनता से नजदौकौ तौर पर जुडी रहती है । कम्युनिस्ट वादा कानेतृत्व 
म वातत के सुतिदिचत करता रै कि मेदनतकदय जनता का विशाल समुदाय 
समाजवादी अर्थेव्यवस्थाके नि्माणमे सत्रियदिस्ताले 
म्पुनिरट पार्टी को शावित उसक्यी एकरसता तथा मजद्ुर वर्गं एवे समाज- 
वादके हितो कै लिए उसकी निष्ठामे निहित दहै) कम्युनिर्ट पार्टी का नेतृत्व 
समाजवाद ङे दावम रे विरुद्ध तथा समाजवादी समाज की रचनां के सपं 
मेच्छा सौर सत उ एकडा वे सुनि्त्विद यने वे किए परमावदयवः दै + 
सोवियत स मौर अन्य देशों मे समाजवादी निर्माण कै अनुभव ने समाज 
वादो समाज ङे निर्माण भोर दिकास मे वम्युनिम्ट पाटा की फनताकुन भूभिवय 
मे वा~ म भावसंवादी तेनिनवादो दिक्षागनोपररी तरह सही सारिति कर दिया 
है । धटनाजौने सार्तिकरदियादटैदि माव्वादतिनिनवाददै त्रातिकारी 
विचारोकै प्रति वकदार षाह समस्त जनताको गम््तिकर सप्ती दै 
मर उस समाजवादी विच्यक्ोसोर आभेतेजास्क्नोहै। 


समाजवादी निर्माणे 
कम्युनिस्ट पार्टीक्षौ 
नेचत्वकारी शुभिका 
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तोड षर विकास के समाजवादौ पथ पर कदम वढयि द, समाजवाद कतिषु 
सधं मे सफलता के वस्ते मजदूर वं ओर िषानो की एकता सवते महतपूण 
तत्व रही है 1 यह एक विशेष प्रकार की एकता होती दै क्योकि इसका उद्य 
चं भदो को कायम रसना नही, बत्कि उनको भिटाना होता है 

सोविमत सथ की कस्युनिस्ट पाटी के कायम मे कहा गया है कि स्वहा 
वर्गं का मधिनायकलत्व अल्पमत के ऊपर विदाल वहमत का यधिनायकत्व ५ 
है। यह्‌ शोपको के छिलाफ लक्षित होता दै, यह्‌ राष्ट्रो एव जनगरण ध 
उत्पीडन के खिलाफ लित होता दै तया इसवा उदैश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य 
शोपण को समाप्न करना होता है । संहारा अधिनायकत्व न केवल मजर वग 
कै हिनो की, वहिक समस्त मेहनतक्दा जनता केहितोकी, अभिव्यक्ति करता है, 
इसका निर्देशन धुनियादी तौर पर हिसा द्वारा नही, वत्कि कृतित्व एव नये 
समाजवादी समाज क रचना तथा समाज के दुदमनो से उसकी उपलन्धियो की 
रक्षा करने की भावनाद्वाराहोतादहै। 


भावसवादो तेनिनवादी षाटीं के नेतृत्व मे सर्वहारा वर्गं का अविता 
कत्व, समस्त मेदनतक्दो की अगुवाई करता है तथा पुराने समाज की शक्तियो 
एव परम्परायो के लिए उन लामवन्द करता है । शोपक वगो के प्रतिरोध को 
चक्रनानूर करता हुमा विदेशी आक्रमण से देर की रक्षा करता हा 
सरव॑हारा गथिनायकस्व एक नय, समाजवादी अरथग्यवस्या का सगठ्न तथा 
नेतृत्व करता है 1 इस आधिक निर्माण के दोन उत्वादन केः पुरान पूमीवादी 
संम्बधो को नष्ट कर दिया जाताहैमोरनये समाजवादौ सम्बधो का सूजन 
क्रिया जाता है । निर्माण कौ इस प्रक्रिया के दौरान उत्पादन की समाजवाद, 
पद्धति कै निर्माण जोर विकास करे लिए मावदयक नयी उत्पादक शक्तियो शा 
सूजन होता है। 

महान अकतूबर समाजवादी क्रान्ति समाजवाद के अनजाने पथ पर मानव 
जानि का पहला कदम थो। समाजवाद का प्रकाश फलानि कौ जिम्मेदारी 
सावियत जनता के कथो परञा गयी थौ 1 सोवियत सत्ता, इतिहास मे मनद 
चमं के विजयी अधिनायकत्व के अन्त्गेत राजसत्ता का सर्वश्रयम रूप थी 

द्वितीय विदव युद्ध के दौरान सोवियत सध द्वारा फासिस्टवाद का विना 
करनेके वाद योरप ओर एियाके यनेक देशो मे जनता की जनवादी 
प्राति नै विजय प्राप्त की, जिसते समाजवाद का मागं प्रशस्त हमा । 

इतस तथ्य बौ स्वीकार करते हए कि सभी देशो वे लोग लाजमी तौरसे 
समएजवाद तक पके, नेनिन ने सदी तोर पर इस यातत कौ हते दी देष 
लिया था दि समाजवादमे सक्रमणके रप नलग-मलग देयो मे बलग-अलग 
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होगे, उनके कुद अपने विदिष्ट लक्षण होये तथा यह कि संहारा अधिनायकत्व 
कै विभिन्न रूप प्रकट होगे 1 

समाजवादी लाइन पर समाजवादी पुन्गस्न के सोवियत्त स्वरूप के 
अलावा अवं हमारे सामने एक दूसरा स्वरूप जनता कौ लोकशाही--भी दै 
जिसका समल भे व्यापकसरूपस्े परीक्षणहो चुका ओरजो एकदम खरा 
उतदय है । राजनीतिक सगठन का यह्‌ स्वरूप आधुनिक रेतिहासिकं परसि 
स्थित्तियो पे--जिनकी विदेपता स्ान्नाज्यवाद का कमजोर होना ओर शक्ति 
सतुलन का समाजवाद कै पक्ष मे परिवर्तित होना है--समाजवादी क्रान्ति के 
विकार का परिचायक द ! देतिहासिक क्रमं कै दौरान कु देश मे जो स्थिनिया 
उत्पन हुई है उनका भी गह्‌ प्रतिविम्व है । 
समाजवाद के निर्माण के लिए मुख्य शर्तं स्वेहाय 
वर्ग का जधिनायकलत्व हि तथा कम्युनिस्टभर्टीं कौ 
नैवृत्वकारी भूमिका उसकी सफलता की 
जमानत है 1 

कम्युनिस्ट पार्टी--मयदूर वभे तथा समस्त मेहनतकश जनता का माक्सं- 
सादी-लेनिनवादी सिद्धान्त से तैस हिरावते दस्ता £ 1 कम्युनिष्ट पार्टी का 
नेवरृत्व इस वात कौ गारटी करता है कि सरवेहारा अधिनायकत्व सक्रमण काल मे, 
तथा उसके वाद समाजयादी समाज के कप्युनिञ्म की राह परवदनेकेदीरमे 
भो, समाजवादी निर्माण के पेचीदा मसलो को सुलभानि मे सही भौर वै्ञानिक 
दृष्टिकोण अपनायेगा | 

कम्युनिस्ट पार्टी सरव॑हासा वर्गीय नीति पर अविचल स्पते चत्तीहुईभी 
गैर पादीं जनता से नजदीकी तौर पर जुडी रहती है ! कम्युनिस्ट पार्टी कानेतृत् 
दस वात फो सुनिरिचत करता है बि मेहनतकरं जनता का विशाल समुदाय 
समाजवादी अर्थव्यवस्याके निर्माणमे स्त्रिय दिस्साले। 

कैस्थूनिष्ट पार्ट फो इोवितत उसकी एकरसत्ता तथा मजर बमं एव समान 
चादके हितौके ज्लिए्‌ उसकी निष्ठामे निहित दहै । कम्पूनिस्टं पार्टी का नेतृत्व 
ससाजवाद कै पयु के विस्द तथा समाजवादी समाजकी रचना के सघपं 
मे द्च्छा मौर समल फी एक्ठा वो सूनिद्िचत्त यननि के सिए परमाददयक्‌ दै । 

सौवियत सघ मौर अन्य देयो मे समाजवादी निर्माण के सनुमद ने समाज- 
चादौ समानक निर्म सौर विकास मे कम्युनिम्ट पार्ट को फनलाकुन शुनका 
मेः यारेमे माक्सेवादी-दनिनवादी हिक्नाको पूरी तरहस्होसापित कर द्विया 
है! पटनामोने साद्वितकरदियादै दकि मबर्ुवादतेनिनयादवे प्रान्तिविषरी 
व्रिषारोके प्रति वषादारपार्टीही स्मरत ज्नताफो मण्ट्ठिक्र सम्तीदै 
भीर उमे समाजवादक्ची विजियकोसोर गिते जा स्क्नीदैष 


समाञवादी निर्माणे 
फम्पुनिस्ट पार्टी 
नेतूरवकारी रूभिका 
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समाजके समाजवादी दटपान्तरणे काषवाम हाय 
मेलने पर भजद्रर वं का मधिनायङ्व स्वं 
ग्रयम गौर सवभ्मुस ख्य दवे पूजौपिपो भोर 
भूत्वामियोबे हयोमभ मोदद उत्यादन केः धुनि 
यादौ साघनोका श्रमाजोकरण वरता है। बडे उद्योगो, यातायात, वेषो मोर 
विदेक्षी व्यापार मोहापमे लेकर वह अर्यव्यवस्या मे सर्वोच्च महत का 
स्थान प्राप्त फर सेतां हि\ इसप्रकार समाजवादी धेत चा उदय होहादै, 
सं़्मण काल क दौरान, अर्थव्यवस्यामे दस समाजवादी धत्रका नेतूतवकारै 
स्थान होता हि! किन्तु, दुं समय दव यह अकेला, एव माव, पेष नही हेता 
नही यद प्रधान कषे होता है 1 

निन ने वतीया या कि सोवियत सत्ता के शुरू के वर्प मे, सोवियत 
अर्थव्यवस्या मे पाच विभिन्न सामाजिक आपिकधेतरयेः 

(१) पिवृसत्तात्मक त्रिसान भरथैव्यवस्था, 

(२) धटे वैमानि का माल उत्पादन, 

(३) निजी पूजीवाद, 

(्) राजकीय पूजीवाद, 

(५) समाजवाद 1 

पिदृसततात्मक जथंव्यवस्या न, छट चोट वसान परिवार मुख्यत पराक 
अर्थव्यवस्था को चलति ये, अर्थात, मुरयत वे बपने निजी उपमोग के तिए 
चस्तुमो का उत्पादन करतेये। 

दो पैमाने का माल-उतपादन मुय मोल किसानो के, प कसते 
ये \ मड मे वेचने के लि्‌ अनाज का अधिका भाग वे दी षदा करते 
दस क्षत्रमे वे दस्तकार्‌ भौ आ जाति है जो स्वय अपना काम कसते ये ओर 
चेतन पर अन्य मजदूरोकोनही रखते ये 1 

निजी पूजीवादको नुमाङम्दमो दोपक वगो चे सवे बडे भा, धनी 
तिसान--कुलक---भौर लघु जोयोनिक प्रतिप्ठानो के मालिक कसतेये 11 
लोम वेतन पर मजदूरो को नौकर रखते ये 1 दनकं अलावा व्यापारीभी दस 
शरेणी मे जतिये1 

राजकीय पूजोवाद का अस्तित्व मुख्यत विदेशी पजीपतिथोकोदीः 


सायतो एव प्रिद्िषो के प्रतिष्ठान, खानो, जगलो के डो तथा भ सि 
ष्टरोकेख्पमेथा। राजकीय पूजीवाद सोवियत सच स जडनही जमा पा 
सर अ्ेव्यवस्या मे उसको भूमिका बहत मामूली ही यी । 

समाजवादी षेव ने राज्य द्वारा हस्तगत क्रये गये कारखनि, यातायति ।! 


सचार मे साचनः वंक, तया राजकोप फामं यत्ति ये खेनीवारौ के मामत 


संद्रममण काल के वोरान 
सामानिक-्मापिक 
क्षेत्र जीर वं 
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सामूहिक फामं मी ये! छन्तु रेक वर्षो तक किसानों के निजी देतो के समुद्रम 
येषोै-छटे राएूगोकीतरहहीये) 
योरप ओर एश्चियाके अन्य समाजवादी देश्षौमे भी सक्रमण कालीन 
अर्य॑न्यवस्या मे विभिन्न क्षत्र रहे हैँ । क्षेवो की सरा भौर उनका महत्व आर्थिक 
विकास के स्तर तथा देश विदेप कौ ठेतिहासिक विदेपताओ पर निर्भर होतैहु। 
संक्रमण काल मे सामाजिक अर्थव्यवस्था के मुख्य सूप हँ ; समाजवाद, छोटे 
पमाने का माल उस्पादन तथा पूजीवाद । इन्ही के अनुरूप तीन मुरुप वर्भ- 
दाक्तिया है : मनदटुर वर्गे, किसान तय। पूजोपति । छौटे पैमाने का माल उत्पादन 
"पूजीवाद के लिए उवरा भूमि का काम करता है भौर उसमे लगातार पूजीवादी 
त्वौ फा उदय होता है 1 
सक्रमण कालके दौरान मजदूर बमं भौर पूजीपतिं वेके वीच संघं 
हता है । मजदूर वगं धिशणल किसान जनसमुदाय को पू जीपति वगं के प्रभावसे 
मुक्त कणे का प्रयास करताहै। वह्‌ पूजीपति वमं एव पूजीवाद के लिलाफ 
तय। सम।जव।दो समाज के निमाण के सपे मे किसानो के साय अहुट एकता 
स्थापितः करतादै। 
सक़्रमण काल पूजीवाद--जो पराजिततोहोचुकांहोताहै भगरनष्ट 
नही होता है, ओर समाजवाद--जो नवोदित ओर शुरू-शुरू मे कमजोर होता 
है-ॐ बीच घधषं का काल होता है! यह्‌ जीवन-मरणक्ा सवयं होतादै, 
क्योकि दसके दौरान ही यह्‌ निरिचत्त होता है कि “कौन किप्तको परास्त 
करेगा 1” 
सोवियत्त सष मौर अन्य समाजवादी देशो का एतिहासिक अनुभव 
दिषातारैकि यहु संधपं विविध रपं ग्रहण करता है । किन्तु बहुक्ेत्रोम भर्थ॑- 
च्पवस्या के विक्रास के दौरान अ्थंग्यवस्वा की समी शाखाओं मे भजय हमे्ा 
समाजवाद को प्राप्त होती है। 
क्रान्तिके विजयी होने तथा अयंव्यवस्था मे सर्वेच्चि 
स्थान ध्राप्त कर ेनेके बाद, समाजवादी राज्यके 
सामने भारी जिम्मेदारियां आ जाती । उसकी मरय 
समस्या स॒क्रमण काल को बहुकषे्रीष अ्थेव्यवस्या को समएजवादी अर्थव्यवरया 
भ खूपान्तरित करना होक्ता है) 
सवेहारा वमे क्रा अधिनायकत्व जितत अविक नीति का अनुसरण करता है, 
चह्‌ दसं समस्या को इल कटने मे सहायक होतो है । समाजवादी राज्य फा 
तिर्देशन समाजवाद के अर्थक नियमो द्वारा होना है तौर उसको अर्गयक्‌ नोत्त 
उसके द्वारा उठये जाने वाले समस्त आयक कदमो कायोगदह्ोतीहै 
पृजीवाद सते समाजवाद मे सेकमयके सम्पूणं काच फे लिए सर्वह्यर 


संक्रमण फाल फे 
गुरुप फाम 
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अधिनायकल्व कौ सौतियो के गहन वैज्ञानिक आधार को तेनिनने तयार पि 
था\ समाजवादी क्ते निर्माण की सेनिन ङी योजना म तीन कि दै। 
दकया है-देशका जोद्योमीकस्, चपि क सदहकासैकरण, अ र 
क्रान्ति ये सूपान्तरण समाजवाद नीको भौतिक त 
करते ह तथा सम्पूर्णं अरमव्य वस्था मे उत्पादन के मेक 
पूर्णं विजय को सुनिदिचत वनति रै 

समाजवाद के पय की देशोके सामने सक्रमण 


दौयन उपरोक्त मुख्य काम वेश रोते रै। दरनमेसे टर कर्यिका र 
उसके कार्यान्वयन क्के ठोस तरीके प्रत्येक देश के विकास के स्तर तथा उसक 
एतिहासिक विकषेपताभ पर ल्लिमर कसते है 


२. समाजवाद के निर्माण के लिए निन की योजना ञओर 


उसका कार्यान्वयन 

सोयत सव चे बर क्रान्ति निनिनने सदसे पह 
र राजनीतिक सत्ता पर्‌ सधिकार करने 

समाजवादी जो्ोमोकस्ण = लदय बनाया या के बाद 


तवा 
उषी वी सदायता से--विकषित पूजीवादी देशो को आधिक प्रगति की दीध्ये 
चकड सेने तथा उनसे जगि लिकल जाने का ल्य सामने रला या वाद मे,सोवियत 
तं का 
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फलाङुन शते है । इतौ कारण इजीनियरिण उद्योग को उचित ही गओचोगौ- 
करण की रीढ माना जातारहै। 
मीनो तथा साज-खञ्जाको तयार करने के सिए धावुमो, ईधन, 
विद्युत शक्ति, रासायनिक उत्पादो तथा इमारती सामान की आवश्यकता होती 
दै 1 फलतः घातु स्ोघन, ईधन निकालना (कोयला, तेल, गैस), रासायनिक, विदत 
एव दमारतो सामान (सीमेष्ट, भटी मिले हए मसाले, आदि) उद्योग के लिए 
निर्णायक दौ गये है! ये तमाम शाखाए्‌ तथा इजौनियरिय मिल कर मारी 
उद्योगं कहलाते है 1 भारी उद्योग को वृद्धिङ््पिके सफल विकाम, उपभोक्ता 
वस्तुमो कै उत्पादन मे लगातार वदौतरी तथा रहुन सहन के स्तर को योजनाबद्ध 
तरीके से ऊपर उठनि के आधार काकामंकरतीहै। 
क्रिस देदा कौ र्थिक स्वतव्रता को सुनिरिचत करने तथा उ्तकी सुरा 
तमक क्षमता को मजदूत वमाने के लिए उसक्य अीद्योमीकरण आवश्यक है । बडे 
उद्योग-घधो कौ वद्धि मजदूर वं कै अधिनायकत्व की सुच्ड करने फे लिए 
असपन्त महच्वभुणं है । वह्‌ पूजीवादी त्वो पर विजय प्राप्त कर्ने की जमानत है 
तथा करोडो किसानो पर मजदूर वमे के नेतृत्व को मजबूत बताने के लिए 
जरूरी है। 
सोवियत्त सघ भे समाजवादी समाज का निर्माण करने कै उद्य से लक्षित 
कम्युनिस्ट पार्टी की आम नौति का आधार देश को समाजवादी मौद्ोगीकरण 
की मोर उग्रसर करनाथा। 
धरेषु एव मन्तर्खष्टरीय परिस्थित्तिने पह अआचदयक चना दिया याकि 
सोवियतर सध का, जितनी जल्दी सम्भव दहो, समाजवादी ओद्योगीकरण किया 
जाय । उस समय देश मे व्धाप्त लघु कृपि-अर्थेन्यवस्था कम्युनिजम की अपेक्षा 
पूजीवाद कै लिए अधिक मनूकरूल अधारः प्रस्तुत करती थी । केवल दोदी 
विकल्पथे यातो कृपि समेत सम्पूणं अर्थव्यवस्था को उन्नत टेवनालजी पर 
खडा किया जाय भौर वड़े पमे यर मशीन उत्पादन की ओर मागे वदा 
जाय, या पूजीवाद को योर वापस लौट जाया जाय । सोवियत घरषमे न सि्फं 
-समाजवाद की विजय, बल्कि देदा की आर अधिकः अजादी भी वदै पेमातेके 
मौद्योमीकरण पर निर्भर थो। 
इतने वड़े देश का ओौद्ययोगीकरण, मौर वहं भी एतिहासिक चष्ट से इतने 
फम मय के भीतर, भारी कठिनादयो सै भरपूर काम था! बेदे-वडे आधुनिक 
श्रतिष्ठानो को खडा कस्नेमे करई वपं लगजातेहं) इस पूरी गव्धिमेपूजी 
की भरौ रकमौ को इनमे खपत होती है मौर वाद मे ही, जव ये प्रतिष्ठान चान्न 
ष्टालतमे जआ जाते है, इनकी उपयोगिता लिड होती है) इसलिए भौद्योमीकरणः' 
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पफोसताकुन शतं है । इसी कारण इजीनिर्यरिण उद्योग को उचितं ही ओचचोगी- 
करणं कौ रौढ माना जाता है। 
मदनो ततया साज-सज्जाको तैयार करने के लिए धातुमो, ईन, 
विचयूत शक्ति, रासायनिक उत्पादो तथा इमारती सामान की भावदकता हती 
है! फलत धातु शोधन, ईघन निकालना (कोमला, तेल, ससत), रासायनिक, वियुत 
एव इमारती सामान (सीमेण्ट, मिदर मिले इए मसाले, आदि) उद्योग के लिए 
निर्णायक हो गये है! ये तमाम श्षलाट्‌ तथा इजीतियस्सिः मिल कर मारी 
उद्योग कहलाति है । भारी उद्योग कौ दद्धि कृपि के सफल विकाम, उपभोक्ता 
वस्तुओ कै उत्पादन मे लगातार बढौतरी तथा रहन सहन के स्तर को योजनाबद्ध 
तरीक से ऊर उठाने के आधार का काम करती है 1 
किसी देश कौ माधिक स्वतत्रता को सुनिर्चित करने तथा चसकी सुरक्षा- 
त्मकं क्षमता को मजद्भुत वनात कै लिए उसका गौदयोगरीकृरणं मावर्यक है ) वदे 
उद्योग-घधो की वृद्धि मजदूर वयं के अधिनायकत्व को सुट करने कै लि्‌ 
अप्यन्त मह्वपुणे है । वह्‌ पूजीवादौ त्त्वौ पर विजय प्राप्त करने कौ जमानत है 
तथा क्रोडो किसानो पर मजूर वे के नेव्रत्व को मजद्रूत वननि के लिए 
जरूरी ईै। 
सोवियत सघ मे समाजवादी समाज का निर्माण करते के उदेश्य से लक्षित 
कस्युनिस्ट पार्ट की आम नीति का आधार देश को समाजवादी मोद्योगीकरण 
की मोर मग्रसर करना धा । 
घरेनरु एव अन्तर्य परिस्थिति ने यह आवदयक वना दिया थाक 
सोषियत सघ का, जितनी जल्दी सम्भव हो, समाजवादी मौदोगीकरण किया 
जाय । उस समय देश मे व्याप्त लघु ङ्पि अथंन्यवस्या कम्युनिज्म की भवेक्षा 
पूजोवाद के लिए मधिकं अनुकूल आधार प्रस्तुत करती थी केवलं दोही 
विकल्पे : या तो कृषि समेत सम्पूणं अथेव्यवस्था को उन्नत टेवनालोजी पर 
खडा किया जाय गौर बडे पैमाने पर मशीन उत्पादन की ओर यमि वडा 
जायि, यां पूजोवाद की यर वापस लौट जाया जाय । सोवियतं प्षपमे न स्षिफं 
समाजवाद कौ विजय, वत्कि देदा की ओर अधिक साजादी भी बडे पंमनिके 
मौचोगीकरण षर निर्भर थी! 
तमे बडे देश का यौद्योगीकरण, भौर वह्‌ भी एतिहासिक चष्ट ते हते 
कफम पप्रय कैः भीतर, भारी कडिनाश्यो से भरपुर काम्‌ चा । बदे-बदे आधुनिक 
प्रतिष्ठानो को खडा करनेमे कई वर्प लग जति) इस पूरी यवधिमेपृूजी 
की मासै रकमो की इनम खपत होती है सौर वादमे ही, जव ये प्रनिष्ठान चालू 
ष्दालतमे जा जति ह, इनकी उवयोनिता सिद दोनो रै! इसलिए आओौध्ोगीश्रणं 
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अधिनायकत्व कौ नीत्तियो के महन वैज्ञानिक आधार को लेनिन नै तयार किया 
था समाजवादी समाज के निर्माण को लेनिने कौ योजना में तीन कटिया दै । 
थे कडिया ह--देश का गीद्योगीकरण, कपि का सहक्रारीकरण, भौर सास्छेतिक्र 
क्रान्ति । ये स्पन्तिरण समाजवाद के चिए्‌ तक्नीकी एव मौतिक माधार त॑यार 
करते ह तथा सम्पुणं अर्थव्यवस्था मे उत्पादन के समाजवादो सम्बधोकी 
भणं विजय को सुनिरिचत वनाति 1 

समाजवादके पय कौ ओर अग्रस्र सभी देशो के समने सक्रमण कालके 
दौसयत उपरोक्त मुख्य काम पेशरहोतेह। इनमेसे हर कायं का ्राधार तथा 
उसके कार्यान्वयन के ठोस तरीके प्रत्येक देये के विकास के स्तर तथा उसकी 
एेतिहासिक विश्चेपताओ पर निर्भैरकसे है) 


२. समाजवाद के निर्माण के लिश लेनिन की योजना जीर 
उक्तका कायन्वियन 


रि न अनतूबर करा्ति के समय निनिन ने सवते पहले 
व क राजनीतिक सत्ता पर भथिकार प्राप्त करने का 
लक्ष्य बनाया था तथा उत्ते प्राप्त करने के वाद-- 
उसी की सहायता से--विकप्षित पूजीवादी देशो को आधिक प्रगतिकोदौडमे 
पकड लेते तया उनप्ति आगे निकल जाने का लक्ष्य सामने रला था। वाद मे, सोवियत 
सत्ता के घतरमेत, यही कर्तव्य सोवियत सध का मख्य माधिक कर्तन्य बन गया } 
सोवियत सधम समाजवाद के निर्माण कै लिएु आवदयक था किं सवते 
पले प्रविधि भोर अयंव्यवस्या के क्षेत्र मे उसके पिच्ठडेपन को दुर्‌ किया जय 
त्था पूजीवादो देशो मे उत्पादकं शक्तियो कां जितना विकासि हभ है, उस 
आगे निकल जाया जाप 1 इसत्तिए एक शत्ितिशालौ समाजवादी चद्योगकी 
स्थापना करना तथा समाजवादी लाइनो पर्‌ देश का भौयोगीकर्ण करना 
आबद्यक हौ गया था) चेनिन ने जोर देकर कहाथा कि वे पमाने का मीन 
उदोगमदही,जोट्पिकाभो पनर्मठनं केरे मे सक्षम हो, समाजवाद के लिए 
भौतिक याधार वन सकता था 1 
उप्यादक दाक्तियों के विकास रै लिए जरूरी है किं राष्टीय अथंव्यवस्या की 
सभी शावाजो कौ उत्पादकं साज-सज्जा का विघ्तार हो तथा नई, आाधुनिकतम 
मन्लीनरी का षम्तेमाल करदे उसमे सुधार किया जाय ! इजोनिरयारिम उद्योग 
दवाय माघुनिक ममीनो, परादौ, मोजासे, यन्नो का निर्माण क्रिया जाता है 
इसलिए, यर्यव्यवस्या को सनी सालामो--उयोग, एषि तया यातापात---के 
तकर पुनतंज्जोकरण कै लिए इजीनियरिग उद्योग वा विकास करना एक्‌ 
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फसलाकून छतं है 1 दसी कारण इजीनियरिग उद्योग को उचित ही भौयोमी- 
ऋर्णकी रोद प्राना जातारै। 
मक्षीनो तथा स्ाज-सज्जाफो तैयार करने के लिए धातुमो, ईंषन, 
विदत शक्ति, रासायनिक उत्पादो तथा इमारती सामान की अवश्यकता होती 
दै ! पलत. धातु शोधन, ईंघन निकालना (कोयला, तेल, गैस), रासायनिक, विदत 
एव इमारतो शमान (सीमेण्ट, भदौ भित्ते हृएु मसाले, मादि) उद्योग के लिए 
नि्णीधक हो गयेर्है। ये तमाम शाखाए तथा इजीनियरिय मिल कर भारी 
उधोग कहलाते है 1 भारी उद्योग की दृद्धिठरपि के सफ़ल विकाम, उपभोक्ता 
बस्तु के उत्पादन मे लगातार वदौतरो तया रहन-सहन के स्तर को योजनाबद्ध 
तरीके से उपर उठाने के माधार्‌ का काम करती है 
किसी देश की मायिक स्वतग्रता को मुनिदिचत करने तया उसकी सुरक्षा 
तमकः क्षमता को मजबूत बनाने के तिए उसका मौद्योगीकरण सावरश्यक है । वेडे 
उद्योग-वधो कौ बृद्धि मजदूर वमे के अधिनायकत्व को सुद्ढ करने कै लिप्‌ 
अघ्यन्त महत्वपुणं है । बह पूजीवादी त्वौ पर विजय प्राप्त करे कौ जमानत है 
तथा करोडो किसानो पर मजद्भुर वं के नेतृत्व को मजघ्रूत बनाते के कतए 
जरूरी है। 


सोवियत सष मे समाजवादी समाज का निर्माण करने कफे उदेश्य से लक्षित 
कम्युनिष्ट पाटी को माम नीति का आधार देश को समाजवाद मौयोगौकरण 
की ओर अग्रसर करना था। 

घरेलु एव भन्तररष्टरिय परिस्थिति ने यह्‌ आवश्यक बना दिया थाकि 
सोबियतं सध का, जित्तनी जल्दी सम्मव हो, समाजवादौ मौद्यौगीकरण करिया 
जाय) उस्न समय दे मे व्याप्त लघु कृपि-अधेव्यवस्यां कम्युनिज्म की अपेक्षा 
पूजीवाद के ्तिएु मिक अनुवतत आधारं प्रस्तुत करती थी । केवल दोही 
विक्त्पये: यातो कृषि समेत सम्पूणे भथेव्यवस्था को उन्नत टेवनालजी पर 
खडा करिया जाय भौर बडे पमाने पर मशीन उत्पादन की ओर आगे बढा 
जाय, भा पूजोवाद की बौर वप्त लौट जाया जाय । सौवियत्त एवमे न सिर्फ 
समाजवाद की विजय, वर्क देश की ओर अधिकः माजादी भी वेडे पैमानेके 
भद्योगीकरण प्र निभेर धो । 

इतने बड़े देश का मो्योगीकरण, गौर वह भी एतिहासिक ष्टि से इतने 
फम तपय के भीतर, मारी कठिनाइयो से भरपूर काम या । वङ-वडे माधुनिक 
रतिष्ठानो को खडा कलने मे कर्द वपं लम जत्तिदै। इस पूरौ गवेधिमे पूजी 
की मारो रमो क्य इनमे खपत होती है मौर बाद मे ही, जव ये प्रतिष्ठान चासु 
ष्ासत मे भा जयति है, इनको उपयोगिता सिदध होती है । इसिए ओचोगीकरण 
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कैः लिए जरूरी हो जाता है कि मौतिक घाधनो के एक वडे भाग को राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था से एक लम्बे अरे के लिए मलग खीच लिया जाय । 


सोवियत सध का ओदयोगीकरण, विना किसी विदेशी सहायता कै स्वय अपने 
राष्ट्रीय सचय गौर बचत कै आधार पर, किया गया । दैत मे स्यापित सोवियत 
प्रणाली के फलस्वरूप उसे विदेशो भौर देदी महाजनो कौ व्याज देना पडा। 
मजद्रुरोच किसानोकेश्म के फलो को पृजीपतियो, नस्वामियो ओौर शोक 
देशौ फे हवाले नहु करना पडा 1 मोतिक मूल्यो को उत्पादन की भरानकता 
आौर सकण की बलिवेदी यर नही चदा देना पडा † सोवियत सरकारने धम 
उत्पादकता को बढाने, लागत-व्यय को घटाने, खचँ मे ससरूती से करिफायतः 
बरतने ओर श्रम-अनुशासन लागू करने के लिए अनवरत सधपं शुरू किया । 
इस प्रकार जितनी भौ रकम का सचय हुआ, उते सोवियत सरकारने देश 
के गौद्योगीकरण के लिए इस्तेमाल किया ! 


सोवियत्त सध ने अपनी प्रथम तीन पचवर्पीय योजनामो (१६२६-४१) के 
परिणामस्वररूप वड़े पमाने के मशीन उद्योग के निर्माण मे सफलता प्राप्त 
कौ । मौयोमिक उत्पादन मे सोवियत सघने योरपमे प्रथम तथा सारे ससार 
मे द्विती (ममरीकाके वाद) स्थान प्राप्ते कर लिया) सोचियत्त देश ार्थिकः 
दृष्टि से समस्त पूृजीवादी देशो से स्वतञ्र हो गया ॥ सोवियत सथ की सुरक्षात्मक 
क्षमता अकरूत खूप से बढ गयी । सोवियत सध का भौदयोगीकरण मजदूर वरं 
तथा समस्त जनता की एक महान उपलन्धि थी, जिन्होने कोई भी साधन 
भौर प्रयास उडा नही रला बौर देदा को पिच्छडेपन से उचारने के लिए सचेत रूप 
सेकुर्वानियाकी1 
त समाजवादी समाज कै निर्माण से पहेले 
मजर वग द्वारा राजनीतिक जकूरीहै कि कृषि का समाजवादी ुनगंन 


स्ता पर अधिकारके बाद अवद्य ही कर लिया जाय। सत्तापर 
सर्वाधिक कठिन काये कृषि = अधिकार प्राप्त करगे क वाद मजर पगे 
फा समाजवादी पुनर्गठन के सामने लाजमोतौर पर यह्‌ काम मा 


उ्ताहै कि बह युगो पुरानी कृपि समस्या को हल करे । सभी किसान समान 
ओर एक इग के नही होते ! एक छोर पर गरीब किसान होते ह जो मजर बग 
के स्वाभाचिक सहयोगी होते है, इसरी कोर ग्रास्ीण पकरतति वेके लोग 
अर्थात धनौ किसान {कुलक) होते ह । किसानो का धिकार भाय भोले 
किसानौका होता है। 

लेनिनने दस्र वात परजोर दियाथा कि पूजीपति वंको ष्वस्तकरे 
के वाद भजदुर वं मरोल किषठानो के भ्रति नौति जपनाते समय किसान के-- 
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जोक्रि मनद्रर भी दत्ता ह जोर साय ही भपनी जोन वाती जमोन का मालिक 
भी होता है--दिमागमे मौद्कूद दो मन्सूवौ पर ध्यान र्खे । लेनिनेने लिखा 
धा क्रिय भेदही स्माजवादकामूलतत्वथा। 
मजदूर वगे का कतव्य है कि किसानों के घ्ोटे-घोटे निजी येतो कौ बडे 
वमाने येः साभूद्िक समाजवादी प्रतिष्ठानो मे परिवितित करके मेहनतकदा 
किसानो के बहुत व्यापक समुदाय को समाजवादी निर्माणं केकाम मेँ दारोक करे। 
छोटे-छोटे निजी सेतो को यड सामूहिक फामों मे मिलानेकै वाद ही पूजीवाद 
को जडो कौ सोद फेंकना सम्भव हो सक्ता दै, क्योकि जव तक छोटे पैमातिका 
उत्थादन कायम रहता रै तब तक ये जडं भी कायम रहैगी ! कंवल दस तरह 
ही किसानो के विशाल बहुमत क लिए एेसी राह खुलती है जिस पर वल करवे 
अपनी गरीवी भौर दयनीथ ददा से मुक्ति हामिल कर सके तथा अत्यधिक 
उत्पादनकारी शरमं एव समृद्ध व सासटृतिक जीवन के लक्ष्य क प्राप्त कर सके } 
मजदूर वं द्वारा सत्ता पर कन्जा करने के वाद, उसफे सामने सवते कठिन 
काम किसानोके विरे द्रुएु छटे-छौटे खेतो का समाजवादी रूपान्तरण करना 
होता षहै। सोव्रियत सध मे समाजवादके निर्माण का भविष्ये वहूत कुछ इस 
मह््वपूणं समस्या के हल से चुडा हुआ या । समाजवाद का निर्माण करने वाते 
अन्य देशो के लिए भौ इस समस्या का हल तलाश करना उतना ही महत्वपूणे है । 
पि का समाजवादी खूपान्तरण उसी तरह कए ना रहादहै जैसीकि 
लेनिन ने योजना बनायी थी 1 लेनिन की सहकारी योजना निम्नलिवित लाइनो 
पर तेयारष्ही गयी दहै : समाजवादी राज्य पेते शक्तिशाली उद्यीग की स्थापना 
करता हैजो कपि को गाधुनिक मशीनरी मुहैया करता टै 1 करिसानी को घीरे- 
धीरे सामूहिक श्रम की आदतोमे दीक्षित किया जाता है--इसकी शुरूञत 
सप्लाई एव परप-विक्रय की बहुत साधारण सहकारी समितियोके गठनसेकी 
आतो है । सारौ भावेश्यक दातं जव पूरो हो जातो है, ठो विखरे हुए निजौ सेतो 
को निल कर बडे-दडे समाजवादी उत्पादक सहकारो--सागूहिक फार्मा-- 
क स्थापना की जाती है । इसं संक्रमण कौ मुख्य दतं यह दहै करि मजहर वं 
का नेतृत्व कायम ही चुका हो तथा भारी समाजवादी उद्योग का विका चूका 
हौ, ताकि कपि को तकनीकी ख्पस्े संसर्या जास्कै। 
समाजवादी राज्य वडे-बडे समाजवादी कपि सस्थानो कौ स्थापना करता 
है । वहु बडे ष्टे राजकीय कृपि सस्थानी की स्थापना करता है--सोवियत सध 
भे इन्हे राजकौयं फार्म कहा जाता दै; दुसरे समाजवाद देशो मे इन्हे सरकारी 
फामं या जन-फामं कहा जाताहै1 राज्य ङपिके सहहारी सस्यानो की 
स्पापनामे भी मदद करतार: सोवियत सथमे ये सहकारी फामं होते है, जन्य 
समाजवद देशो मे इनका रूप त्रिभिन्न प्रकार के उत्पादक सहकारी स्थौ का 
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है । समाजवादी राज्य कौ मोर से इनको हर प्रकार की सम्भव भौतिक सहा- 
यत्ता उपलब्ब की जाती है । किसान जनता अपने अनुभव से बडे पैमाने के 
समाजवादी उत्पादन के लाभो की कायल हौ जाती है 1 
लेनिन ने लिखा थाकि व्यक्तिगत वेतसे सामूहिः वेती मे परिवर्तन 
स्वेच्छा से होना चहिए्‌ । किसानो को स्वय पने अनुभव के आधार पर यह 
सीखना चाहिए कि सामुद्िक लेती मे निजो देती कौ उपेक्षा अधिक लाभ है) 
स्यैच्डा का सिद्धान्त मेहनत्तक कितानो के बारेमे वरती जाने वाली किप्नीभी 
जबरदस्ती को भस्वीकार करता है । समूहिक खेती मे सक्रमण के लिए आवश्यक 
यह्‌ एक सर्वोच्च सिद्धान्त है । कम्युनिस्ट पादीं की नेतृव्वकारी तथा मगषनकारी 
भूमिका जौर सामूहिक फार्म मे किसानों को सगल्ति करनेमे स्वेच्छा के 
सिद्धान्त का सनी से पालन, कृषि के समाजवादी पुनर्गेटन मे सफलता के लिए 
जमानत है । तेनिन की सहकारी योजना ही युगो पुरानी कृपि समस्या का 
वास्तविक हल है । 
सोवियत सष मे समाजवादी ओद्योगोकरण कौ पहेली वडी सफलताओ ने 
नडे एेमानि के कृपि उत्पादन के लि्‌ रास्ता तेर कर दिया? कमीण सचते 
मे नया साज सामान, जिनमे टक्टर ओर पेचीदा जाधुनिक कपि यत्र आदि भी 
शामिल थे, पहुचने लगे । राजकीय फामों तथा मशीनव द्टर केष्ोका 
भुरेदेशमे जान बिघाया गया। राजकोय फार्मोने कपिमे बडे पैमाने पर 
यज्ञन उत्पादनं कौ उपयोनिता को पूरो तरह साबित कर दिया । राज्य के 
स्वामित्मे स्थापित मशीन एव दटर फेन््र, कृषि के सामूर्िकरोकरण मे तथा 
सामूहिक फर्मो को सहायता पटुवाने मे बहत ही महप्वपूरणं सावन वने । 
कम्युनिस्ट षारटी कै नेतृप्व मे तथा मजदूर वगं से पूरे तौर पर व ह्र 
श्रकार की सहायता प्रात करके, सोवियत सधके किंसनो ने समाजवाद का 
प्रथ अपनाया । लाखो छोटे छोटे किसान स्वेच्छा से सामूहिक फर्मो मे एकता 
बद्धहोग्ये। 
कपि के सामूहिकोकरण से ग्रामीण मचल हमेशा हमेशा के लिए बुलकावे 
(घनी किसानो के) आचिपप्य से, वरणीय स्तरोकरण, तवाहौ मीर वर्वादी से मुक्त 
दो भये 1 सामूहिक फा्मौ मे छोटे मौर मकोले किसानो के वीच का मेद समाप्त 
हौ गया 1 प्रामीण भचलौ से नगरो की जोर काम की तलाश मे लाखो वदतीव 
लोगो के निरन्तर बलान का सिलक्षिला खत्म हो ग्या ! इष प्रक्र बेरोजगारी 
को बढाने वाला एक मुख्य स्रोत वन्द हो मया तया १६३१ फे आते अति वेदाज- 
गारी का सोवियत्त सपसे नाम निश्चाति तक मिट गया। 
श्रामीग अचलो के समाजवादी पुनर्गटन से छपि का सामाजिक स्वरूप 
उद्योगकेदही समानद्ोजातादै। 
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समाजवादी कृषि की एक विशेषता यह है क्रि उसके अन्तमंद वंलानिक 
-उपलभ्धिथो का इस्तेमाल जनता के हित मे किथा जत्ता है । कषि-विज्ञान के 
नियमौ का तसरता से पालन किया नाता है, फसलो को सही ठम से अदल- 
कदल कर उमाया जातां है, वीजो तथा पु घन मे सुधार क्रिया जत्ता है) 
कृषि के अधिकाधिक यश्ीकरण से ग्रासोण अचलीमे ठेते व्यवक्षायो का उदय 
होता है, जिनको पहने कों जाना भो नहो था--भिसालके चिए, टवटर ओर 
कम्बाईइन दालक, कं निक, इाइवर, कृपि वे्ञनिक तथा पशु विशेन्न, बादि- 
जादिके काम) 
ग्रासीण जचलो मे छादन के समाजवादी सम्वधौ की सरफलतासे, कृषि 
एव पदु पालन शेर मे तशूनोकी प्रगति से, मौर अन्तत", देहातो मे विद्युतीकरण 
से--वेत मजदूर, भौद्योगिक मजद्ररो कै निकटतर आ जाति है । पि उत्पादन 
की वस्तुए-गेहू भौर र, दव तवा मास्त-केवल सामूहिक फामं के किसानो 
का श्रम ही नही हतै, बल्कि मजदूरो--क्टर बनाने वालो, तेल्मनो, 
रसायन-विक्ञानियो ओर रेल मजदरुरो-के श्रम का फल भी होते है। 
ग्रामीण अचलो मे समाजवाद कौ विजय से देहात भौर नगरके बीच का 
गुणो पुराना अन्तर समाति हो जातादहै तथा कपि मौर उद्यो के दरम्यान 
ओर अधिक एकीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 
समाज कै समाजवाद रूपान्तरण का अथं केवल भारी 
मशीन उद्योय व कृपि मे समाजवादी उत्पादन पदति 
करी स्थापना ही नही, बह्कि सस्ति के ेत्र ने भी गहरौ करन्ति कौ पूरा 
करना होता है । 
समाजवादकेनिर्माणकातकाजादहै किदे की विदाल जनषष्यां मेँ 
सस्कृति का बडे पैमानि पर विकासं करिया जाय) बर पमाने समाजवादी 
-उल्थादन मे विज्ञान एव इल्जीनियररिग को आधुनिकततम उपल्लन्धिणो का स्ते 
मालं किया जाता है, द्रसलिए उसे हुनरमन्द मजहुरो, दस्जोनियरों तया तकनो- 
श्विषनौ की आवश्यवता होती है । उच्चस्तरीय वैननानिके विकास कै धिना 
उद्योग आर कृषि के तेज विकास तथा अ्यंव्यवस्था की सभी द्ाखामनो मै 
तिस्सर तक्रतीको प्रमत्रि की वात सोची तक नही जा सकती । 
समाजवाद अर्यव्यवस्थाके विस्तार मे सरास्ट्तिक क्रान्ति अत्यन्त महत्व 
"पूणं भूनिक्ा भदा करती है त्या आविक सूपसे भी इसका योगदान तिर्णीयकं 
होना दै, कथयोहि यह्‌ समाज की मुप उप्यादक शक्ति भधति जनषाधार्ण के 
भी ददल डा्व्तीहै) 
सास्छत्तिक क्रान्ति क भपं सरव॑श्रयम तया स्व्रमुख स्प से बहदैकि 
-अक्नान का--नोरि दू जीवाद कौ विरात होता है-तेजो फे साय सामा कर 


सास्छुतिक क्रान्ति 
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दिया जाय । थोडे समय कै भीतर ही जनता का म शैक्षिक स्तर उवा उठ 
जाता दै । अनिवार्यं सगवंजनिक शिक्षा लामू कौ नाती है, जिसक्षा स्तर अलम- 
देशौ की ठोस परिस्थितियो पर निर्भर होता है । विद्यालय तथा दंनिक जीवनके 
बौच, एव अमल भौर उत्पादन के बीच, निकट सम्बघ स्थापित ज्ि जाते है} 

सास्कृतिक क्रान्ति का पह मो यवं है कि जव मेहनतकश जनता कौ राज- 
नीतिक, तकनीकी तथा सास्छृतिक शिक्षा के लिए अव्यन्त उपयुक्त अवसर 
निर्मित होति है । करोडो मजद्रर ओौर किसान व्यवस्थित रूप से- सामान्य तथा 
विशिपढोनोहीक्षे्रो मे-भपनेज्ञान को बडाते है! इस उदेश्य को प्राप्त 
करने कै लिए अनेक प्रकार के सरास्कृतिकं तया दीक्षिक केन्द्र, स्वूलो, वयस्क 
की पारशालाओ, सेक्चर कन्दरो, पृस्तकालयो तथा क्लवो आदि का सगठन 
कियाजाताहे) 

इसके अतिरिक्त, सास्कृतिक क्रान्ति के दौरान माध्यमिक एव उच्च विशेष 
शिक्षाका वडीदही तेजी के साथ विस्तार होता है। मेहनतकश जनता के बीच 
मे पदा दोन वाला नया बुद्धिजोवौ वयं आम मजदूर तथा किसानो पे निकट से 
जडा होता है ओर बह पूरौ लगनके साय समाजवाद के उदश्म की सेवा 
करता दै) 

सास्कृततिक क्रान्ति के पुरे होने से तथा जनता के आमं शैक्षिक, सास्कृत्तिक 
तथा तकनीकी स्तर के ऊव उठने से सभी मेदनतकशं लोगो को सामाजिक 
जीवनं के भ्रवन्धमे सक्रिय भागीदार बनाना सम्भव हौ जाता है । मजदूर बं, 
किसानो तथा वुद्धिजीवियो की क्रियाशीलता बढ जाती है भौर वे प्रतिष्ठानौ, 
स्थानो एव सम्पूर्णं अयंन्यवस्या के प्रबन्ध मे भधिकाचिक मागलेने लगते), 

समाज का समाजवादी रूपान्तरण हो जाने से एकमात्र वैज्ञानिक एव प्रयति- 
दील दरदानि--भाकंवाद-लेनिनवाद--का प्रभुत्व मजबूती से कायमहो नाता 
है1 इम्र विचारधारा कां धार्मिक अन्धविद्वास भौर किसी भौ भ्कारके भटे 
ठकोशलौ से कोईमेले नही है । माश्षेवादी-लेनिननादी विचारधारा विज्ञानको बडे 
पमाने पर तथा तेज गति से विकसित करने के लिए, श्रकृति के समस्तभेदो को 
हामिल करने के लिए तथा उसकी अनन्त दाक्तिर्यो को सफलता के साथ इत्ते. 
माल करने के लिए एककु्जीहै। 

समाजवाद विज्ञान को विकास करता है तया सामाजिके जीवन मे उसके 
अधिकाधिक महर्वपूणं भूमिका प्रदान करता है । समाजवादी सस्कृति, जिसका 
स्वकूप सहो मानो मे जनप्रिय होता है, तेजी से फलने कलने लगती है । समाज 
कदी देशो के समरस्य जनमण एक नयौ सस्टृति के विकासमे हिस्सासेतेरहै। 
दस सस्कृति का स्वरूप राष्ट्रीय तवा सार-तत्व समाजवादी होता है} 

सास्छृतिक न्ति सम्पन्न होने के फलस्वरूप करोड देते लोगे साक्कतिक 


दशत 


विकसक कार्यक्रमोमे सक्छिय भागततेनेलमे ह जिन्हे पते कषिक्षासेदही दचित 
रखा गया था 1 अव विज्ञान र रशस्टति के समस्त स्नोत मेहनतकशष जनता 
कै लिए उपलब्ध हो धुकरे ह} समाजवाद मे मेहनतक्ं जनतां कौ मीतिक 
सुरक्षा प्राप्त होती है, उसके जीवन्‌ स्तर मे निरन्तर प्रणति होती रहतीहै 
तथा काभकेषटेकमहो जतिहै। इसके परिणामस्वरूप समाज के चतुर्दिक 
आध्यासिक विकास, विज्ञान, टेयनालोजी, कला के फलने-पूलने तथा जाम जनता 
की प्रतिभामो एव योग्यतामो के निखरने कौ मभूतपुवं सम्भावनाएषदाहो 
जतीहै) 


इस प्रकार, समाजवादी रूपान्तरण से शारीरिक एव भानस्तिके श्रमके 
वीच काभेद समाप्त होने लगता है) समाजवाद देसी परिस्यित्तिया पैदा कर 
देता है, जिनमे उनके बीच का भेद निरन्तर धटता जाता है। 


सोधियत षव तथा अन्य समाजवादी दैशो 
का अनुभव दिलाता हि कि समाजवादी 
अर्थव्यवस्था का निर्माण कुं रेमे समान्य 
नियमों पर आधारित होताहै, जो सभी दो 
भेलाप्रुहति ह) उनमेसे सर्वप्रथम निपम 
तो यहद कि वहा किसीन किसी रूपमे समाजवादी क्रान्ति कौ सम्पन्न किया 
मरवा हो 1 इते राजस्त्ता मजदूर वभं कै हाथो मे आ जाती है 1 यह्‌ वं जनता 
के विशाल अगो का, वहुषद्यक भाद का, नेतृत्व करता है । समाज के 
समाजवादी ूपान्तरण तयथा समाजवादी अथेव्यवस्था के निर्माण मे समाजवादी 
राजसत्ताही मुख्य अस्त्रका काम करतीहै। वह्‌ जनताको सगित तथा 
शोलवद करती है, आविकं एव सास्टेतिक विकास के लिए नियोजित नेतृत्व 
प्रदान करती रै तथा जनता कौ कान्तिकारी उपलच्धियौ की रक्षा करती है। 
समाजवादी राज्य मँ मजदूर वं गैर-सवंहारा मेहनतरकश जनता तथा विशेष 
सूप से किसानो के साथ एकता स्थाचित करके एक नये समाज के निर्माण की 
भपनी एतिहासिक जिम्मेदारौ को पूया करता दहै । 

समाजवादी अर्थग्यवस्या केनिर्माणके लिए यह एक पूवंआआवश्यकता है कि 
वुनियादी बधक भौर सामाजिक सुधारो को कार्याल्वि्त कर लिया सया हो, 
खत्पादन फे बुनियादी साधनो का रष्टरीयकरण हो धुकाहो, हर प्रकारके 
शोपण का अन्त हो चङ हो तया पजोवादी मुनाफो के लिए होने वाले उत्पा- 
दन के स्थान परः पूरे समाज गोर उसके हर सदस्य की मावदयकताओं की पूति 
करने वाली योननाबद्ध उत्पादन को पदति को लगु किया गया हो । पृजीदादसे 
समाजवाद मे सक्रमण हो जानि से उत्पादक दाक्तियो के विकास को तेज प्रयति 


विभिन्न देशौ मे समाजवादी 
अर्थव्यवस्था फे #निमीण 

कैः सामान्य नियम आर 
विशिष्टताएं 
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सुनिर्चित हो जाती है तथा पिदधे पूजीवादी काल की अपिक्षा माधिक चृद्धिकी 
दर भी उ्चीखउठ्जातीदटै। 

समाजवादी अरयव्यवस्या के निर्माण के सामान्य नियमो को लागु करते समय 
माक्सेवादी-लेनिनवादी पाटिया मपने-अपने देश की विक्षेप एव ठोस विश्चिष्ट- 
ताभोकाभी ध्यान रखती है । किसी देश विरेप के रेतिहास्निक विकामस्न एव 
उसके राजनोतिक ओौर गािक ठाचे से सेम्बरयितत प्रिस्थितिया, जनस्तस्या का 
वगय सयोजन तथा वं शक्तियो का अपसो सतुलन--इन सबसे मिर्चिति 
हता है क्रि समाजवादी कान्ति ओर स्वंहुरा वं का अधिनायकत्वे उस देश 
विशेष मे कौन-सा रूप घारण करेगा तथा मुख्य समाजवादी सुधार लागू करने 
कै लिए किन तरीको का इस्तेमाल किया जायगा । किसी देदा विज्ञेप की प्राकृतिक 
स्थिति भी उत्पादक शक्तियो के विकास के स्वरूप व दिशा पर प्रभावे डालती 
है तथा उत्पादन की निरिचित शापाभो के निमि एव प्रगति को जाये 
अढतीहै। 


३. सोवियत सेध मे सम्राजवाद की विनय 


तिफाअविमाज्य ध व ४६ ८ 
॥ मण काले की बहुक्ेव्रीय भयंव्यवस्था मे 


उप्र परिवतेन हो जति तया समाजवादी भथंग्यवस्या की स्थापना होती है) 

उत्पादक शक्तियो की तेन वृद्धि से समाजवाद का भौतिक एवे 
तकनीकी आधार तैयार होवा है भोर साय दो उत्पादन के सम्बधो मे भी युनि- 
यादी परिवर्तन होते ह । समाजवादी क्षेत्र ज्यादा वडा मौर ज्यादा मजवूत हो 
जातां दै । तच माल-~उत्पादन दो षा समाजवादी लाद्नो प्र पृनगंटन किया 
जाता दै! पूजीवादी तत्वो को पोजनावद्धतरीकैसे हटाया जता दै ठ्या 
अन्ततः उनका पूरी तरह सफाया कर दिया जाता दै । ध्न भ्रिपाओ मे सम्पूणं 
अर्थव्यवस्था मे समाजवाद कौ पूर्णं विजय होती है भौर समी आयिक केषोमे 
समाजवाद व्यवस्या बा मविभाग्य प्रमुत्व स्यावितदहोजाठाहै। 

समाजवादी समाजे निर्माण से निजी सम्पत्तिके प्रमुतव षा सदा वे 
लिट अनन हो जाता ह तया समाज क्य परस्पर विरोधी वर्णों मे विभाजित 
करने वाति दष सोतको हमेशारे निए बन्द कर दिपा जातारै। उत्पादने 
सतापनो का समाजव् स्वामिरव, समाज का धिग यावक बापार यन 
जाता १ ५ र 
समाजवाद मवति बडी सामाजित समन्दाको हुक षरदेता दै-द्‌ शोप 
यर्मोको, एव मनुदगद्रारामुध्दे रोष के निर्‌ जिन्मेदार्‌ कारम को, ममाप्व 


स्र म 
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कर देता है \ मजदूर वर्मं कै दुदमन समाजवादी क्रति कै खिलाफ यह घृणित 
प्रवार करते है कि उसमे मर मजदूर वगो को शारीरिक तोर पर समाप्त कर 
दिया लाता है । श्रिन्तु वास्तविकता यह है कि समाज का समाजवादी पुनर्गेठन 
लोपक वर्गो को केवल आक रूपसे खतम करता है क्योकि उसके द्वारा उन 
परिस्यिनियो का ही साया कर्‌ दिपा जाता है जिनके कारण कु ॒वमं दूसरे 
वर्गो की मेहनत के सहरे जिन्दा रहते ह ! बहुत सारे वे लोग, जो पते गेर- 
मेदनतकंड वर्गो मे शामिल ये, अव समाज की श्रम गतिविधियो मेदिस्सा तेने 
लगतेर्है} 

समाजवाद का निर्माण व्यापकतम जनवाद की स्थापना का द्योतकहै। 
समाजवादी जनवाद मे राजनीतिक स्वतत्रता तया सामाजिक अधिकार शामिल 
हत द-प, भाषण एव प्रेस की स्वतव्रता, सभा व सगठन की स्वतत्रता, मत्त 
देनैव चुने जाने का मधिकार, काम, आराम व अवकाश पाने का अधिकार, 
शिक्षा पाने का अधिकार, बीमारी, बुढापि भोर अपगहयो जनि क्री स्थिति मे 
सामाजिक सुरक्षा का मधिकार ) समाजवाद का अथं यह होताह क्रि बिना 
किसी जात्तीय पा राष्टरीय भेदमाव पै सभी नामरिकरी को समान संधिकार 
भ्राप्त हो, महिलाओ को रज्य के सम क्षे्नो एव आधिक व साच्छृतिक जीवन 
मे पुरुषो के समान अधिकार हासिल हौ । पूजोवादौ जनवाद से भिन्न, समाज 
वादी जनवाद की विश्िपता यह्‌ ह किं वह्‌ न केवल जनता के अधिकारो कौ 
पोपणा करतां है, बस्कि उन्हे कार्यानिवितत करने के लिए परिस्थित्तिपा भीतंपार 
करता है। 

समाजवादी समान व्यक्ति की सच्चो स्वतत्रताकी गारुन्टी करता है। इस 
स्वतघ्रता को चरम अभिव्यक्ति होती है--शोपण से मनुष्य की मुक्ति, सामा- 
जिक न्याय को स्थापना ॥ 


इतिहास मे सबसे पटती बार समाजवादी समाज का निर्माण सोविपतं सघ 
मे क्रिया शया 1 सक्रमण काल कौ वहूकषेत्रीप सरथेग्पवस्था का स्यान समाजवादी 
अर्व्यवस्थानेन्ते लिया ! “कौन क्िसिको परास्त करेया“---इस प्रन का निर्णय 
समाजवादके पक्ष मेहोग्या। समाजवादके निर्माण का काम भूरा कर 
लेने षे वाद सोवियत सने कम्युनिन्मको दिथा्मे बढ़ना आरम्म विया 


सोवियत सघमेपूजीवाद से समाजवादमे सतरमणके कालके कामौ कौ 
लमभम २० वर्पोमे पूराक्र लिया गया! सोविपत सथं की सहायता तथा 
समाजवादी विश्व व्यवस्था के देशो के अपसी सहयोग पद आधारित जनता षै 
नयो लोक्शाहिषा को इन वामो को पूरा करने > इससे सी कम समय लगता 


है1 
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सभाजवाद की विजयसे समानक वर्मीयि ढाचे 
6 न दाच मे उग्र परिवर्तन होते ह। दोपक वर्गों का 
सेफाया हौ जानि के परिणामस्वरूप समाजवादी 
समाज मे केवल दो म्ीपुणं व्गं--मजद्ूर वमं मौर किसान-रह जाते है। 
समाजवादी समाज मे बुद्धिजीवौ लोग, मजहर वं भौर किरार के सराय कन्ध 
से कृन्धा मिलाकर काम करते है । साय ही, मजहर कं, किषानो मौर बुद्धि- 
जीवियो का स्वरूप मी बहुत ज्यादा बदल गया है। 
समाजवाद कै अन्तगेत मजदुर व्थं उत्पादन के साधनो ते वचित्त नही 
रहता । समाज मे यह्‌ वग नेतृप्वकारी भरुमिका अदा करता दै। किसानो 
का श्रम ओर उनका जीवन अव व्यक्तिगत तौर पर की जाने वाली छोदी ओौर 
पिंडी हृई वेनीवारी पर निर्भर नही रहता, बहि्कि सामूहिक श्म, उत्पादन के 
साधनो ओर माधुनिके साज-सामान के सामूहिक स्वामिष्व पर आधारित होता 
दै। 
मजदूर बगं ओर किसानो के बीच का वुनिधादी अन्तर मिट गया हैक्योकि 
समाजवादी अधंग्यवस्था दोनो ही वर्गो के जीवन यापमनका सोत बन गयी 
दै । समाजवादी सम्पत्ति के इन दोनो रूपो को समान शेति से मेजद्ुर वर्गे 
भौर सामूहिक किसान साथ आ जाति हँ उनके वीच की परस्पर एकता सुदड 
दहो जाती है तथा अपसकी मंत्री यहुट वने नातीहै। 
गुद्धिजीवियो के गठन तया उनकी गतिविधियो कै स्वरूप मे मी बुनियादी 
परिवतंन हो मया है । इनका विगाल वहुमत मजदूर वग व किसानो से घाये 
लोगोका है । समाजवादी बुद्धिजीवौ, जनता के साथ नजदीक से जुदे रहते ह 
सीर समाजवाद के उदेश्य की सेवा करते ह । मजदूर वग मौर किसानो के साय 
भिलकरये नोग समाजवाद व कम्पुनिञ्म केनिमणिके कार्यो हाय वराते है। 
समाजवादी समाज मे मजदूर वमं गौर किसानो कै वीच के, तथा इन दोनो 
चगो मौर वुद्धिजीवियो कै बीच बे,अतरविलोन दोते जाते है । घीरे-ीरे उनके 
काम करने ओर रहने की प्रिस्थितिया एक जेसी होने लगती है} बुनियादी 
हितो कौ समानता से जनता के बौच अद्वट सामाजिक-राजनोत्तिक एव वचा 
रिकं एकता स्थापित हो गयी है। 
समाजवाद की विजय स्ञे पूजौवाद के अन्त्ंत पाया जपे बाला हर प्रकार 
का उप्पोडन मौर गुलामी-- जिसमे राष््रौय उत्पोढन बौर मिलामो तथा 
पुरुपः के वोच क अघनम्मनता शामित है--समाप्त हो जति है । 
समाजवाद जात्तियो को समानता कौ केवल घोपणा ही नही करता, विकि 
इस समानत को दुनिरिचत्त वनाने वानी आयक्‌ परित्यित्ियो का निर्माण भी 
कर्ता है 1 समाजवादी समाजमे हर प्रकारकेनस्वी र जाहहीय भेदभाव 
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को समाप्त कर दिया गया है) पिद्डे सीमावर्ती प्रदेय, जिनमे पते उ्पीडित 
-जातिपा ही रहती थी, सव थोडे ही समय के अन्दर देश के अत्यन्त विकसित 
षश के समान आर्थिक स्तर प्राप्त करलेते है) 

महिला ॐ अधिकासे पर लगी समस्त पावन्दियौ व सोमाभो को ममाज- 
बाद खत्म कर देता है तथः उर पुष्पो के समान ही भवक्तर प्रदान करता दै । 
'पूजीवाद के अन्तर्मे म्हिलागो को पु्पो से कम वेतन निलता दहै, किन्तु 
समाजवाद के अन्तगेत उन्हे पुश्प क समान ही वेतन लने लगता है । 
समप्जवादी निर्माण की पहदी मनिलो के दौरान 
ही लेनिननेकहाथा कि सोवियतत देश मे पूण 
समाजवादी समाज का निर्माण करने कै लिए भाद 
श्यक समी सामम्रो मौजुद है । समाजवादी निमणि 
की सेनिनवादी सौजनाको लामू करके कम्भुतिष्ट पार्टी ने सोविपतत सध मे 
समाजवादकरो पणं रूप से विजयी वनादिया । 

लेकिन सभाजवादके पूर्णं विजय प्राप्त करलेने के वाद भी सोवियते सघ 
कौ जनता इस पिजय को उत्त समय तक पूणं नही मान सकती थी, जब तक 
सीविपत सथ ससारभे एकमाप्र समाजवादी देश या) उसके चारो गोरपृजी- 
नादो देशो का पेरा पडा हा था । मौर ये पूजोवादी देश आधिक तथा सैनिक 
तौर पर सोपियत पच से सवरल ये } इन परिस्थितियो मे सोवियन जनता विहव 
साभ्नाग्यवाद दवारा प्रत्याश्िव सेनिक हस्तक्षेप तथा बल पू्वेक पूजीवादकी 
पुनस्वपृपना कै प्रयासो से अपने को पणेत. सुरक्षित नही मान सकती यौ 1 

अथ तो दृनिया की परिस्थिति बुनियादी तौर पर वदल गयी है । निरन्तर 
आभि बढते रहने वाती विर्व समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हौ चुका दै। 
सव हम अपने देश वे दं पूजीवादी पेरेकी बात नही करते ! लेकिन, अन्य 
किसी मीदेशकी ही तरह, सौवियत सधकेवारे मेभी दस वात्तेकीमारन्दी 
नदी दै कि सास्राज्यवादी दै उस्र पर माकमण नही करेगे । किन्तु, दूनियामे 
शक्तियो का सतुलन आज देसा है किं सोवियत सव ओर अन्य समाजवादी देदो 
मे किसी भौ दूदमन के हमते को पीये हटाने की शक्ति मौद्ूद है । ससारमे कोड 
रपी ताक्ते नही जो हारे देशं मपूजीकाद की पुनस्थापिना कर स्के या 
समाजवादी देशो के समुद्राय को कुचल सके । 

खक! ययं पद है किः उणाजवाद परणं एद यस्य त्प ते विजथी हो चुका है } 
सोवरियत सघ जव समार वा एकमात्र समाज- 
वादी देश या, तो समाजवादी अेव्यवस्या 
याला दूनिमामे वही अकेला देश था। किन्तु 
जव समाजवाद का त्रिस्तार सोवियत सपक्ष 


सोवियतसधमे 
समाजवाद को पूर्णं 
तथा भन्तिम विजय 


विद्व समाजवादी व्यवस्या 
कै अन्तर्गत समरागवादी 
उपलम्धियों शो स्यापना 


२२३ 


सीमामोके बाहरहेग्या तवा वईदशोमे समाजवादी भर्थन्यवस्या गरा त्रिमणि 

हे श्या, तो समाजवाद एक वरव व्यवस्था वने ग्या। विर्व समाजवादी 

व्यवस्था का उदय वर्तमान वात पण्डमे समानक म्गतिीद विवरासभा मुगय 
4 


परिणाम है 
विश्व स्म 1 पूजीवाद कृ) परनस्यपिना कनै 
सम्भावना क्यो न सोवियत सध मे वसि अन्य वादीदेयो भे गी 
असम्भवे दि है। कौ लोकदा। हिपोभे समाजवादी समाजके 
निमणिकी मनन्त वुनियाड डखलदी गयी हमीर भ्यादातर दशाम ये बुनियाद 
प्रयीकीजा रहीहै देशो म द्रः आधिक 
धुधार क्रिये मये ह परिणामस्वः समान क्य वरगयि बनावट म मारी 
परिवततेन भये है के विशातन व मे 
के साय भपनौ आस्या गी 
जहा तक बाहर देशाके आक्रमण का प्रश्ने है--समाजकादौ देशो के 
विश्व समुदाय के स्तित्व से, उनको मापी एकता बौर माईवारे स, 
पदी गाक्मणके खिलाफ युरक्षाकी विदेवसनीय ारन्टी पडा हो गयौ 
ठै । समाजवाद ओर पूजीवाद के बीच श्िोके सुल के 
भ मतेथापूजीवाः के तिलाफ प्ररिवतन हैजा है, उसके परिणामः 
सास्नाज्पवाद री व्यवस्था के कसी भीदेद सिताफकौ जाने 
वाती याक्रामक कारव! अवस्यम्भावी 
दोह्राने के भ्न 
१ रएजीवाद से भमाजवादम पटुचने के विएएक पकरमण काते क्प 
जरूरीहै? 


२ सेक्रमण कालम सामाजिक अरन्यवस्याके मृल्यस्प्त्या हेते ह? 
३ समाजवादी समाजके निर्माय मे स्वंहारा अधिनायकत्व की भरुभिक्ना 
याह? 


४ समाजवाद निमणिकोी लेनिन-पोजना भरल तत्वक्या है तथा 
सरोवियतसधम उपे कते कार्यान्वितं कमि यया? 


अध्याय ९० 


समाजवादी श्रर्थव्यवस्था 


१. उत्पादन फे साधनों पर सादंजनिक स्वामित्व. 
पषमाजक्मद फे अन्तर्गत श्वम क्ता स्वरूप 


भ्रत्येक उत्पादन पदति भे उ्ादन के साधनो 
पर स्वामित्व का विदधिष्ट स्वरूप होता है। 
समाजवाद के अन्तर्गत उत्पादन फे साधनो पर 
सादेजनिक स्वामित्व का मविभाञ्य प्रभुत्व होता है) 

उल्मादन के साधनो पर सादेजनिक्‌ स्वामित्व की प्रधानता उने साधनो प्र 
निजो स्वामिष्व फी समाप्ति तै फलस्वरूप स्थापित होती है। समाजवादी 
क्रान्ति दो भलम-अनम प्रकार फी निजी सप्पत्तिके प्रति असग जलग शख 
मपनाती ६ : एक निजो सम्पत्ति तो पूजौपतियो मौर भूस्वामियो की होती 
जो प्रवदादा वरे शोर करिखानो कै शोणके आधारक्राकाम करती है, दूरी 
निनी सम्पत्ति छे ग्रह्मादको, विशेष ष्य से किसानो को होतीहै, जौ छोर 
पमति के मास एत्पादन को आधार बनती है मौर जो उनके व्यक्तिगत थम 
पर माधारित.होठी है। हस रकार उत्पादने फे साधनो पर सवंजनिक स्वामित्व 
का चदयदोप्रकारसेहोतारै! 

सम्राजवादी राज्य--वैशानिकृ कम्युनिष़म के सस्यापरकौं को भविष्यवाणी के 
अनुरूप हौ--सूटेरो को उनके समस्त साधनो से वचित करदेता है, यह्‌ भूस्वामियो 
से जमीन एव पूजीपह्नरयौ त्रे उनके कारखाने) रेते मौर बेक छीन नेता है तथा 
इहे रष्टरीय दुम्पदाम यिवेत्ितरे कर देता है ) भलगृ अलग देशो मे समाजवादी 
क्रान्ति को ठोस परिस्थितियो के आधार पर समाजवादी राज्य, देदा विकशेय भे, 
पूृजौपत्तियो जोर भ्रुस्काभियो कौ सम्पर्तिकोयाणतो विना किप मुबाव्ञे के 
ही जब्त करलेतादै, यादु पुभावजा देदेत्ताहै\ धामततौर पर, इसकामको 
अवक्षाङ्त कम समयमे पूराकरलिमा जतादै। 

समाजवादी -दाज्य छोटे किक्तानो कौ सम्पत्ति कौ गोर विल्ुल द्वी दूसरा 
शख अ्पनाता है! वह धोटे पमाने के जमह्‌-जगह्‌ विखरे हृपि उद्पादल को 
मिलि जुले बडे पैम के समाजवादी उत्पादन का रूप दे देता है । उत्पादक सराग- 


सा्वेजनि, पतमाजवादी 
सभ्पतति शटा प्रमुतय 
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हिक सषो--ापर कफम की वादी सम्पत्ति का निरमायि किसान-फामो 
स्वेच्वात्मक वितः तथा उत्पादन धनोके करणद्वारा हेता है) 
सकामको शय फुच ज्यादा समव लगवा है 
सम्पत्ति प्क दो तीको 
५ ध सेहोताहै, इघनिए समाजवाद समा मे उत्क 
स्पभीहोते है 
सवेप्रथम एव सर्वप्रमुलतौ यहे राजकीय पत्तिकाष्पु है जिसपर 
का अधिः हीताहै। इसरा सहकारी तथासोः यरि फामो की 
पेम्पत्तिकारूपर होताहै। सौ सथ के विधान के सार, राजकीय 
सम्पत्ति मे, अर्ति सम कौ सम्पत्ति भे, समच भमि भौर उषे पायी 
जनि वाती सम्पदा, जल, जः केरलाने, साने, रेते, हवार्ह याताः 
यातके नकर, राजकीय फामं, सावंजनिक रेवाए तेथा एवे ओद्य. 
गिककेन्रौ उपलन्ध आवा; मिल है) सहः या हके फां 
सम्पत्ति साभुहिकि फामों कारी सस्थाभौ के 
अधारपः स्थापित  उनमे पाये जान वाले सजौ शत स्टोर, सामुहिक 
फर्मोगीर सहकारी गे तया उनके सावेजनिक भः गे सति 
माव सामिल होते &। 
येदोनो हीरूष सानजनिक समाजवादी सम्पततिकेदौ मलय अलगसूपह 
प्नदोनोरूपो के कौचेभो पाया जाता है, वह इनके के दौर 
वाते रातत, अर्थात मजद्ररो भौर सामुहिक किषानो हार. 
समाजवाद तया कम्ुनिन्मको गोर वेढने मे बपनाये गये गोष्ठ माणक 
भन्तरसेषदा होताहै। 
राजकीय सम्पत्ति मची पहोतोहै, भौर जनता का परति. 
निधित्वे पदी राज्य करता है। पहक्यरी भौर पुकि फामो की 
सम्पत्ति मेहुनतकदा जनता कै सग्रह सम्पत्ति होती है। भस्यानोमे 
उत्पादन कै समस्त साधनोका ह्ये दिक फामोभे 
स्पकीद््टिस्च सामेदार सथ हते है केवल मुल्य 
निययिक सापनोकाही गीकरण क्रिया जाताहै; भरुमि भर, जिषत्रा स्वामित्वे 
राज्यके हाथो होता चि जि हिकु कि कोद्मेदा 
ए देदिषा वाता है, युक्त ज! धता है यह्‌ तादने 


ति ॥ 
ट्स ओर दषे उपकरणोकी सहायता से क्िपि जताहै।ये सारे उपकरण, 
ठु भो, सराप्ुहिकि फामरष्ये म्पत्तिहोते है इसके साथ, 

उत्पादन के बुद्ध सायन (दपि तरपद नियमरोके भुग्न ठु ष, सनरहिव 


श्विप्ानौं वौ अपनो निजी जमोन परचेनी कसे $ लिए कुष मावदयक यौनार, 
आदि}, सामूहिकः किसानो कौ निजी सम्पत्ति बने रहते है । 
षस प्रकार, समाजवादी सम्प्िकै इन दौनोस्वरूपोके वीच वा अन्तर 
मुख्यत इस वात का उन्तरदहोतादै कि दोनो मे उत्पादने के साधनो का 
समाजौकरण क्रिस भद तक क्या गयाहै। 
राजकीय सम्पत्ति, जोकि समस्त जनता कौ सम्पत्ति होती है, भयंब्यवस्यामे 
नेतृतवकारी भूमिका यदा करतो ह । सहार जोर सामूहिक फामोँ कौ सम्पत्ति 
काउदम तभौ हौ सकता है, जव राजकीय सम्पत्ति ने प्रभुत्वकारी स्थन प्रहण 
कर लिपा हो । समानीतं समाजवादी सम्पत्ति के दोनो रूप एक-दूषरे के बहुत 
निक्ट सहपोगसे गौर एक-दूषरे पर असर डालते हुए, विकसित होते ह । 
सामूहिक कर्मो की सम्पत्ति सपसिवितंनोय नही दै । प्रपत्तिशोत्त विकास 
कै परिणामस्वूप, प्रारम्मिक्‌ सामूर्हिकोकरण काल की अपेक्षा यह सम्पत्ति 
गुणात्मक ओर सख्यात्मक दोनो ही च्ष्ट्यो से, वहत ज्यादा बदल गयी है। 
तीसरे दशर के भन्तमे तया चोये ददाकके मारम्म मे सामूहिक फर्मो मे, 
खत्पादन के समाजीकृत साधनो का साधारण योग--अर्थाति उनके घोडे, हल 
सथा कुदा, मादि--ही उनको सम्पत्तिये । धोरे-धीरे सामूहिक फामे| मे, 
सामूहिक स्वामित्व कौ भयेग्यनस्था फे विकास से, उनकी सम्पत्ति भी बहुत 
ज्यादा वढ गयी । मजदूर वें भौर समस्त सवित जनता के सक्रिय सहयोग 
ओर किसानो के सामूहिक श्रम दस इसमे अपार वृद्धि सम्मव हुई तथा आज 
उनके पास उत्पादन वै माधुनिकतम एव अत्यतं उत्पादनवारी साधनों का प्रचुर 
अडारदै। 
परतिष्डानं समाजवादी सम्पत्तिकेदो रूपो के अस्तित्व 
0. के कारण समाजवादी प्रतिष्ठानभी दोकिस्मके 
पाये जाते है 1 पहली किस्म है राजकीय प्रति- 
ष्ठानो छौ: कारखनि, रेल, खानि, राजकीय फाप्नं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, 
येके भोर सामुदायिक प्रतिष्ठान दूसरी किस्म है उन प्रतिष्ठानोकोजोसामू- 
दिक फर्मो या सहकारी सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैः सामूहिक एमं, 
उत्पादक सध थौर्‌ उपभोक्ता सहकारो सस्थाएु जिनमे प्रमुव स्यान सापूर्हिकि 
फर्मो को प्राप्तं दै1 
सामूहिक फामों तथा राजको प्रतिष्डानोंकीरिस्मि एकही जेषीहै, 
क्थोकरि दोनो ही अ्व्यवस्या के सप्राजवादी रूपरह। जन्तु इसके बवद्भुद, दोनो 
मे दुष जन्तरभी है। यह्‌ अतरः प्रतिष्ठानों के प्रदन्, उनमे तंयाद मलक 
बेचने तया मजद्ररो ओर सहकारी किसानो दरा अपनो याय वजित्त करने के 
लिए्‌ अपनाये जनि वलति तौर-तरीक्ा से सम्बधित दै। 
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यप्रततिष्ठानो नरे वन्धकी नि रग्यद्वारा कौ है 
उस्रको राज्य दवारा भषि भाप्ठ ह 7 है वषा वह्‌ योगनाभो कौ पति के 
त्रिए राज्य रति उत्तरदायौ केता है। पापहिक फामो मे गी उच्चतम 
परपुहिक किसानो कं मा ्धेती री कामं 
योडंओौर अध्यक्षका है! 
सजकरीय शरतरिष्ठानौ पं मधि रा ताह 
राज्यदारा निश्चित रल्योपरही उत केषा गात्राहै। सटकारी फामौं प्र 
हीने बाले उत्प फ़ामं का अधि हताहै, 7जकृीय योनना 
छारा निर्वितिकी के निरिचत माधा हाय वेच 
देने शौर स पन्फकेभ्र भम्मेदारो प्री करेके वाद सहकारी 
फ़ामं वचे हए शत्पादन को अपनी पभ्दातरुसार वेते है, साप्हिकि किसानो की 
पथाके निर्णयो भवुतारफोपका निर्माण “ या उत्पादन कै 
एम्रकोमशीपेते वेच देते ६ आदि 
मजहुरो भौर सहकारी क्रि्ानौ को उनः मात्रामौर्‌ कुधलता 
के भनुतार वेतने षमा ताहे) तिनु गो भोर वप्तरोमेकाम क्रे 
बाले मनर वेतन राज्यकरे बेवनकोष क्या जाता किसामू- 
दिक करिसानौ करावेतन सापृहिक फां भदाक्निफा नात्रा 1 मगद्रर से 
गे 


भन्न, सामुहिक किसान फ वेतने केवल नकद हीनही भ्रात होता बल्कि मतके 
सूपमे भी प्राप्त हिता दैप फ़ामं षर्‌ होने वाले उत्पादन कै एक भद 
श्प 


पामदिक किसान को पनात रहती है कि वह्‌ प्रागूहिक स्वाभित्वेकै भेव 


रहं 
से अपने वेतन केस्प्मे उत्ादनकरागो भध फ़क्राहै तथा मपने निजी 
1 स प्रकार 


य वनेती, 
रकमसे उत्पादन केदेते स्षनोकौ गरही खरीदा जा प्रकता 9 
जनता के त्रे मागो के श्रम का शोषण त के 1 इस रकम को प्ा्- 
हिक किसान केवल यपनो निन भावस्यक्तामो को पृलिकेलिष्‌ ही इस्तेमाल 


कर सक्ताह। 
ररे 


एक भोर राजकीय प्रतिष्ठान भौर सामूहिक कामों मे जहा अन्तर होता 
डै, वहां परो योरयहभीसहीदहैकरिदोनौ हौ समाजवादी प्रतिष्ठान्‌ रहै! 
भोर, ह बात निर्णायक महत्व कौ है) दोनोमे हौ उ्वादन के साधनो का 
समाजीकरण हौ धुका होता है । फलत , मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषणं के लिए 
कोई गुजादछ नही रहनी । श्रम का स्वरूप सामूहिक होता है तथा परिमाण एव 
गुण के हात्र मे उसकी उजरत का भुगतान क्या जाता है। उत्पादने का 
उदेश्य समाज के सदस्यो की भावश्यकताओ की पूति करना होता दै । 
सामूहिक फामं व्यवस्था की स्वापना गौर उसका सुदुदीकरण सोनियत 
सथ कौ जनता फो महान उपतन्धियो मे से एके दै । सामूहिक कामं भ्यवस्या 
देदातो मे उसपादक शक्तियों के विकास के स्तर एद उसकी भाव्रह्यकताभो से 
पूणं रूप पि मेलं खाती है ) यदि प्रबन्धक निपुण होति है तो वैज्ञानिक उपलन्धियो 
तथा शाक्तिरली उपकरणो के प्रभावी दस्तेमाल एव श्रमे स्रोतो $ वविवेकृपणं 
प्रयोग कौ वे सुनिरिित करतेतेि है) सामूहिक फा्मोकेरूप भेये कुपि सध 
अपने सदस्यो फे ग्योक्तेगत हितौ तथा समाज फे सा्वेजनिक हितो के वीर्य दोक 
तालमेल जोद्ते है ! सोवियत्त सष को कम्युनिस्ट पाटा के फायेक्रममे कहा 
गया है फि "चकि सामूहिक फामों फो अर्थव्यवस्या का स्वर्प--उत्तका साग- 
उनिक्र ढाीचा तथा' उसका जमवादी भाधार--सामाजिक होता है भो कि निरन्तर 
विकसित होषा, दपललिए ईसं वातत की गारब्दी रहती है कि सामूहिक फामों भें 
उत्पादनं की ध्यवस्था सामूहिक क्रिसनि ही कते है, उनको सुजनात्मकं पहल 
मेवृदिहोती है तथ। सामूहिक किन्दे क्यो कस्युनिष्ट भावनामे दीक्षित 
किया जाता)" 
सामूहिक फार्म का सवते मजबूत पहलू उल्का जनवादी सगठन होता दै, 
जिसे यह्‌ सुनिद्रिचत होता करि कपि सधके मामलो मे सहकारी किसान 
अषि पमाने पर शरीक होते टै । सहशारी फामों का भव्यन्त जनवादी स्वरूप 
उप्पादन मे वृद्धि के ल्तिए जनता कौ पहलकदमो को विबसित करता दै। 
सामूहिक फां, {किसानो केलिषु कम्पुनिज्म की पाठक्षाला होते ह+ सामूरिक 
कामे काकाम होता है-तामूहिक विसान मे सुजनात्मक पहल एव किया 
श्वीलता का विकाप करना छथा उनमे जनवाद को मजबूत करत! 1 
समाजवादी समाजमे उत्फादन के साधन दी नही, 
वत्किश्रमके उत्पादन मौ सवंजनिक सम्पत्ति 
होते र! दन्तु चूक समान के सदस्यों वै चीव 
सामाजिक उत्पादन का एक अदा-उपमोक्ता स्वुए--बट दिया नाता है, 
इसलिए यह्‌ उनकौ ग्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाता है, 
समएजदाद भानव व्यक्ति या व्यदिदिगत भावश्यकतामोषयौ हुरमिज 


समगजवादर के अन्तत 
निजी सम्पत्ति 
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विभिन्न रकी ताम की सरवगरीण पुति 
लिए परिस्थिति करताहै। सामहि गीर उत्पादन ङे साधनो 
सावंजनिक स्वामित्व वै रूप, मेहनः जनेता कौ भोत्तिक 
शहयाली मे बृद्धि ह है तयार मरे सस्छृति का--जौ अव की पुन के 
भीतरथा जाती है_ | बकरा होता है। 
समाजवादी ता द्वारा षनकरी रक्ता ३ बहा 
वह द्रषरे लोगोके शभम प्रर जीवने ने अ बातो को कत वर- 
वास्त नही केरता । 
उत्पादन समाजवादी समाज कौ, निमे 
उसादन र ह नगर गोर देहाती क्षेण मेदनत्क शामित रेते 
पोच समानता हैसा मिक सम्पत्ति हतेहै। समाजवादी समाम 
के अन्तगंत म एसी हि तहैभीरने कभीहो 
ही सकती है, जिसमे गई बग उत्प फे साधनो पे वधित कर दिया भाय) 
५ के साधनो मामले मे मणहरो के वीच 
सभ्रानता स्थापि देता है। उत्पादन साषनो फे मे जद्रौ 
वीच समानत यहेहैकरिसावंः स्वामित्व बाते इन साषनो प्र्‌ 
का उन पसे भि सिल होता हैतः उन्हे उनके 
कामका मुजआवजा सिद्धाने के पर, भषति हर मनदरके 
प गीर गुणके प्र, दाकरिया जाता है। उ पादन 


उपरोक्त भिवेचन सेयह स्पष्ट हैकि समाजवाद के भन्तगंत उत्पादन कै 
पाधन पूजी गेही होते, भथति क्लोवण के साधन नही हेते। दम पूजी विनियोगो 
तवा पूजी निर्माण मादि केषारेमे नाते करतेष्ैया लिखते हू किन्तु उसके 
मतलवपूजीके राजनीतिक सामाजिक ययौ मे नही हेत, भति उत्पादन 
फे साधनो, जो शोण के साधनो कैस्पमेकाम मते हैकेगयो मेनही हृता । 
सवित साधनो को प्रतिष्ठान 


नित हमा 
कै नि्माणि पिआ वित्ता, भवनो व सडको के निर्माण, ादि--अथति 
प किवाजा द 


सामाजिक सम्पदा कै वृद्धि-ङके इस्तेमाल क्रिया य 
पृजीपति वयं भौर उसके पक्षधर दराकरते हमि व्रिजी सम्पत्ति य्यक्ति- 
गते स्वतत्रताका धार होनी है। 8 पूगोवाद के मन्तयेते जनस्य 


का विशाल बहमन मम्पतिष्ीन हत्यै! उत्पादन के साधनो षर्‌ एूजीवादो 
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स्वामि का अथं उनके लिए स्वतन्द्ता नही बल्कि गुलामी होताहै। छे 
उत्पादको के लिए भो सम्पत्ति एकं रेसी जजीर होती है, जो उन्हे नारेदार 
पूजीपति वग से बाध देती है । इसके विपरीत, यह निजो सपत्ति बेड पएृजी- 
पतियो को विशाल मेहनतकश जनता को सूटने एव उदके शम सेमुनाफा 
वटोरने की स्वतव्रता प्रदान करती दै) सोवियत सघ तथां समस्त विदव 
समाजवादी व्यवस्या का अनुभव यहौ दिखाता है कि निज सम्पत्ति नही, विकि 
सार्वजनिक सम्पत्ति ही मनुष्य को हर प्रकार फौ सामाजिक पराधीनता भौर 
वन्धन से मुक्तं करती है तथा जवाध प्रगति के लिए उति हर प्रकार का मर्तेप्तर 
प्रदान क्रतौदै। 
किसी भी सामाजिक व्यवस्या मे उत्पादन 
जारी रखनेके लिए दो त्वो कां हीना 
जषूरी होता है: श्मशक्ति का तया उत्पादनं 
कै साधनोका। यहभीनजरूरीहोतादैकि 
इन दोनो तत्व का मिलन द्ये वे एक-दूसरे से किस प्रकार मिलते है, इसका 
स्वरूप अलग अलग समाजो मे अलग अलग होता है । शतान्दियो तक उत्पादन 
के साधनो पर शोपक वर्गो का स्वामित्व रहा भौर वे--किसी विदेशौ तया 
विसेधी शक्ति के समान ही--मेहुनतकश जनता का विरोध करते रहे । पूजीवादी 
कारलानि मे कामि करने वात्ता मजदूर देखता है कि मशीनरी, कच्चे मात गौर 
तयार उत्पादन--समी दु ्ट--उसके न होकर पूजीपति के होते है । उत्पादन 
से होने वाता सारा मुनाफा पूजीपति समेट लेता दै । 

उत्वादन के साघनो पर निजी स्वामित्व कै स्थान पर जव सार्वजनिक 
स्वामित्व स्थापित हो जातारहै, तो श्रमदक्ति गौर उत्पादन के साधनो कि 
पारस्परिक सम्बध केढग मे बुनियादौ परिवर्तेन भा जाता है) गवे यहं सम्बध 
नये भौर ऊचे आधार पर कायम होता है जिसके अन्तर्गत, उह्पादन के साधनो 
पर सार्वजनिक स्वामिप्व की युनियाद पर, बडे पमाने के उसादन को सगित 
किथा जाता है, उत्पादन मे विज्ञान गौर देक्ना्लोजी की माघुनिक्रतम उप- 
लन्िपो का इस्तेमाल किया जता है तथा उति सामाजिक स्तर एर एकबद्ध 
किया जातादहै। 

समाजवाद क उनतत सामाजिकः जीढदमे जो परिवर्तेन हए हँ उन्होभे 
समाज मे श्रम की स्थिति तया उसके प्रति जनता के टष्टिकोणं को बुनियादो 
तौर परर परिवर्तित कर दियादहै। समाजवादी समाजमे श्रम एक ठेता बो 
मही होता जिते मजवूरन दोना भौर बरदादत करना होता ह । यह्‌ सूक्त श्वम 
दो जातत है जिते उस्न्न समस्त फल स्वतत्र मेहनतकदा जनता कै समाज को 


प्राप्त होतेरहै। 


उत्पादन मे लगी मेहनतकश 
जनता की स्थिति मे धुनियादो 
परिवर्तनं 
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इ्सते, जनताको तिषा मितती हैक वह थमकौ 

श्रनि अपनाश्र कतथ्य सममे वियत सष फ़ गम्ुनिर्द पादी कायः 
कि भ्र मे यहे वेतना कि वै शौपकों कै 
लिए नहीं वत्कि यप तिए्‌तया भपने समानक लिए काम करदह, उने 

भमके ग्रति पदाती हन्ये भनुसन्धानौ के भ्रया्के 4 
भोत्साहित रती है तया उने स्वात्म १ठेतकदमी एव समाजवादी श्रतिः 
योगिताकां सृजन है । सभाः क्स जनता कृ सृजनात्मक 
है। एक गेये जीवनके निमयिभे की बहती हई कयस्नीतता 


भोर उत्पादक शत्तियौ के ¢ 
जनक भूमिका त 
भे जौ पृजीवाद अन्तगेत उत्पादन सम्बषो 
सै बेहतर हेतेहै। वादी उत्पादन भन्तग॑त मनुष्य द्वारा 
का शोषणं बही किया जातायै ध समाजकेस नि तथा स्वत सदस्यो 
कै वीच देते सम्बध भा साप्किथमे पारस्परिक 


चैताकाद भरति्ोगिताके सम्बधीसे पणेत भिनहौते 


समाजवादी कान्ति उत्पादन घनो पर साक्जनिक की 
स्थाप्रनाके द्वारा पूृजीवादके भन्तं पाये जाने वाले उत्पादक शक्तियो तथा 
उत्पादन सम्बध. के बीघ्रके अन्तरविसेध कर) समाप्त कर देती है। हमने ऊषरे 
कतरा के 


यह जकर मुख्य 

--मेहेनतकञच जनता- के विए चर होक्तीहै। शोपेणसे मुक्ति 

पाजानेके वाद मेहनतक्च ननेता उत्पादन के प्रति भषनी निम्परेदारी समभन 
वेग्तीहै। जो नोग्रहर भकार की भौतिक तेया माध्यात्मिक सम्पदाका सूजन 


५. 


करते ह, उन्हे समाजवादी व्यदस्था की कामयादी तथा उसके फलने-फूलने वं 
चिकृतचित होने मे मस्यधिक दिलचस्पी होती है} 

हर वह चोज, जो विशाल मेहनतकशच जनता कौ सूजनात्मक प्ियाश्चीलता 
एव शक्ति, उषकी प्रतिमा ओर योग्यता के पूणं विकास मे वाधक होती है 
भिटादीगयीरहै) 


उल्भादन कै समाजवादौ सम्बधौ ने इतिहाप्त मे पहली वार यहं सम्भवं 
ना दिया दै कि समाज के समस्त उत्पादक खौतो--भौतिक तथा इन्सानी दोनो 
ही प्रकारके सरौतो--का इस्तेमाल मल्यन्त उचित एव वि्वैकपूर्णंठगं से क्रिया 
जाय । उत्पादन की अराजकता को समाप्त कर दिया गथाहै भौर समान 
अर्थव्यवस्था का नियोजित तथा सानुपातिक विकास सुनिदिचित करने मे समथं 
हृभा है \ समाजवाद अत्तिउस्पादन के विनाशरकाषटी आश्विक सृकटौ, बेसेजगारी, 
तबाह करे वालौ प्रतियोगिता, गदि, जपे पूजीयेादक नाब्ुरौ से मुक्त दै। 
उध्थादन मे निरंतर तया तज धृ एवं उतवादक शक्तियो का विर्वक पूणं वंटवारा 
समाजवाद षौ विक्ेपता ई} 

सषमाजकीद मे रै परि्यित्िया पदा होती है जिनमे उत्पादकं शक्तियं 
करा विक्रास पूजौवाद फो अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। टेक्नालोँनौ केतोव्र 
विकास एव निरतर होने वालौ प्राविधिक प्र्रति का रास्ता साफ हौ जाता दै 
सौर श्रम उ्वादकेता मे भपेक्ाृत तैज वृद्धि की त्थित्तिया पदादौ जती 
विश्व समाजवादी व्यवस्यः के सभी देशो मँ उत्पादन बृद्धि फी दरं पूजीवादी 
दैशोकीदरोसेकटी ज्यादा) 

विन्तु इसके ववद्भद, समाजवाद के अन्तम॑त भौ रातरिक अम्तविरौध 
पापे जिद) इन अन्तिरोधो कास्वृरूप किसी भी दरूषरे समाज में पये 
जानि वलि अन्तविरोधो से भिन्न होता है। 

लेनिनने कहा था कि भेन्तपिरौध तो कम्युनिज्म के अन्त्ेत भी कायम 
रहेगे, लेकिन दुदमनीः भर॑ विरोध समाप्त हौ जायेगा । दुर्मन भरा वरिरोष, 
हष न होने वाला एक देता मन्तविरौध होता दै, जिते केवल क्रान्ति दायी 
हन क्रिया जा सकता है । पूजौषादो समाज भे उत्पादक दाक्तिपो भौर उत्पादन 
सेम्धोके नौव दइपी प्रकारका दुरमनौ भरा विरोध पाया जाता दै. जिसे 
उत्पादन के पूजीवादौ सम्दधौ को क्र्तिकारीदगसे मरमाप्ठ रके ही खत्म 
किपाजाताहै इसी प्रकारमा दुश्मनी भरा विरौध पूंजोपति वर्गे गौर 
स्वहा वं के वीच पायाजाता है, जौ एसी क्रान्ति फे फलस्वरूप ही समाप्त 
होना है जिसमे पूंजोवादी शासन का तरता उसट हिया जावा है गौर शोषक 
वगो का सकषाया कर दिया जातारै! 

समाजवादी स्तमाज के अन्तप्रौध वित्कुलदी षर ही प्रकारके षठोनि है इन 
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मन्तविरोधो का स्वषूप दुर्मनी मरे विरोषका गही क्ेता। उन्हें उत्पादक 

शक्तियो भौर उत्पादन सम्बधो के भिका भौर पर्ठीकरण के सफल बर्निया 

के दोरान तथा समाजवादी समाज को उच्चतम भवत्या--कमपुनिरमर की 
दीराः किया 1 


यन हवकर 
समाजवाद के भन्तगत, पगतिदील सामाजिक विकास भन्तविरोषो के उदय, 
स वेया समाघाने के गाप्यम ने मागे बदा है! शि्ु भन्तविरोपौ कै 
माध्यम से होने वाते क्स विकसक उत्पादक शक्तियो र विनाशकारी भरमावे 
बही पडता । इसके विपरीत, इन शक्तियो का वरिका वेगी गोर मगद्ती के 


उत्पादनके समाजवादी सम्बधोङे अन्तरत सम्परणं घमाज तथा उसके हूर 
दस्य की वदी [3 मावश्यक्रतायौ की शति, उत्पादन के विकास मे एक 
र तागो 


भ्रमाजवादी माधिक भ्यवस्या के लाभो को स्वतः स्फ़तंठ्य से भौर भने 
4 नेयी भौर 


भाप्र हा्तिलि गहीकरियाना सक्ता भनी व्यवस्था के बीच सथं मे, 
सामानिक जीवन के विभिन्न केतो मे पूजीकाद के यवशनपौ तथा नयौ पदा होने 
वाली माधिक श्यो प्रर कात्र पाकर, तथा स र कम्युनिज्म के 
निमतिमो के र का्यकलापर के साया ही इनको हा ल क्रमिजा 
सकताहै। 
समामवाद करा भोतिक हर प्रामारि का यपना भोतिक स 
7 तकनीकी आधार तकनीकी माः है। हर ग्यकवस्या ॥ 
ध्‌ भौतिक तया तेकनेीः कै अन्त स्वे- 
भरथम तथ। गुल स्पे 7 उते हैषश्मको 1 
फी ययौ समः तकनीकी सज्जा ही यहयव होती है मश्नीनरी, कार. 
खन, मौनार ढाचे, भ, „ छ्ाभित होते है। उत्पादकयः 
तत 


स्तर, मभिन्न सूपसे, भानव क्त केस्तर तेथा साः 

सम्बषो की एक निश्चित भ्यवस्थासे, डा होता है । समान का मौत्निक गोर 

नीक तार करमे बीर उत्का कटेमे थम कौ बेस्तुमो 

“कच्चे एव अन्य के माल, इधन तथा विदुत-रक्ति--के उप्पादने की 
॥ 


कै श्म पर ाघारित बडे पमाने के मदीन उद्ोगकानाम द्विपा या दूरे 
शब्दो भे, पुंजीवाद का आविक भाधार दसा मशीन उत्पादन है, जो उत्ादन के 
पूजौवादी सम्ब्रधो फे अधीन चलता है सौर पूजीवाद के आयिक नियमो के अनु- 
सार. त्रिकसित होता है। 
पूजीवाद का तरता उलट देने के वाद, समाजवाद के भौतिक तथां तक 
नकी आधार का निर्भाण करना तथा उसका विकाक्तं करना नये समाजके निर्माण 
मे अत्यन्त महत्वपुण कतव्य बन जाता है । समाजवाद का भौतिक योर तकनीकी 
आधार उद्भ, कपि, भवन निर्माण, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के भन्य क्षेत्रो 
मे डे पमाने का मशीन उत्पादन है । दूसरे शब्दो मे, समाजवाद का भौतिक 
ओर तकनीकी अगार उत्पादन के समाजवादी सम्वधो के अन्तगंत चोमुली 
धिकसितं भशीन उत्पादन है, जिसका समाजवाद के भायिक निपमोके अनुसार 
विकास जारी रहता है । 
समाजवाद के भआयिक तथा भौतिक माधार का जेपे-जंसे विस्तार, विकास 
मौर मुधार होता रहता है, बते ही वैसे वह्‌ कम्युनिज्म का भौतिक तथा तक- 
नीको भाधार वनता जाताहे। 
समाजवाद के भौतिक तयाः तकनोको आधार कौ प-लावश्यक््ताए पृजौ- 
वाद के अन्तर्गत ही उत्पन्न हौ जाती ह, क्योकि उसके अन्तरगत भी उत्पादन बडे 
पमाने के मशौन उद्योग द्वारा होता है। किन्तु समाजवाद कै भौतिक तथा 
तकनीकी भाधार का निर्माण समाजवादी क्रान्ति मे विजय प्राप्त करनेके बाद 
ही किया जाता दहै। यह्‌ काम देश के समाजवादी भोद्योगीकरण, कृपि के साभू- 
हिकीकरण सथा उसके तकनीकी सज्जीकरण, मौर सार्कृतिकर क्रान्ति जो 
भौतिक उत्पादन के विकार मे मतपन्त महर्दपूणं होती है--के परिणामस्वरूप 
हौ पुयह्पाजताहै। 
समस्त समाजवादी देशो का बनुभव सिद्ध करता है कि आधुनिक वडे वैमानि 
कै मशीन-उद्योग-जो कपि का रूपान्तरण करने मे भी समं हो-केसू्पमे 
समाजवाद कै भौतिक एव तकनोकौ भाधार की रचना, समाजवादी सभाज कै 
निर्माण के लिए एक मुख्य शतं है । 
सोवियत सथ मे समाजवाद के भौत्तिक एवं तकनीकीः माधार कौ रचना 
देके मारिपिक कास के {लिए चालू कौ गयी पचवर्पीय योजनाओं के दोराने 
कीगयो यी) एदी पाटी काप्रेस द्वारा स्वीह्त प्रथम पचवर्थीय योजना में 
शश्पण्से १९३२ तकके कालके चिए कायेक्रम निरिचत किया गया धा। 
उस वाद दरी (१६३३-३७) ओर तीसरी योजना बयो--यद्यपि १६४१ मे 


सोवियत सव पर जनो के गाक्रमण के कारण तीसरी पोजनांके पूणंहनेमे 
वाधा पड़ गयी । 
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नष्टहो गया। सोवियते सभ फे योर भाग 
ठमारो नगर भौर गाव, लासो कारलानै, साने पाप्रहिक फा, राजकीय फा, 
धालय तथा वर्बदिहोगयै। 
कन्तु सोवियत शध को जनता ने बहत थोडे समय के मन्दर युद्धमे तबाह 
अर्थः एनौ) सियाभौर हृत तेजं 


दर । उदाहरण कै लिए, कपडे का उत्पादन ३ युता, चमडे तयां शेवो का 
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उत्पादन ८ ४ गुना ओौद दनिदार धौनी क्य उत्पादन ७ गुना बद मया।द्रपि 
उत्पादने फी कूल वापिक मात्रां २५ गुना वृदि हृ६। 
समाजवाद भ्राविधिक भ्रगत्तिकी प्रिया फो तेज 
करता है ! पूजीवाद के अन्तरगत क्रप्ठी नये उपकरण 
कां स्तेमाल शका रहं सकता है, चाह उश हस्ते 
माल से सामाजिक थममें घचतहोवयोन षौ रही ष्टो { उस्तका इस्तेमाल 
उसी हालत पे पुरू किया जाता है जव पुलीपत्नि शते उप्वादन लागत मे बचत 
दिखायी पडती है 1 क्प्तर यह्‌ देखने मे माता है कि किसी उपकरण का 
इस्तेमाल सम्पूणं समाज के लिए तो लामदधयक होता है, भरन्तु पृजीपति के 
लिए सामदायक नही होता । 
समाजवाद की बाप्रिकं व्यवस्था के अन्तरगत किसीभी नये उपकरण का 
इष्तेमाल उस हालत मे शुरू कर दिपा जत्ता है, उव उका दस्तेमाल पुरे 
सभाज के लिए क्षामदायक हो तया शथ्मको थचत ष्टौ रही हि मौर उसी 
अमस मे असिानी ष्टौ । नये उपकरणो के यडे पमाने पर इस्तेमाल से मघदूरो 
परश्वम फा वोम हल्का हो जातादै, कामके घटे कम होते है तया सामाजिक 
सम्पदा मे धृद्धि होती दै । भ्राविधिक प्रगति से श्रम उत्पादकता मे निरन्तरः वृद्धि 
होती जाती है तधा जनता का जीवन स्तर लगातार ऊपर उल्त्रा जत्रा है) 
अतएव, समाजवाद फै अन्तगंत समस्त मेहनतकश जनता को रेवनालोजी मे 
हृत हो ज्यादा दिलचस्पी होती है । वहं श्राविधिक प्रमति तथा श्रम-सगटन 
भे सुधारकेकामोभे प्क्रिय स्पते भागतेतीदै। 
कया इसका यर्थ प्रह है कि समाज्ञवादमे मत्तमाने तौर पर कितने भो 
उपकरणो का स्तेमात किया णा स्कताहै) नही, प्रेस हरिजं मही है) 
कितने इपकरणो को इस्तेमाल किया जा सकतादै, यह श्सचात पर निर्भर 
करणा दै कि सामाजिक सम्पदाकरास्तर्‌क्यादहै। प्राविधिक प्रयति की सम्मात- 
मा्नोका दारोसरदार उष्पदने की भात्रा, विज्ञान एव इजौनिर्यारिग कै विकास 
कै स्तर तथा विस्तारित पूनरत्यादन के लिए समाज के पाघ्च उपलन्ध धनुराशि 
परहोवादै 
सामानिक सम्पदा ढेः वतंपान स्तर्‌ मे अगली ब्रृदि वेडो हद तक शस वातत 
पर निर्भेरफरती है कि भौतिक साधनो मौर श्रम साधनो का विवेकपुणं दस्तेमाल 
किया जाय उत्पादकं शक्तियो के विकास वी दर दस वात पर निभंर करती 
हैक पूजी विनियोग मत्यत उचितिदढग से चुना लाय भौर किया जाय्‌। 
उत्पादनमे वृद्धिकी दरे रखने की क्षमता स्रमाजवादो यर्थस्यवस्था तें 
निषित है, परन्तु यह बात अपने भाप नही हौ जाती, व्क इसके लिए समाज 
की उपलब्धियो का इस्तेमाल करते के लिए लगातार सधं करना पडता है । 


शमावादी समाम मे 
प्राविधिक प्रगति 
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२. समाजवाद के आयक नियम 

पूजीवादसे प्तमाजवादमे सक्रमण हो जानिके 
्ायहीपूजीवादके आथिक नियमो का स्यान 
समाजवादके आर्थिक नियमलेलेते ह) 


समाजवाद के मापिक 
निथमोकोलागु करने 
के टोष्ठ प्रपात 
समी अन्प सामाजो की भाति समाजवाद के आधिक नियमोंकास्वखूयमी 
वस्तुत होता है) इसका सयं यह है कि वे प्रष्कतिक वस्तुओ के आन्तरिक सम्बध 
कौन्पक्तकरतेहै जो जतताकी चेतना गोर इच्छ पर निमरन होकर मपना 
स्वरतत्र गल्तित्व रखते है 1 क्रिन्तु इसके साय ही, समाजवाद के मिक नियम 
पहने के तमाम समाजो कै नियम से बहुत ज्यादा भिन्न होते ह 1 
एगेस्ष ने लिला दहैक्किदोनोके वीचके जन्तर की तुलना धासतमानसे गिरे 
वासी विनाशकारी विनली, तया तार याप्रकाशकेकाममे लायी जनि वाती 
विद्युन शक्तिसे, मीर इसी प्रङार मयकर भग्निकाण्ड मोर मनुष्य जाति कौ सेवां 
करने घाली अगििते, की जा सकती । इस प्रकार की तुलना से अन्तर के भल- 
तस्व पर अच्छा प्रकाश पडता है । भासमाने से गिरी विजलो भौर विद्य॒तदशक्ति 
दोनो ही समान प्रकार की ्रारृतिक शक्ति से वेदा हत्ती है। किन्तु भस्मनी 
भरिजली मनुष्य पर यकायक प्रहार करती है ओर मनुष्य उसको नियत्रित नही 
कर पाता । इसके विपरीत, वियत लम्प को जलाने वाली मातिक शक्ति फो 
मनुष्य ने समा ओर विकसित किण है तथा अपनी समके अनुसार वह उते 
इस्तेमाल करता) 
पूजीवाद तथा उसने पूवं के समी समाजो के आधिक नियम स्वत स्फूतं 
दषे अपना काम करते द ! अपसमानौ विजली की भीति हौ वे जनता के 
नियच्रण से बाहर होते द । वंज्ञानिको ने जब विजलो को प्रकृति का पता लगा 
लिया, तज भौ चह एके भजनवी शक्ति ही बनी रही । यही बति पूजीवाद के 
अधिके नियमोके बारेमेभी वाष्रूहोती है) उत्पादने के साधनो पर निनी 
स्वामित्वं के भत्तर्गेत जनता सामाजिक विकास के आर्थिक नियमो का सचेतन 
ढग से इस्तेमात्त के क अवसर से वचित रहती है 1 इन नियमो की प्रकृति की 
जानश्रारी हो जानेकेवादमोये नियम प्रकृति की मनियत्रित शक्तिया को माति 
अये तरीके मे, हिात्मक् तथा विनाश्चकारी खूप मे, काम करते रहते हँ । 
उत्यादन के साधनो पर सवंजनिक स्वामित्व के आधार परकायम समाज- 
वाद राष्टरय अयंव्यवस्याक्तो सम्पूणं रूप से एकतावद्ध कर देता है } राष्ट्रीय 
जिक्र धिकास उसी प्रकार सचेतन तया उदेश्यपूणे कायंकलाप का केवर वन 
नाता है जैते क्रिमौ एक परतिच्ान म लगने वाला मानव श्वम ) 
समाजवाद के जन्तर्भेत जनना वस्तुनिष्ठ माधिक नियमो कौ सममना, उन 


पदे 


पर काव हा्ठिन करना तथा न्दे सभी लोगो, अर्थात सम्पूणं समाज, के हित मे 
स्चवनादमक आधिक धिकास के सिए इस्तेमाल करना सीख लेती दै] समाजवादी 
साग्यके रूपमे प्रमाज, समाजदाद के मायिक नियमो को वैज्ञानिक दग से 
इस्तेमाल करता है । बह उन उसो तरह नियग्रित करता है जसे कि विदत 
सैम्पमे पिजली की क्ति को नियत्रित किया जाता 

समाजवादी निर्माण के दौरान उस व्यवस्या के आर्थिक तिथमो का समाज 
कां ज्ञानं आर ज्यादा परिपक्व हो जाता है तणा उत्ते उस पर पूरा काद 
हासिल दो जाताहै) इस काम को कम्युनिर्ट षार्टी पुण करती है, जो 
माकंवादी-लेनिनवादी ततिद्ान्त के ज्ञान तेतंस हीतीहै 1 भमली कामो को परस 
करने के साथ-साय साकषवादी-लेनिनवादी पाटी करान्तिकारी सिद्धान्तो का 
विकासमभीकरतीदहै। 

कभ्युनिस्ट पार्टी इष वतिं को मान कर चलती है कि समाजवादी अर्थ- 
ग्यवस्था कौ रचना वज्ञानिक आधार परक्ियिजनिकामथं यह्‌ दहै कि उत 
विज्ञाने दवारा प्रदश्चित वस्तुत मापिक नियमौ पर सगित किया जाय, वस्तुनिष्ठ 
परिस्थिति का गम्भीरता के साथ मूत्पाकन किया जाय, भने तथा दूसरे लोगो के 
अनुभव से सीखने की क्षमता पदा की जाय तया आयिक्‌ प्रबन्ध के साधनो एव 
तरीको मे सुधार किया जाय । ॥ 

अमली तजुबो को जमा करने भौर वेशनिक तौर पर उनते समन्य 
नतोजे निकालने मे समाजवाद के माथिक नियमो क्ता भच्डा भौर बेहतर इस्ते- 
माल मुमनिनि होता दै । इसी के साय, इन नियमो के सही दस्तेमाल से अमलौ 
कामो को क्यममावी से पूरा किया? जा सक्ता है तथा इनका उत्लधन करने से 
षन कामोको पूरा कर्ने मे रुकावट पडती है 

समाजवाद मौर कम्युतिर्म का उदय सामाजिक विकास के आारधिके नियमो 
कै कायन्वियन कै फनस्वरूप होता है गौर ये नियम मनुष्यो कौ इच्छा अौर 
चेतना केवसमेने होकर स्वतत्रर्पसेकाम करते रहतेरह। इसी कै साय 
समाजवाद सौर कम्युनिञ्म का उदय गौर उनका विकास करोढो मेदहुनतकषो 
कै सचेत कायेकलापस्ते होता दै । 
समाजद्रदो उर्रादन्‌ का उदक्य पूजया चे ५ भे सकरमण होने 
सप्राजवाद का चुनिपादी आवि त ४ 
ल्म पर बदल जातादै। पूजीवाद के भन्तर्गेत 

उत्पादन क प्रत्यक्ष उदैश्य मजद्रुरौ कै 

शोषण ङे दवाय मुनाफा प्राप्न करन? होता है । उत्पादन के विकास के लिए 
उरसि कसे वाली एकमात्र शक्ति मुनाफो कौ तत्ता हतौ है! पूजीवाद 
का निर्मीय पूजो द्रव्य षनटूरो के श्ोपण के आघार पर किया जत्ता है । 
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समाजवादी समाज मेन पूजीपति होते््मोीरन मनुप्य द्वारा भगु्यका 
घोषण ही पाया जरत्ताहै। त्पादनके सानोपर मेहनतकधो का सापृहिक 
स्वामित्व हता है मौर वे प्रमाय तया उत्क समक्त स्रदत्यो की यावेश्यक्तामौ 
की पूतिक पहेश्य से उपदन करते) समानवादका उदर्य होता है 
सामाजिक उत्पादन मे निरन्तर धुषा गौर्‌ विकास करते दए जनता ङ्न 
सगरातार वने बाती भौतिक एव साष्टतिक भावस्यक्तामो कौ पणे खूप पति 
करना । बहु समाजवादी अ्व्यवस्या की भग्रार शक्ति एव भक्त समाजवादी 
भमकीकृमीन प्रमप्तर हने वाली रषनात्मक षक्तिका सीत है। 

स 


समाजवाद मदाजकतापुं उत्पादन के स्थान षर, जित्रका उदर्य 

भुनाफा बदोरना हेता है सामाजिक अवत्यकताभौो कौ प्ति उदस्य ते 

नियोजित उत्पादन का सगठन करता 1 सोनियत सत्ताकी स्याभना ते पृते 

ही लेमिन ने लिता थाकरि भ्रमाजवादी ते उत्पादन के साधनो पर्‌ निजी 

मित्व पर प्रावंजनिके स्वा त्वे कायम करके सामारि उत्पादन 

को नियोरि सगित करती है समाज के सदस्यो के 
चमु विका कत्याण को पुनिर्चित वनारी ह। 

समाजवादी समाज मेहनत्कणो कै भौ क कत्याण तथा सा केतिक स्तर 

को के उरैश्यसै उत्पादन मे र प्रुषार वे विक्रा करता 

स्का) ही बुनियाद कविके नि फा मुलर त, ॥ 

क उत्पादनका व्यवस्थिते सु तया उका निरन्तर "विकास, जो 

जनत। तामो को प्रर लाजमं है, समाजवादी 


समाः करा जनता कै जीवन स्तर को निरिति करने बाली 

प्ररिस्थितियो को वुत्रियादौ तीर पर बदल देता है। पूजीवादके भाविक नियम 

जनताकी महत्वपुर्ण भवर्यकत्ामो कौ शति को सीभित कद 
फो की लात्िर 


यहं 

विलाफ कषठिन वग सघपं दवारा ह यपनी भविक स्थिति मे निर्ित सुधार 
साने मे समयं हेती है। 

समाजवादौ समामे मेहनतक्श जनता के जीवन स्तर भरे सुधार केवल 
सामाजिक "उत्पादन मे प्त स्त्र, शरम्‌ अत्पादक्ता मे वृद्धि तथा उत्पादित 
परदार्यो की मावा पर निर्भरक्रता है। समाज दारा जितनी ही अविक सम्पदा 
का उत्पादन त्रिया जता है, जनताका मीवनस्तरभथी उतना ही वि्‌ छवा 
च्त्त्राहै। 


समाजवादी कान्ति मेहनतकश्च पवता के लि्‌ म्चे जीवन स्तरकौ यारन्टी 
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करती है) जनता की राजपत्ताकामकेषटोकोर्वम करती है त्था मेहततक् 
जनताके बवास की स्थिति मे सुधार करती है। वहु लगातार ठेते 
क्दभो कौ उडाती है जिनसे पहले तो वेरोजणारी की समस्यातेजी के साय कम 
हो जाती है गौर यादे व््सुच ही समाप्त हौ जात्ती है 1 समाजवाद किसान 
जनता के लिए एक खुशहाल सौर सास्छतरिक जीवन का रास्ता प्रस्त करता है । 

किन्तु समाज का समाजवादी सूपान्तरण भौमकाय वार्यो को अपने हाथमे 
लेता दै। इन कामोको पूरा क्रमे के लिए--विशेय रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था 
के देशो पे--समस्त जनता द्वारा भारी प्रयासो की भावक्यकता हती दै! 
भेहनतकक्च जनता वे जीवन स्तर मे लगातार उन्नति को मुनिचित करते का 
एकमाग्र रास्ता उत्पादक शक्तियो का दीध्ातिशीच्र विस्तार करन है! इसका 
भये यह रै कि उद्योग, कृपि एव अन्य क्षेषरो मे पुराने प्रतिष्ठानो का दिस्तार 
किया जाय तथा नये प्रतिष्डानो की स्पापना की जाय, श्रम उत्पादक्ता मे 
निरन्तर वुद्धि की जाय तथा सभौ स्तरो पर प्राविधिक श्रयति एव येह्तर 
आधिक सयोजन को सुनिरिषत्त किया जाव ) 

मेहनतकेश जनता फ दुरमन दसं बात पर बडो विल्ल-पो भवाति है क्रि 
समाजवादी देशौ मे जमी भी भौत्तिक पदार्यो की इफरत नह है । वे जानब्रूफ 
कर्‌ नं कटिनाइयो पर पर्दा डाठने का प्रपत्ति करते हु जिनका पोवियत सध भौर 
अन्ध समाजवादी देशो को--समाजवाद के निर्माण के दौरान उत्पन्न कठिना््यो 
के रूप भे-मामना करना पडा था! ये नथा अन्य कठिनाहया यौ : सूस तथा 
अन्य समाजवादी देशौ का पुराना आधिक पि्ठडापन, सात्राज्यवादी दो की 
विध्वसक कार्वादइयां तथा वे विनाशकारी युद्ध जो सोवियत सघ पर थोवै गय । 

कम्मुनिस्ट पार्टी दास तैयार कयि गये माक प्रबन्ध के सिद्धान्त केनद्रीडृत 
प्रवन्ध एव सधीय जनतश्रौ के अधिकायो मे विस्तार के वोच समन्वय स्थापितं 
फृरते है, मायिक्र भवन्य मे किफायती तौरतरोर्का शनो विकसित कसते है, 
नियोजन मे बुनियादी सुधारे लते दै, परत्िष्ठानो की आविक स्वतव्रता भौर 
पहलकदमी का विस्तार करते है तथा उनकी गतिविधियो के परिणामो मे 
मोत्तिव दिलचस्पी वदातते है । 

३. समाजवादौ राज्य कौ मायिक्‌ भूभिका 


समाजवादी अर्यध्यवस्या म, 
समाजवादी रागय भम जनता वर्था णो आमि 
फी रचनात्मक क्रियाशीलता को विकास के वस्तुनिष्ठ मायिक निपमीं के 
फी तमक क्रियाशीतता को रि 
संगचिति करतः है सेत कार्पान्वयन प्र ब्रापारित होती है, 
राज्य भौ शरुमिश् पूजीवादी मयंव्यवस्थां 
क शुलना ममो स्वतः्छूतं दय से कम करने वक्ते सापिक्त निपमो द्वारा 
संचातिद होती है-चुनियादी तोर पर भिन्न होती दै! 
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समाजवादी करन्ति 


प्रकार के राज्य कौ स्यापना करतौ है भिधा 
कई उदाहरण मिव इतिहाप्मे पहले कमी नहीयाः इत राज्य के 
टसी भिम्मेदारिया अआजातीहः जो पहले कभी भौ # सरकार सामने 
नही भायी थी।ये जिम्मेद्‌॥ रिया पुरानी एव नरथक पूजीवादी भाधिक पवस्या 
को नष्ट करके उसके अयव्यवस्या गेयेरूपरोकी स्थापना 
एव समाजवादी आक व्यवह था कौ रचना केरनेकेसखूपप्न भाती ह। 
समाजवादी राज्य इन निम्मेदारियो कोक) सायर 
करने की बात विक रहती है , ओोपण का 
समाजवादी आम जनता के निमतिभो का स्थाने 
श्रदान करता है-पहो उ, की शक्तिका स्रो है बह जनता का 
मगठनकर्ता ताहैतया च, भवासोकोसाः सूपान्तरणकी महयन 
जिम्मेदारियौ की दिशा पबानित करत है! 
समाजवादी राज्य अपनी नियो 
कालीन भौर पैरी 


जने एवे भसयासकीय स 
भाविक योजना तै, त। 
लेष्यौ करो श्रा 


यो द्वारा दीष 
1 हैत्तया इन योजनाओं के 
। तेथा उने वढभजानेके का सग्रठन 
करतार प्रतिष्ठान, रतिष्ठानो के सेमे तया भ्भ्यतेरय। 
की विभिन्नाः भवन्ध के लिए यषने परतितिधिनिः , कार 
खान भौर दश्तरं करने वाले कमेबारियो के वेतन सम्बभौ नियमौ 
पथा उनके स्वरूप को निर्षारिति 1 है, उदो एब कृपिक्ष मे तैयार 
माल के तिएएक निशित मल्य नीति तगर हैततथा भाय निर्याति कर 
निरिचः ताहै। राजकीय कजट, जो समाः व्यवस्था की 
वित्तीय योजनाः होतः है, समाज के आपिक हत ही महस्परं है। 
विदेशी व्यापार पररा: , बिदेशी पी के सिलाफः स्तर 
रोका कामकेरता हैततया शोणके समाजवादी देशोमे की जाने 
वाली उसकी धृषपठको सः 
समाजवादी राज्य का एक दुसरा अत्य काम सामाजिक ञ्त्या- 
दने का नितरण करना है । राज्यः द्वारा अथर समी क्षेवोमे निष्किय 
हि गये उत्पदनके साधने) सामान्य पुने्वपिनि की यारन्टी की जती है 
यारान्य द्वारा ही राष्ट्रीय सम्पदा का वितः जाता कि जनता 
कौ वेह्रीफे ठि दि ्रगतिकीजाः केमौर माघुनिक्तम उप्करणो 
अधारप्रर्‌ उत्पादनमे र्व्द्धिकीजा सके 
समानिवादी समाज रेपे समय 


जीवित मौर विक्यसमान है जव सास्रा 
यवाद करी माकामक्त सक्तिानानमभौी पूजीषादी देदोमे कायम ह! इसका 
भयं यहु होवा है कि समाजवष्दो राज्य को देश की. युरक्तमक्र क्तिको 
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सिति भोर सुडढ रखना पडता है । समस्त समाजवादी राज्यो का सवते मह्‌- 
त्वपुणं काम विश्व समाजवादी व्यवस्या की एकत च ॒एकरसता को भजनूत 
बनाना है । 
समाजवादी राज्य की आधिक नीति, सामान्य नीतियो 
की भाति ही, माकसंवादी-खेनिनवादी सिद्धान्त के 
आधार पर विकसित होती है । यह सिद्धान्त सामा- 
जिकर विकास के वस्तुनिष्ठ नियमो को मामतीरसे, 
तथा समाजवाद केः वस्तुनिष्ठ आथिक नियमो को खास तौर से, प्रकट करता दै । 
समाजवादी राज्य को चौभुखी गतिविधियो मे आर्थिक नीति क्रा उक्ति 
ही के्रीय स्थान होता है \ उसका निर्देशन उरपादक दाक्तियी तथा समाज- 
खादी समाज में उप्पादन कफ सम्बधो के विकासके उदेश्य से करिया जाता 
ह) उका लक्ष्य सोवियत जनता के न केवल वतमान वत्कि मचिष्य को भी 
सुनिदिचत वनाना होता है ! समाजवादी राज्य की दूरयामी आधिक नीति दस 
चात कौ गारन्टौ कर्ती दै किं आज होने वाली प्रगति भविष्यमे इसे कही 
ज्यादा श्षनदार प्रणति की बुनियाद बनेगी । नीति के कायन्वियन मे इस बातका 
ध्पान रला जाता ङि वतमान तर्यो को प्राप्ति के लिए अन्तिम सक्ष्यो को 
भेट न चडा दिया जाय । इसी प्रकार अन्तिम सक्षय की खातिर वतंमानसे मुह्‌ 
नहौ मोड लिया जाता । हसौ वात को ध्यान मे रखते हृए माधिकर विकास की 
युनिपादो समस्याभो को हकत किया जाता है ) इन समस्पामो में सम्पूणं भर्थ॑- 
च्वस्था तथा उसके विभिनकषेत्रो मे मार्धिक विकाक्च की दर, सामाजिक 
उत्पादने मे थनुपात का निरिचत क्रिया जाना, टेक्नालोंजीकल प्रगति कौ दिरा 
तथा जीवन स्तर को सुधारे कै तौर-तरीके, आदि, शमित र । 
जनता कै हित तथा इन हितो को अभिव्यक्त केरे वाली समाजवादी 
राज्य की नीति सामाजिक विकास की वस्तुनिष्ठ ्रवृत्तर्मो से पूरी-दूरी तरह 
मेल खाती है । सामाजिक विकास फे वस्तुनिष्ठ नियमों के फलस्वरूप विजयौ 
समाजवाद कम्पुनिञम कौ यौर्‌ प्रमति करता है, तथा कम्पुनिस्ट फर्टी व 
सोवियत रज्य देश को कम्पुनिज्म के मागे प्रर सफचता ्रुवकं आगे बढाने की 
मीति परर मनलं कस्ते है । 
लेनिन ने लिखा था कि समाजवाद राज्य को सम्पूणं नोति मजदूर वे 
तथा किसानो की घदट एकता पर गाधारित दौनी वादिषए्‌ । समाजवादी बं 
भ्यवस्था के विकास के साथ-साय यह एकता भी मजदूत होती जाती है मौर्‌ 
एके ष्ष्तिकारूप धारण करलेती है) आथिक निर्माण की समस्त भव~ 
स्यामोमे कृम्युनिस्ट पाटी इस बात का पूरा ध्यान रती है कि हिसन जनता 
चिप्र पय पर्‌ समाजवाद को मोर्‌ जाय बहमौ, उसको विदिष्टताए्‌ क्या है। ह्‌ वदे 


समाजवादी राज्यकी 
अरएथक नीत्तिका 
येजञानिक धार 
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पमानेके री सापि कृषि उत्पादन के सार्वजनिक हितो ओर सार 
हिक किपानो के व्यक्तिगत हित्तैके वीच समन्वय स्वापित करके इस भरगतिको 
युनिशिचित भाती है । इसके ति सग्रद्धिशीली सापहिकि कामं भधब्यवस्था कै 
मन्तगेत क्रिसानो के भौतिक हितो रन्तर विस्तार की ग्ररन्टी की ती 
है! परारी मौरराज्यको विक नीति तेवा सोवियत सरकार फ सः 
आ्थिककाः मयुनिस्ट निमणि केहितोके लिए मगहर वं गौर किसानोके 
बीच एकता को लगात मभेद्रृत बनाते है 
द लेनिनने इत बात पर जौर्‌ दियायाक्रि 

क मत ५. वादौ क्रान्ति मे 8 7 मदर वग करा 

रो ईन्ानोकेजं केलिए भवे 
स्यक पदयो के नि गीजित उत्पादन भौर वितरण कौ सचालित करे बाले तये 
पचीदा सागठनिक सम्बधो को निय ति करना है। लनिनेने लिखा था क्रि 
पूजीपरति वमंके क्िलाफ़ राजनीतिक विजय प्राप्त कर लेने तथा उपे चु 
बनाने के बाद मयं वस्या के सग्ठन मे भी विजय हासिवे करनी पहिए । 


होती है भौर उक काम किनि कया पैचीदा होते हैके बेतैये 
| जतिहै। 


जनेवादी केनद्रीपता करा सेनिनवादो निदन्त समाजवादी अमयव्यवस्थाङके 
भवन्धका याधार हैष षस तिदरन्तका मययहहैङ्धि उत्पराः भ्रियाभोकी 
कर गैर पर 6 गी कतके 

तिषुदं हो अरड्गीके साय कारखाने तया देष्वरमे कराम कले वाते समस्त 
श के मापिक भवन्य मे शरीक शिया जाप भकार, मेहुनवश्या 


रेष 


जनना कै विशालं हिस्सो को पदलक्दमी तया उनको रचनात्मक क्रियारीलता 
के अधिकाधिक विकास की गारन्टी होती है तया उनमे उदेश्य गौर इच्छाशक्ति 
क्प एकता स्थापित होती है, लिसके विना बडे पैमाने के उत्पादन की सामान्य 
क्िथाीनता एव माधुनिक अयन्त विकसित याथिक सगठनं की स्थापना 
असम्भव दै 1 

आधिक प्रबन्ध ओर नियत्रण के जनवादी आधारकरा निरन्तर विकास भोर 
विस्नार समाजवादी समाज को सर्व्धिक महृत्वपूणं मगवदयकताओमे से एक 
है। यह उति चालित करने वालि वस्तुनिष्ठ नियमोमे से एक है । समाजवादी 
सपाजके वरिस के अन्य वस्तुनिष्ठ नियमे को नाति यह नियम स्वतः कयं 
रन्दो जाना, वहिक यह जनता कौ सवेनन एव उदैश्यपूणं गतित्रिधि के 
दारा कायंरत होता है ! जैमे-जेवे समाजव्रादी अथव्यवस्या का विकास होता है 
सौर उसकी जिम्मेदारिया वदती य पेचीदा होती जतो है वैसे ही वैते मापिक 
क्रियाक्रलाप कै जनवादी आधार को विकसित करने की आवद्यकता भी 
वढनी जातौ है ओर यह्‌ वहत ही महत्वपूर्णं वन जाती है) 


लिनिन ने जनवादी केनद्रीपता के सिद्धान्त षर प्रहार करने बाते दो स्तरो 
क खिलार जोरदार चेनावनी दी यौ । पहला खतरा है जनवादौ केन्धौयता के 
स्यान पर नौकरवादी केन्द्रीय्ता कौ स्थापना हौ जाना तया दूसरा खतरा है 
अनेक प्रकार की सङ्गुचित या अराजक्तापुणं प्रवृत्तिधो दवारा केन्द्रीयताका 
उटलवन होना । कम्युनिस्ट निर्माण इस बात को मान कर्‌ चलता दै कि प्रबन्ध 
के जनवाद भाधार का पुरे तोर पर विकास किया जायगा मौर सायही राज्य 
केन्द्रीङत अक प्रबन्ध को सुख तया पूर्णे वनायेगा । 


उत्पादन कौ समाजवादी पद्धति के अत्यन्त महत्वपूणं नियमोमेसे एक 
यदेह कि जनना का रचनात्मक क्रिपाकलाप जापिक वृद्धि गोर भ्र्तिको 
दिशा मे आगे बढाने वानो एक जवदेस्त शक्ति है । समाजवाद ने करोडो इन्तानो 
कीशक्तिको मुक्त क्रिया है तया दस शक्तिके भरपुर इस्तेमाल से ही अधि. 
कारतः जगयिक विकासकौ दर निरिचत होती दहै। इसके साथदही, कैन््रोकृन 
आधिक प्रबन्ध कौ बदती हुई भूमिका, समाजवादी उत्पादन पदि के मुख्य 
नियभोमे पिएं है ) अयेन्यवस्था का केन्द्रीकृत वन्ध उसके विवेकपूणं सयो- 
जनके लिए एकशतं है तया पूजोवादे पर समाजवाद को मुख्य निर्णापिक श्रेष्ट 
तओमेसेएकटै। 

माथिक प्रबन्ध मौर नियत्रण मे सुधार जनवादी केन्रीपवा के दोनो 
प्िदान्तो के एक साथ विका द्वास पूर कियाजाता दै: सर्थाति भ्रवन्व का 
जनवादोकृरण एद निर्देशन का केन्ीकरण । इन दोनो सिदढधन्तो का ठोक-ढीक 
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समन्वय मोर कम्युनिन्म के माधिक नि्माणि के वंजानिक भरवन्व कै 
चि निर्णाधक है 
निस्ट गोवियत सरकार द्वारो म, धिक परवन्व के से्रमे जो 
षषारक्रियाजा है, समाजवादी श्रव केव्पोतत परस गौर भाजः 
हए सेनिननादी का मोर भधिक जेते जन गदी केन्ीयतता 
समाजवादी चागते को राकर्‌ एव उप्पादन मे चानेक 
तिए नैतिक एव भौत हनोकरा 1 भरवेन्धके लेनिनवादी सिद्धान्त, 
समाजवाद के वस्बनिष्ठ भायिकर नियमो भमिव्यक्त करते समाजवाद 
भवन्प के तरको २ अयं होताहै इन नियमो पर्‌ मौर अधिक सफ 
पेता से दक्षता वा स्माजके हितम इन्द मधिक कुशलता 
केसाथ इस्तेमाल 
के भ्रक्न 
१ कै वीच कन सी समानताए्‌ भौर 


विः 
समाजवाद कै आविक नियम किस प्रकार काय करते है? 
२ समाजवादी भ्ग्यवत्याके वेगानिक वन्ध का गल तत्वक्या है? 
४ भारिक प्रबन्ध मे जनवादी केदीयता का मेन तेत्वव्या है? 
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अध्याय्‌ ९ 
समाजवादी अर्थतत्र का सुनियोलजित विकासं 


१. नियोजित अयत्र : समाजवाद की सर्वप्रमुल भेष्ठता 


नार कक्तं सम्पुणं भथेतत्र के सामान्य विकास के लिए 
सुनिमोजित माधिक उसके समो अगौ क विकास मे तालमेल बढाया 
परवग्ध की सम्भावना जाना चाहिए । सका मधं यह द किं निश्चित 


किस्म के उत्पादों का--कोयला मौर मश्षोनरी, 
कपडा भौर इतो, अनाज गौर मास का-- 
निश््वितत परिमाणारमक अनुपात मे उत्पादन किया जाना चाहिए । ईस सक्षय 
की प्रास्ति भर्यंतत्र की विभिन्न श्चाखाजो के मीच उत्पादन के साधनो ओौर श्रम 
कै एक निचित बटवारे से होती दै। 

जैसा करि हम देल चुके है-भूजीवादी जर्थेन्यवस्या मे मलग-मलम 
मागो के बीच, अर्थात सामाजिक उत्पादन के तत्वो के वौच, भावद्यकं अनुपात 
स्वत.स्परतं ठंग से कायम होता है । उत्पादन मे पायी जानै वाती अराजकता के 
मिहत मह्‌ भावद्यकं मनुपात जस्य उतार-चढावौ के परिणामस्वषप कायम 
होता है । इसे भापक्ती प्रतियोगिता, सकटो ओर वेरोजगारो कै कारण उत्पादक 
शक्तियो की जबदंस्त बर्बादी होती है। 


चत्वादत की अराजकता पूजीवाद कै बुनियादौ अन्तविरोष से--उघ्पादन 
के सामाजिक स्वरूप भोर हस्तगत करने के व्यक्तिगत पूजोवादी स्वरूप के बीच 
अन्त्िरोध से--पेदा होती दै । समाजवाद हस अन्तविरोध को समाप्त करर 
देता है । समाजवाद समाज मे उत्पादन के साधनो पर सामाजिकः स्वामित्व 
रहता दै, इसीलिए उत्पादन फे परिणामो का उप्पादन कं सामाजिक स्वरूप के 
साथ प्रा तालमेल रहता है । समाजवादी समाज कौ सामान्य रूपरेवा की 
चर्चा करते हए माक्सं भौर एगेल्छ ने भविष्यवाणी की थी कि समाजवाद के 
अन्तरगत सामालिक उस्पादन कौ अराजकता समाप्त करके उसके स्थान पर्‌ 
समस्त समाज ओर उसके प्रत्येक सदस्य को आवक््यकतामो की पूति करने करे 
उदश्य से, एक योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक उदादन का सगठन किमा 
जायेगा । लेनिन ने जोर देकर यह्‌ बात कटी थौ कि समाजवादी कान्ति के 


तया उसको आवदयकता 
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सामने राज्ये मिक्तत्रके भदल कर उत्तकी नग, योजना कै भनुमारे, 
क्रोडो लोगो केकामव्न निरे्धित करने वाते एक सक्षम यवक पापमक्से 
गर्यो 


इसका अयं यहहैप समाजवादमे (न मापिक प्रबन्ध सम्भव 
है भौर मावश्यकभी। जि भरक्षर उत्वादनम्‌ भराजक्ता कै भिना पूगी. 
वादक होकीजा सक्नी, उक्ती ण मर्वग्यवस्वा के 
नियोजित विक समाजवादकी पेत्पना नही क जा सक्ती 
नियोजित भावि य समाजवादी अवंव्यवस्या मृष्य लक्षणोमे घे क है। 
समार्वादी देशो के गोम भी नियोजनके माधार पर होता 9, 
राज्यको आधिक योजन प्ादन एव उत्पादित मालक वि्ररण फौ 
चेक स्तर पत्रमे वापदेतोी है। राजकीय प्रतिष्ठानोके 


ए 
सुक, म्या त धोकी स्वीङत्ति उच्चतर माधवि सत्वानो प्रा्तकी जाती 
दै । सापहिक फामं भपन बोडों दारा निश्चित तथा सापहिक किसानों की माम 
सभादारा अनुमोदित योननामो के अनुसार काम क्रतेन केवल उद्योग, 

¶, यातायात, निमणि सगठन तया व्यापारिक सत्यान, बल्कि वंनानिक 
न 


यृद्धिकीदर पूजीवाद क्यौ यपेक्षा कही ज्यादा होतीहै) 

८ नियोभित अ्व्यकस्या का निणेजित, समानुपाततिक 

मगब्यवस्या के ८ विकार समाजवाद का एक वस्तुनिष्ठ आधिक 

समानुपातिक दिका का नियम तिविमहै। इव नियमको लागू कत्वा भा 
अन्तर्य, 


भ्ंज्यवस्या का निपोजित सठन एक ठता नेय! 
समाज ने स्वपथम अपने हायमे लिया 1 पूजीवादङ्े गन्तरगत-- जिसका आधार 
उत्प्रादन के साधनो प्र निभौ स्वामित्व होता है--माथिक प्रबन्धक दायरा 
सण अलग भरतिष्टानो, कमो मौर उद्योगो तक ही सोभित ग्द है पूजोकादी 
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राज्य, विदे रूप से वतमान परिस्थितियो मे, म्यक विकास मे सगठन के 
गुध तत्वो का समावेश करने का प्रयास करता है ) किन्तु पूजोवाद के अन्तग॑त 
रष्टय अर्ंव्यवस्या, अपते समग्र रूप मे, विना किसी वियत्रण बे चलनी रै-- 
उम पूजीवादी उप्यादन पटति के स्वत स्कं नियमो कौ दया पर छोड़ दिया 
जाना दै। पूजौवादी व्यक्तिगत स्वामित्व बे कुचित दायरे के कारण सम्पूर्णं 
अर्थध्पवस्था के विकास मे नियोजन लागू करने की सम्भावना रह ही नही 
जती । समाजवाद इन सीमाओ स बधा ती होना । फलन , वह योजना कते 
अनुसार अयंव्यवस्था के अत्यत विवेक्पूणं तथा प्र॑मावौ सगरठन के तिए असोमित 
सम्मावनाए खोल देता दै। 

आयक नियीजन मे निरन्तर सुधार करके अथंव्यवस्था के नियोजित, 
समानुपातिव विकास के नियम्र को बेहतर तरीकेस लागु ला जाताहैतथा 
उत्त पर अधिकाधिक काच पाया जति है । नियोजित प्रबन्ध समस्त आधिक 
कडियो के निदिष्न कामंकलाप को सुनि्वित बनाता है! अर्थव्यवस्था मे 
जावद्यक मनुपात सुनिरिचव करना एकं वडी पेचीदा समस्या होती है। 
व्यावहृरिक अनुभव को सचित करके समाजवादी समाज इस समस्या को 
सफलतापूर्वक हल कर रहा है । 

किन्तु, समस्या क अभूतपूर्वं याकार के होने तथा उसके समाधान की 
कषठिनाहयोके कारण अस्थायी तोर पर कुल अनुपातो मे गडबड भीपैदाहो जाती 
हि। इसलिए यह्‌ अत्यन्त आवद्यक हो जाता है करि, जितनी जल्दी सम्भवहो 
से" इस गडवही का पना लाया जाय आओौर उत्ति दूर फरनेके लिए कदम 
उटाय जे 1 


अथंग्यवस्या मे विभिन्न तस्वो के वीच अनुपात वस्तुनिष्ठ टयक हते है) 
हर अवस्थामेवेएकओरतो प्राविधिक विकास, श्वम स्रोतो की उपलन्धता 
सोौरश्रम उत्पादकेनाके स्तर पर, तथा दूसरी ओर, सामाजिक आवर्यकताओं 
परे निभंर करते हँं। अनुपातोको स्वेच्छा से कायम्‌ नही किथाजा सकता, 
चन्करि उपरोक्त कारको को ध्याने मे रखना पडता है। 

किन्तु इसका यह्‌ अथं कदापि नही है किं राष्टरोयः अथेग्यवस्या कौ विभिन्न 
कडियो के बीच अनुपात अपरिवतंनीय होते ह । प्राविधिक प्रगति, विच्ेषरूप 
गे इख सपय जब वेज्निक स्तीर प्रपविधिक शास्ति अपने पूरे देम पर्‌ द, अरयक 
अनुपातो को वदलती रहती है } 

आवुनिक वैनानक् तया प्राविधिक क्रान्ति उत्पादन को सर्वोच्च विकसित 
एव प्रगतिशील स्ञाखायो व किस्मो के तेज विकास की भावद्यकता को उजागर 
करती है \ प्रपततिजील श्राखामो मे भरम उत्पादकता कही ज्यादा ऊची होती है } 
उन द्याखाओ मे पूजो विनियोग, मपे्लाङ्ृत कम हौ सरमय मे अपनी उपयोगिता 
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तिदकर देते है प्रन कयै भगिते श्राय ग्रहने विकास 
मै प्ररिणाः मत्वरूप गाविक्‌  परिववेने लाये „ वे भाविक 
विवासक्नै स्थायी ग निरिचित करने पै सत्यत 
भावश्यक होते 
साम।जि द्नेवे ढाः विधिव, नियोजित 
समानुपरात्तिक भ विव विकार तया कम्बुनिज्म केम) त्नी याधार 
भस घ भावश्यव तेः रिन्तु दाते 
भम्बधो इन पृ 181 मव्यवस्यादे समानुपातिः मे देलतन्दाजी 
ही शरनी च दिए मरन ही रनहै तौ को विग ॥ 
सोश्ियत सथ कम्ुनिस्ट पादीं कायक्ममे णाह कि श्य 
मनिवायंहै यवस्य क विः गि यृषातिक माषार 
प्रवि , नाविक नतो म पा ती मय रहते 
रोकदिया भाविक विकास स्यायो ऊ ति पेते माधः 
सत्यको शि नाया जायु, भरतिप्ठानो को निबिघ्न चाद्र्‌ रता 
जायतः की सुशहाली गरतार वृद्धिकरी जाय 1” 
यायिक मे किफायत के बिना नियोजित माधिक 
नरे क्िफायत विकास कल्पना भी नही न जास्ती) समाजवादी 
का नियम आविक क हैकि किफायती भायि 
भन्ध लार ि 1 इस उदेश्य कौ पतिक वह मपने बस भर्‌ हर 
श्रयास्करती है।यह्‌ भावश्यकता सामानि ताम शति करने 
बाते उत्पादन के ल्य के ग है) इरी भोर, 
इकषकी समः 1 म तथ्य द्वारा निद्िवित होती है उत्पादन त, 
री भरतियोण सकट नारी, आदि, जख पूजीवादः 
मीमारियोसे भ माजगवादे उत्पादक शक्तियोभे 
ने वाली ववद) केतिए्‌ निम् ॥ मि था 
गकसावनोका अत्यन्त विवैः पणं चिते इस्तेमः सम्भव वनावा 


भाक्संकाद-तेनिनवाद केग्न्योने चमाजवाद के अन्तयेत किफायत के 
त्यन्त महत्वप्रणं पिदधान्त प्रजोर दिया है। ञ्होने इस सवाल को समाज- 


वादी उत्पादन के नियोजित स्वल्प स्र अभिने दा हमा # 
मत्न थममे § मौर उत्पादन कौ विभिन पालो के बीच उनके 
निपोभित वितरण को समाजवादी उत्पादन ण्दति का एक मावश्यक नियम 
मानाथा। 


लेनिन हमेशा किफायत प्रर जौरदेतेये उनका कहना धा कति मुदा का 
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हमेशा हिप्ाब-किताब रखा जाना चाहिए तयाः समाजवादी राज्य मे जपव्यय को 
सहनं नही किया जा सकता । माक्पं की तरह उन्होनि मो किफायती भाषिक 
भरबन्व को समाजवादी निर्माण की सम्पूणं प्रक्षा कै नियोजित निदेशन से 
जगोडाभा) 


क्रिफायतौ भायि प्रबन्ध सम्जवाद कै अन्तर्गत नियोजित अर्थक विकास 
के मष्यन्त महत्वपुणे लक्षणो मे से एक है 1 कियत कौ नजरन्दाज करने वाते 
भ्रवन्ध को नियोजित प्रबन्ध नदी कह! जा सकता । नियोजित भारिक विकास 
ठेसा विवेकयील प्रबन्ध होताहै, जो देश ङी प्राकृतिक सम्पदा एव समस्त 
भो्तिक, धरम एव वित्तीय स्रोतो के सत्यन्तं उचित भौर भ्रमायी इस्तेभाल पर 
आधारित होना है । न्पूनतम खचं पर समाज के हित मे मधिकतम उपलन्पिया 
प्रप्त करना समाजवादी समान के भाधिक विकासं का एक अपरिव्तनीय 
नियमदै। 
नियोजित आर्थिक प्रबन्ध से 
समाज कौ बढती हुई अवदयकर- 
ताभ कौ मधिकायिक पूति के 
लिए उत्पादन मे निरन्तर तथा तेज बृद्धि को सुनिश्चित करने कौ माग भीक 
जातौ है । वह्‌ समाजवाद के आधिक नियमो पर--विक्षेष रूप से नियोजित अथं 
व्यवस्था की आवबदयकता को निदिचते करने वाले नियोजित सामुपा्तिक विकास 
के नियम तथा खचं गौर उत्पादन क परिणामो के वौच तालमेल कौ माग करन 
वाले भूत्य के नियम पर--आधारित होता है,। इसौ के साथ, नियोजित भर्थे- 
व्यवस्था एक रेषा स्वरूप है जिषे समाजवाद के भन्य समरस्त नियमो के यथा- 
सम्भवलागरू क्रिजानि की गारन्टीकी मागकीजातीरहै) 


नियोजन तथा आधिक कतंव्यो को पूरा करने मे मनमानेयन के वीच नोर 
तालप्रैल नही बैठ सकता । योजना का वज्ञानिक नाधार, उनकी कामयाबौ 
की एक मत्यन्त महत्वपूणं शतं हे । 

मिक निपोजन अर्थव्यवस्था के, उसकी प्रेरक शक्तियो एव प्रवृत्तियो के 
विकास को वस्तुनिष्ठ शतो के सूक्ष्म मव्ययन पर आधारित होता है। योजनम 
को निर्धारित करते समम वस्तुनिष्ठ परिस्थित्तियो तथा आथिक नियमो पर 
जितने अधिक्‌ विस्तार मौर पूणता से ्रिचार किया जाता है, उतङे का्यन्वियन 
मे उतनी ही मधिक सफलता भौ भिलतौ है † समाजवादी योजना बंजानिक तौर 
पदर निर्षौरित प्रामाजिक्‌ अवक््यकताो तथा उध्पादक् स्रोतो मौर सचयो के 
मूत्याकन प्र आधारित होती है । वह्‌ अर्थव्यवस्था कै सर्वाधिक प्रभावी विकास 
के मागोंको इगि शरतीदै। 


समाजव!ई के आर्यक नियो फे सचेतन 
हुस्वेमाल के माधएर पर सर्पयक्‌ नियोजन 
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योनना क कर्तेश्व हेम ऊपर वेता पुकि समाजवादका सरगोन्वे स्य 


स] उत्पादन चरन्तर 
भनेताकी ग्ठती ई भौतिक एव सास्छृतिक नाव्यक्ता कौ पणं सन्तुष्ट 
करना है। स्वाभाविक हैन समाजवादी योजनाय के कर्तव्य उषरोक्ते तक्ष्य कै 

! तियो १ 


वादी सस्व भाक्रमणके बढते हए सतरेके भृकावते उसकी परमात्मक शक्ति 
युड क्रामी था। देतिहासिक परिस्वित्तियौ दारा निरिति केममे इन 
हि ं किया 


॥ 
सोवियत 
लक्ष्य युद्ध यवस्याकै थ) गध भनस्थपिन भौर माजनाही 
वनानाथा 
समाजवादी अयेन्यवस्या समाजवादी च्न्यवस्या के े भायिकडाचे 
त ण भागो बौर के प्रि 

9 त सम्बधोक) नी चाहिए । 
व्यवस्था मे तो मुख्य शत्रो, अथ ग भौर 

पिके विस फे वीच, आओयोगिक ष्वेकृषि उत्पादन के बव 7 यातायात 
गो वोच, है। गोगमे साधनो 

भौर उपभोग को स्तुभो के उत्पादन केव, पोको बटत ही दत्वं 
ममि पदमेको ^ इन दोनोति गभे भनग-अलग देतो के वीच 
निरिचत अनुषात होतेह! वट्‌ नि्माः विस्तार को 
युनिस्वित करम के रिट उती के अनुरूप माताम नि्मागि सामग्री (मेय 


सैपर कक्रोर, पुमो, मादि) गा उत्वादन होना चऋदहिए्‌ । 
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उयो मीरछ़पिमे जौ उत्पादन होता है वह्‌ उपभोग भौर सचयके 
साधनो को पर्न करता है! उपमोम गीर सचयके वीच अनुषात अव्यन्त 
आवश्यक भाधिक अनुपातोमे से एक है जो समाजवादी समाज मे एक योजना 
के अनुसर स्थापित क्रिया जतत है ओर कायम रखा जाता है! 
यह्‌ अनुपात उत्पादन के साधनो नौर उपनोक्ता मालो के उत्पदिनि के 
वीच अनुपात से जभिन्न रूप से चुडा होता है ) उपभोक्ता मासोकोषदार्बरनै 
वाले कैय्रौ का उत्पादन सीपे तौर पर जनता की मावश्यकतांमो कौ पूति करता 
है 1 उत्पादम कै साधनो को पदा कटने वाले क्षेत्रो का उत्पादन धित गये तथा 
येकार हो गये उत्पादन के साधनी की पूति करता है भौर उत्पादक क्षमतां 
म विस्तार करतादहै। 
अगर मर्थव्यवस्थः को सामान्य हप से विकसित होना है तो उत्पादन ओर 
प्राभ्ति के बीच तालमेल होना चाहिए । जनताको वदती हुई क्रय शक्तिके 
अनुरूप ही विषो के साभानोको मात्रामेभीः बु होनी बादिए्‌\ राज्यकी 
आय गौर व्ययं के बौर भी एक निरिचतत अनुपात होना चादिए । 
न केवल उत्पादनके उचिते, यत्कि भरमस्रोत्तो वे इस्तेमालमं भी 
चिरिचत अनुपतो का होना भाविश्यक है । 
अन्तर-जिला अनुपात भी अत्यन्त महेत्वभुणं होते ह समाजवाद देक्ष के 
समस्त मार्थिक क्ेधो के तेज विकास कौ एव उप्पादक शक्तियो के विवेकपूणं 
वित्तरण को सुनिरिचित बनाता दै) हरक्ेत्रका चौमुखो विकास होने के साय 
ही, उशक्षेत्र विशेष के प्राङतिक लोतो तथा मन्य तलो को दुष्टिगत "रखते हुए 
उसका विश्चेपं प्रकार का विकास भी चलता रहता) विश्चेषौकरणकेकारण 
अन्तर विला कदियो के विकस्‌ की सावकश्यकता उत्पन्न होती. है । ये कटिया 
मधिकाधिक विविधतापूणं होती जाती है। 
विभिन्न आर्धिन शाखाभो भौर प्रतिष्ठानो के बोच दी नही, वरिकि प्रत्येक 
प्रतिष्ठान कै अन्दर भी निरत अनुपात कायम रहते हँ 1 इस प्रकार, दजी- 
निर्यारिग कारलाने मे पुर तेणार करते गौर्‌ जुडाई का काम करने वति विभागो 
के वच निरिचतं अनुपात होना चाहिए । यदि पुज तैयार करने वाले विभाग 
सावदयक पूर्जे नही भेजते, तो जुडाई वाचे विभाग वैकार पडे रहेगे ! मगर 
जुडाई वाला विभाम मपना काम पुरा नही करता, तो तया? पुज वेकार स्टीक 
कतरह विमागयास्टोरमे जमा होते जायेगे गौर तयार माल का उस्पादनं 
स्क जायेगा } 
स रष्टय जाधिक सतुलन के आधार पर योजना मे 
राष्ट्रीय र विर्भिन्न मगौ का समन्वय, समाजवादी योजना का एक 
तुत्‌ महुतवपुणं लक्षण है ! रा्टूय माय गौर उसके दस्तमास 
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करतश्य हेम उपर वता धके समाजवाद का स्वोन्वि सदय 
योजना फे भ्य सामाजिक उलादन निस्तर षार क 
गनेता करी ह सास्टृतिक काबरयकताभौ प प्रं सन्युष्टि 
करनाहै। स्वाभाविक है वादी ॐ)केवततः परोक्त ल्य के 
पहन आते ह । नियोजित धिक मवन्ये हर अक; श गौर श्त 
भी अपने रसता है ी परिस्थिति चे मेष हो जते है। 
१९२० मे भिक " स्तक फरण ययोननाकौ 
मापुनिकतम दकाल, ति मस्ते वेदाङ बिदत्ती भाषार प्रर 
ग्यवस्या के वरिफासके कायम पम दियाथा 
सोतियते सथ को शुरूभाती चवे्पीथि योजना मोको देश्य यहथाक्रि 
समाजवाः भवन्यवत्या की याद करङीजाय, पाको 
पाविधिक एुनेसज्जीः सुनिश्चित बनाया जाय, देश यामे 
पूजीषादी पेत्वीके रीतयो क भधानेता स्यापि पिकी 
तेषा अन्नतोगत्वा प्‌ त्वौका प्णंस्प से स्या कर दिवा. 
मनुष्व द्वारो मद्य तेया उसके जेम्मेद। णोकोभिटा 
या जाय । इतर " यदध-पवं की पचः य योजनाभो करा उटश्य सोति: 
सष के) ने राजनीतिक स्वेतवता मजन्रुत एवे साम्राज्य 
वादी सदस्य भाक्रमणके वदते इए सतरेके परकामेते उसको चुरात्मक षक्ति 
को सु भीया। एतिहयिक परित्यित्ियौ तिरत ममे इन 
सभी कतव्यो को निर्धारि वे पणं किया गया 1 
दवितीय विद्व युद केवा गोवियत सष की आरि 
लक्ष्य यद्धमे नेष्ट अथव्यवस्थाङक्े गीघ्तातिशीन्त भृनस्यपिन गौर्‌ समाजवादी 
मर्थगयवस्था कु पैजीसे को सुनिरि केनाना ष 
भवभय रौ अथः अआयिकडयाः 
समानवादो शा 1 मोरक्षत्रो के बीच पि ण 
भस्य देषा से सम्बधित जानी चाहिए 


अयन्यवस्था मे यस्य अनुपात तो उत्क मुख्य सेक, जयति उद्योग भौर 

रेपिके विकासक्े वीत, ओयोधिक एवे पि उत्पादनेकै बौचतया यातायात 

के साधनो मेब्दधि के वीच, होते ई! स्वय उ्ोगमे उत्पादन के साधनो 
को उत्प 


मोर उपभोग ग पस्तु तपादन के वीच गे करो वहेत ही महत्व 
भुभिक प्रदान गै जाती न दोनो विभागो मे अलय शेत्रो के वोच 

कायम होते के ति विस्तार को 
सुनिरिचित करनेकेविद्‌ उती भता मे 


उद्योग ओरक्पिमे जो उप्पादन होताहै बहु उपभोग भौर सचयके 
साधनो की पूति करताहै) उपभोग भौर सचयंके वीच अनुपात अस्यन्त 
आवद्यक माधिक्‌ अनुषातोमे से एक है जो समाजवादी समाज मे एक्‌ योजना 
के अनुसार स्थापित किया जाता है गौर कायम रसा जाताहै) 
यह अनुपात उत्पादन के साधनो भौर उपभोक्ता मालो के उत्पादन के 
वीच अनुपात से मभिन्न रूप से जुडा होता है । उपभोक्ता मालो को पदा करने 
वाले क्षेत्रो का उप्पादनः सीप तौर पर जमत्ता की आवडयकतीोओ कौ पूति करता 
है। उत्पादन के साधनोको पैदा करने वलिक्षश्रो का उत्पादन पिस गये तथा 
चेकार हौ गये उत्पादन कै साधनो की पूर्ति करता है भौर उत्पादक क्षमताभो 
मे विस्तार करतार) 
सगर अर्थव्यवस्था को सामान्प रूप ते चिकतित्त होना है तो उष्पादन मौर 
प्राप्ति के बौच तालमेल होना चाहिए । जनता कौ वडतो हुई करय शक्ति के 
सनृख्प ही चिक्री के सामानोकीमात्रामे भी वृद्धि होनौ चाहिए रसञ्यकी 
माय भौर व्यय के यीच भी एक निरिचितत अनुपात होना चाहिए । 
न केवल उत्पादन के ढकेभे, यत्कि भ्रम स्ोतोके प्स्तेमातमे भी 
निरिचत अनुपातो का होना आवश्यक है 
मम्तर.जिला अर्ुपात भी नत्यन्त भमहत्वपूणं होते है । समाजवाद देके 
समस्त आायिक क्षेत्रो के तेज विकास को एव उत्पादक दाक्तियो के विवेक्रपूणं 
वितरण को सुनिदिचत बनाता दै) हरलेत्रका चौगुली विकासदहोनिके साथ 
ही, उक्षेव विशेष के प्राकृतिक स्रोतो तथा अय त्वो को दृष्टिगत रते हुए 
उक्तको विशेष प्रकारका विकसि भी चलता रहता है 1 विशेपीकरण के कारण 
अन्तर-तरिला कटिपौ कै विकास कौ भवकश्ष्यकता उत्पन्न होती दै। ये कडिया 
सधिकाधिक विविधतापूणं होती जातौ है। 
विभिन्न आयिक शाखायो मौर प्रतिष्ठान कै वीची नही, वत्ति प्रत्येक 
प्रतिष्ठान कै अन्दर भी निचित अनुपाति कायम रहते है । दस प्रकार, दजी- 
निर्यारिग कारखाने मे पूजं तयार करने गौर चुडा का काम करने वाते विभागौ 
के नोच निरिचित अनुपात होना चाहिए । पदि पुज तंपार करते वति विभाग 
आवश्यक पुज नही भजते, तो जुडाङ्‌ वले विभाग वेकार पडे र्मे । अगर 
जुदाई वाला विमाम अपता काम पूरा नही करता, तो यार्‌ पुरे येकार स्टोक 
कौतरह विमागयास्टोरमे जमा होते जायेगे भोर तयार माल का उत्पादन 
सुक ज्येगा ! 
क राष्ट्रीय आधिक सतुलन के आधार पर योजना वेः 
र भर्ग विभिन्न मगो का खमन्वय, समाजवादी योना का एक 
महरवपूणं लक्षण है 1 राष्टरीय जाय बौर उसके इस्तेमाल 


२५३ 


तः जज 

द। प्ततुनन अर्यः मे सहो अनुपातो की स्यापना को 

मोर भावनिक स्रोतो तया स्चयोको हर्वर करने मृ 
वि | 


सहापक होतेह) 

र 1 भ | केना 
योजना क चाहिए । यो ५ म्‌ 
ईष्टतमस्प अनुपातो मृ गष गहै भर ६ 


क 


बहुत बढ जाता है मौर तव योजना मे, उसके कार्यान्वयन के दौरान, सुधार 
करना जरूरी हो जता दै \ किन्तु, यह्‌ वाद ध्यान मे रखनी चाहिए कि योजना 
कै अत्यत सु्वुलित ओर व्यावहारिक रूप मँ पुरे किये जा सकने वाले अनेकाः 
नैकर प्रकारहो सक्ते) 

अतएव, योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रकार को चुनना अत्यन्त महल्वपूणं हो जाता 
है । माथिक विकास की यौजनाभोमे निदिष्ट दरे गौर अनुपात इष्टतम होने 
चाहिए 1 इसका अथं यह्‌ है किः योजना मे समाजवादी व्यवस्था कै समस्त 
स्रोतो ओर क्षमताओं के सवते कारगर उपयोग कौ व्यवस्था होनी चाहिए 1 

राष्टरीय मायमेवृद्धिकी दर {निरिचितूपस्ते, जनता की सुशहालीके 
लिए भावश्यक स्तर एव समाज के श्रम स्रोतो के पूणं उपयोग की व्यवस्था 
करते हुए) यह जाचने के लिए आम कसौटीकाकाम करतीहै कि योजना 
द्ष्टतम दग षर लिद्रिवत्त कौ गयो हैया चही। अलग-अलग क्षाल्ाओ के लिए 
अलग-अलग कसौटि्यो --उत्पादन बृद्धि, खव मेँ कमी, आदि, को अपनाया जा 
सकता ह, जिनका चयन ठोख प्यति पर निभंर करता है । 

उत्पादने मे वृद्धि को ऊचौ दरो, सबसे उपयुक्त आधिक अनुपातो तथा 
उत्पादित पदार्थो कौ उच्च गुणात्मकेतां कौ गारु्टी के लिए एक सतुत 
योजना माए्वईयक होती है । इन समस्त लक्ष्योकी प्राप्ति कम से कम सामाजिक 
श्रम कै खच पर की जानी चाहिए} 

जंके-जते समाजवादी अयंब्यवस्था का विकास होता द मौर उसके सामने 
रान वालि काम पेचीदा होते जतिदहै, वते ह वैते योजना को इष्टतमषूप 
देना भौर बरधिक महष्वपूर्णं हो जत्ताहै तया उक्षकीमाय दोतीदहै कि मर्थ 
स्पवस्यामे भन्तर-निभंरता मत्यन्त शुद्ध भौर ठीक ठीक गणना प्रर भाषारित 
हो) योजनाको इष्टतम रूप गणगितके तरीकोकौलागरू करके ही दिया जाता 
दै॥ भरित ओर ग्णना-तकनीक कै माधूनिकर विकास से योजनाके द्ष्टतम्‌ 
प्रकारो की प्राप्तं करना सम्मवहोजाठाहै) 

आधुनिक इलेदरंनिक यणना-तकनीके हमे अधिक समस्यामो को थोडेटी 
समयक मन्दर हल करने के सर्वोत्तम तरोको का पता लगाने के छिद्‌ भावश्यक 
असर्ध गणनाए्‌ करने मे समर्थं बनाती ह| 

२. आयक नियोजन का संगठन ौर उसके तरीके 

समाजवादी निर्माण से श्राप्त अनुभव ने योजना सम्बधी 
ठोप्ष अमलो ठतरोकों को निरिचित्त करना सम्भव बना 
दिपाडे) 

आधिक विकास को योननाए्‌ मर्दी भौर सरकार दवारा स्वीकत निदेशो 
कैः बधार परतेमारकीजातीह) ये निर्दे योजनाके मुख्य राजनीतिक भौर 


यौजना का 
संग्रह्‌ 
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सतुलन = ^ कै साधनो 
, इमारती 
बीच सः; दत्तम सुडाई मौर निभणि केरने बाते 
उयो के उः फो समन्वित सहणेगी उयोगोके विकसक 
गतकेरनेमे सहप्यक होते ति सेवुलनौ मे उपः ता वस्तुओ 
(मोधोगिक माल एवे साव पद] शामित होते 1 सो$ 
सायदेषपि पदार्थो के उत्पादः र उपमोग मसे धुः 1 
अपे स्प्रमे, सतुलन सम्पूण पन्यवस्या को मपनौी परिधि मे तेते 
ह भौरवे उपक सभ) अयुत तत्को कै बीष स्परिक सम्बघो को उजागर 
करते ।ये दी सदुलन अथवर सही अनुषाठौ की स्वाप्ना को 
सुनिरवित बनाते बोर भा वरिक सोती तथा सवयो को उजागर करनेपरे 
सहाथक होते हैँ 
योना का ययायेवादी शने के 6 


4 ने के ए योजना को चषदुतित हना 
चाहिए । यं जनाके समी तत्वोके 
शष्यतमसूप गमे ग्डक्डी पदा हो 


यनक तनाव 
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वहत वद जाता है मौर तव याजना मे, उसके कर्यान्वयन कै दौरान, सुधार 
करना जखूरी हो जाता है । किन्तु यह्‌ बात ध्यान मे रखनी चार्हिए कि योजना 
के अस्यत सुपतुललित मौर व्यावहारिक रूप मे पुरे कपि जा सकने वाले यनेका 
नक प्रकार हो सक्ते हु! 

अतएव, योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रकार को चुनना अरयन्त महत्वपूणे हो जाता 
है) घाथिक विका की योजनाओोमे निर्विष्ट दरे भौर अनुपात दष्टतम होने 
चाहिए । इसका भष यह्‌ है कि योजनाओं मे समाजवादी व्यवस्था के समस्तं 
लोतो ओद क्षमताओं के स्ते कारगर उपयोग को व्यवस्या होनी चादिए्‌ 1 

रष्टय आयम वृद्धि की दर (निरिचित रूप से, जनता की सुशदाली के 
लिए मावश्यक स्तर एव समाजके श्रम स्रोतो के पूणं उपयोग की भ्यवस्या 
करते हए) यह्‌ जाचते के लिए गाम कसौटी का काम करती रै क्षि योजना 
षष्टेतम ढश पर निश्चिते की गयीदहैया नही । अलग-अलग श्चााओके लिए 
अलम-अलग कसौटिपो--उत्यादन बृद्धि, खचं मे कमी, आदि, को अपनाया जा 
सकता हे, जिनका चयन ठोस परिस्थिति पर निर्भर करता है। 

उत्पादन में बृद्धि कौ ऊची दरो, सचते उपयुक्त आर्थिक अनूुपात्तो तथा 
उध्यादिवं पदार्थो की उच्व गुणात्मकताको गारन्टौ के लिए एक सतुलित 
योजना भावदयक होती है । इन समस्त लक्ष्यौ की प्राम्तिकमसै कम सामाजिक 
श्रम के खच पर की जानी चादिए 1 

जैपे-जंसे समाजवादी अरथंन्यवस्था का विकास होता है भौर उसके सामने 
भाने बाले काम पेचोदा हेते जाते, वेषे हो वते मोजना कोष्ष्टतमसूप 
देना भौर अधिक महत्वपूर्णं हो जता है ततया उक्तकी माग होती कि ब्थं- 
वपवस्था मे अन्तरनिभर्ता मस्यन्त श्युद्ध ओर खोक ठीक गणना पर आधास्ति 
ह्यो । योजना कौ इष्टतम रूप गणित के तरीकोकोलागरू करके ही दिया जातां 
है\ भणित ओर्‌ सणना-तकनीौक के जाधुनिक विकास से योजना इष्टतम 
प्रकारोंको प्राप्त करना सम्मवहो जतादहै। 

सापघुनिक इतेवदरोनिक गणना-तकनीक हुमे लाथिक समस्यामोको थोडेही 
समयक अन्दर हन करने के सर्वोत्तम तरीकों का पतासगनि के लिए मावक्यक 
अपर्य मणनाए करने मे सम्रधं बनाती है) 

२. आयिक नियोजन का संगठन भौर उक्षके तरीके 
समाजवादौ निर्माण भे प्राप्तं गनुमव ने योजना सम्बधी 
ठस भमली तरीकों को निशित करना सम्भव यना 
दिया है) 

आधिक विकाप्त फी योजनाद्‌ पार्टी गौर सरकार द्वारा स्वीकृत निदेशो 
फ याधार पर तेयार की जाती है} ये निदे योजनः क मुख्य राजनीतिक भोर 


पोजनाका 
सग्रह 
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५ 


^ प्रत्येक प्रतिष्ठान कौ योजना मे दूसरे प्रतिष्ठानो से निरिचत प्रकार के 
कच्चे भाल, दवन, वियुत शक्ति व उपकरणो की प्राप्ति की व्यवस्था होती है! 
प्रनिष्ठानके कपकलाप के इस पहन की पूति करने वलि तथा उपमोक्ता 
प्रतिष्ठानौ के आपसी सभ्वधो को नियग्रित्त करने वाते याक करारो मे स्पष्ट 
इसका उल्तेख रहता द ! अमुक कारखानो मे पटूचाये जाने वतते माल की किस्म, 
प्ुचाने की दातो, माच कौ कीमत मौर जदाधमीकोशर्तो कोमी करयो भे 
स्पष्टतः निष्धिष्ट किया जाता! करारोकोपूराकरनादोनो पक्षक लिए 
ल्ाजमी होता है। करार के उल्तघन की स्थित्तिमे हर पक्षको मोतिकस्पसे 
जिम्मेदार ठहरायए जाता रै) 

योजना का प्रारूप तैयार किया ज्यना नियोजित आधिक प्रबन्ध की केवल 
शुरूआत होती है ) इस प्रवन्ध का ससे महत्वपूर्णं पदर योजनाभो की पतति 
तधा अतिपूर्ि के लिए जनता कै प्रयासो को सगहित करना होता दहै। इन 
प्रसास को जच कार्यन्वित बिया जात्ता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मे निहित 
नयो सम्भावनारए प्रकर होती हँ तथा प्रतिष्ठान, शालाओ ओर भािकक्षत्रो के 
सद्र सचयो को एकचितं किया जाता है) 
समाजवादी आधिक नियोजन दीर्घेकालीन तया तत्का- 
लीन (वाधिक) योजना के सागरिके सयोजन पर 
आधारित होता है! माजकल पचवर्पीय योजना, 
वैज्ञानिक नियोजन का सर्वप्रमुल रूपटै। यहं किसी प्रतिष्ठान के उत्पादक 
एव साधिक क्रियाकलाप की सम्भावनाओ को एक रेसी अवधिके लिए निरधा- 
रिते करती है, जो उत्पादन मरे प्रुधार ओर उसकी प्रमावकारिता वटानि सम्बधी 
मुख्य बर्तब्मो को पूरा करतेके लिए प्यप्तिरूय से लम्बी हो ! पचव्ीय योजना 
कै मल्यधिक महत्वपूर्णं लधष्यो को वापिक लक्ष्यो मे बाट दिया जातादहै। 
समाज की आवश्यकताओ जौरसोतोये होने वाले परिवतंनो तथां प्राविधिक 
के मयिक प्रगति को ध्यानम रवतते ए, वापिक्र योजनागो मे लष्योको ठोत 
अनाया जसा है भौर व्यवस्थित किया जारा है। 

पचवर्पीयं योजनाभो को उत्पादन वृद्धि, वैज्ञानिक एव प्राविधिक उप 
सन्धो के वडे पमाने पर इस्तेमाल ओर सामाजिक उत्पादन के ढाचे मे प्रगति 
शील परिवतेनो द्वारा अयेभ्यवस्या के सामने प्रस्तुत कर्तेव्योकी पूतिके लिए 
प्राविधिकं एव आधिक आधारको सुनिदिचत्त वनानां} ये योजनाकार को 
उस अवेधिमे उठाये गये कदमोकी (उदाहरण के लिए, नयेक्षेत्रो के विकास भीर 
यडे विद्युत स्टेशनो, कारष्ठानो, आदि, के निर्म्णके वरे ये) आयिक्र प्रमान 
करिता का सही मून्याकन करने मे सक्षम वनाति ह| 

दूसरी भोर, तत्कासोन पोजनाए्‌ एक निर्चित अवधि के भोतर दोप तथ्यो 


दीघेकालीन एवं 
तत्कालीन निपोजन 
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मी पूतिषते ग्रारदी करती है मणिक्यै फर भिम्मेदारियौ की 
्रातरनेषे तेवा भयश्पवस्या ॥। प्साओमे उत्पादन की 
तरिपोजित अीर शृद्धिकनौ युनिश्िति करने पै समस्त मेहनत. 
भरशलोषोषी मरप्रहि मष ष्म, स्यापि क्रती है 
कीत रजकीय नियोजन शोमिषव सप ~ न 
पटी काप्रेतके नियौ मेदीडत नियो 
गोर मतिष्ठानो पटलकदभी भौर प्रतिष्ठानो धिक प्हेल- 
कदमीके तरिः सही सही योजन द्नै मावर्यकः मीर दिया ग्या 
1 काग्रेस ने निः श्रिया “त नियोजित विक प्रवर को सकः 
यम मुर अनु रन उप्पादन भापिक 
शैवी पेचीदा विकास पर कद्रिते करना चाहिए। नियाजितत 
उत्पादन कौ अनी तो तथा प पूतिक केरनी होती 
उमे पराविधिक भरति, पूजी नयोग, मजावनजे, केप ८ मुनाफो, वित्तीय 
सहायता भौर कमोकेवारे म बद्ध राजकीय नीतिको 
व्यवस्यः करनी होतीहै किन्तु महत्व नही, उत्पाद 
रिसिम्परति भम, मोरिकि तः माङृतिङ साधने के पर 


नयोजन इस बातकोमान कर चलता हैकति योजनाभो को 


री नियोज: 
तैयार करने तथा उन पुरा करनेमे जनता स्रि स्पक्तेमागले 1 मेत 
आधिक भ्रव भाम जनता भरतिव्ठनो एव मेदनतकस लोर्गोके चाप्रहिका कौ 
रचनात्मक परहूल को दरकिनार नही करता वेत्कि उस्न ष्ठते केही अआगेश्यक 
कर चलता ह । 


मान 
लेनिन तीकरण कौ राजकीय योजना (गियलरो) को पदी 
याङ्िषादीं कायक भन्न, 


सजाग्रर करने रवनातमक ठग्स केसायकाम करतेह। इतन 
रकार भरतिष्ठाने), श पो, विभागो, साः गुहि मों गोर टीमो के आन्तरिक सचय 
एवे अश्व प्या उजागर हती ह। गये केके मि गैरनये सरोजे यये 
भराङृत्िके स इस्तेमाल महत्वपुणे शरस्न एमे आ जाते 


ई, मधे उपङूरणो भौर टेक्नालाजी कौ लागू करने तथा उत्पादन कं सगठ्न को 
-भुधारने के व्यापक कर्तव्य सामने उपस्थित हो जति ह । 

रष्टरीप माधिक योजना, निर्जीव आक्रडो का जौड मात्र मही होती, बल्कि 
समाजवाद एव कम्युनिज्म का निर्माण करने वाली जनता की सजीव गरति- 
विधियो का प्रहिदिस्ब होती दै! योजना कौ पूति एव अतिपूतिकेकाममे 
प्रतिष्ठान, टौमो मौर अलग-अलग मजदूरौ के वीच समाजवादी प्रतियोगिता 
जभ्नियान शुरू हौ जाता है । योजना कौ सफनता जनता पर निभ॑र करतीरै । 

सही हिथोजन प्रतिष्ठान के सफल सचालन्‌, उवकरणो के पृणंतम प्रयोग, 
समय कौ बर्बादी को सत्म केरे तथा योजना के लक्षयां कौ पूति मोर अतिपृति 
करने के लिए जावदयक परिस्थितियो को चैदा करता है) किन्तु, यहु समना 
"लत होगा कि समूची आयादोके महान प्रयासोके व्रिना मौर आर्यिकव 
सास्कृतिक निर्माण के समीक्षेतो मे कठिन परिम के विना, योजना को अपने 
अपिपृराङ्ियाजासक्रतादै) ईसकरे लिए जनताके समस्त प्रणामो ओर 
उसकी रचन्मिकर ध्मरत्तागो को एकजुट करना जरूरी होत्ता दै 1 

समाजवादी निरौजन का अर्थं होना है : सम्बुणं मवेन्यवस्या का नियोजित 
प्रबन्ध । राष्णोय आयिक योजनाए सामान्य राजकीय हितो को सर्वोच्च प्राथमिकता 
देतो द । इषतते पह भावश्यक हो जता है कि यौजना के कार्थान्वयनमे कडे अनु- 
दयान का पमन हषा जप्य, सङहीगंत(वदी एव विभागवादी उन सभी वरत्वं 
चो समाप्त श्रिया जाय, जो पूरी अरयं*वस्वा के दितो को नुकसान पहुचति ह । 
समाजवादी भ्ंब्यवस्था का नियोजित सगठन जनवादी 
कैन्द्रीयता के लेनिनवादी सिद्धान्त पर आधास्तिटै। 
यह सिद्धान्त मेहनतकश अवाम के विशालतम हिस्सो 
की प्रहुलकदमी भौर उनकी रचनात्मक शक्ति के विकासके लिए पूर्णे अवसर 
प्रदान करता है तया उदू समाजवादी प्रतिष्ठान एवं सम्पूर्णं अर्थ॑ल्यवस्था के 
'चिएु आवरमक् च्छा ओर उदेश्य की एकता से जोडऽता है । 

समाजवादी अयंव्यवस्या फा जंते-जते विकास होता है, वपे ही वैते केनधी- 
कृत आक प्रबर्य तया जनता की पहलकदमी, दोनो का महप्व वदता जात्ता 
है। तिपोजिन समाजवादी भ्थंव्यवस्था मे जनवादो सिदान्तो का विकास भीर 
"विस्तार समाजवादी व्पतेस्या की एक चस्तुनिष्ट प्रवृत्ति दै} 

अथं यवस्था जैते-जेष विकसित होती दै, र्वतेही व॑पे सायक निमणि मे 
-जनवादी कैन्द्रीयता अपने रूप बदलती जति दै ! नियोजन ओर आपिक् प्रबन्ध 
केतरीकरोमे मुषार जनव्रादी केन्दरीपताःके दोनो प्तिद्ान्तो का-प्रसा्न के 
जनवादीकरण तथा नियोजित प्रबन्ध के केन्द्रीकरण का--षाय-साथ विकास 
करतादहै सोवियतसथकोौ कम्युनिस्ट पार्टीकीरेरेवी काप्रे्तके तिणंय 


आ्यिक विकाप्तभे 
जनवाद केन्द्रीयता 
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भगान बारी५धिदडान्तो के योगुमी विरासत तया छषदहो केीकृत 
निफोजिते विक प्रगन्ध करन भोरख्पर रेने के लि 
सकी मावरयकता षर जोरदेतैह। 
प्रबन्ध की नयी ग्यवस्या एरतायद्ध राजक जन भौर पूण 
सागत सेः (८ प्मनिभरता) के आधार पर अनिष्टानां मे को एक- 
दरसरेसे सथोजित करती टै, बह अ्थच्थवः # शालाभौ फे केर (१॥ 
व्यापक गणराज्य तया स्थानीय लब्रात्तार गौडती 
है, इसी वहे एक्.व्यक्ति द्वारा प्रवन्ध षद्धान्त भाप्रहिकि 
की यदत हई भुमिः जोत है। ष्टी यंच्यवस्या व गीर 
भरवेन्ध तरीक कीओर भपयप्ति ध्यान दिये जाने ग भाकतषना- 
को है । इसि व्यस्य वृद कृत नियो गदेदन तया 
्रतिष्ठानौ ओर उनके कमः रियोकी आपि हलकदमी कै नने तथा- 
साधिक उत्त मे के मोतिक त्वाहनाके चृष्ठीकरण पर 
भाषारिते है 
भायिके श्रवन्ध का युधार, दा भाधारके जीर अधिक विकास 
तथा उत्पादन भवन्धमे धिरक षे हेम 
माधिक सुषार्‌ कास्य कीमत, मुनाका, बोनस मौर करजंजते भाविक अस्त्रौ 
क सहायता से उत्पादन के वि अधिक भोप्साहनो को उपलन्ध रना होकाहै 1 
सिद्धान्ते) 


सस प्रबन्धे जनवादी दधानत क ओर यधिक विस्तार सुनिश्चित 
होता है! उत्मा नवे भ्रवन्धभे जनता की बेड पमाने पर शिरकत कौ. माक 
परित्यितिया पदा होगी हैतथा गनेताको अतिष्ठानोके आधिक कायक्लापो 
मै प्ररिणा पर प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त ङेताहै। 

एकतावद्ध राजकीय नियोजन ङे साथ पणं लागत सेखाके सपोजन, प्रति. 
ष्ठन कर स्वतश्रवा वे अधिश्ारोके विस्तार तथा व्यापक स्थानीय दलकदमी 
के साथ मयंन्यवत्या कौ सासाओा के केन्द्रीडत भरवयसे उसके जनरवादी- 
सिद्धान्ता का ओर ज्यादा विस्तार सम्भवहो जाता हैतथा उत्पादने कै श्रबन्ध 
मेजनशाकी प्ले से मधिक्त श्षिरकनके त्रिष्‌ आवरयक भारिक परित्यितिया- 
उत्पनहो जाती है । जनवादी केन्रीयताके सेनिनवादं पदान्त प्र आधारित 
मोदोगिक प्रबन्ध मौर नियोजन कौ व्यवस्था सोकियत भरधतेत्र की वतमाने 


मावश्यकत्राओ को स्वत्तिमरूप्रसे श्या करतीहै। 
वादी देशम जिन गाधि चुधारोको कार्यान्व्ति क्रिया जो 


सय समाजः 
र्दा वे मी जनवाद कै दीयत वादी तिद्धन्त इत्र मान्यता पर्‌ 
अाषारित है किनकी गरिस्वित्तिषौ मे ने वि 
श्या जाना बराहिए्‌। 


समाजवादी इचि, अयेच्यवस्या का एक भभिननथगण है| 
चह उदछोग, निर्माण, फातापात्त जोर व्यापार से मजदीकी 
तोर पर जुडी हई है । इसलिए सामूहिक दपि उत्पादनका 
विकासि केवल योजना के गनुपार ही हे समतता) 


सामुहिक रामं 
नियोजन ष्ट 
विक्ञेषतापुं 


सम्पूणं भूषि का--जिसमे समान स्यामित्व वलि सामूहिक फर्मो कौ मरथं- 
व्यवस्था भी द्ाभिल होनी है- नियोजित प्ररन्ध, योजना कैः केन्धीकरत तथ्यो 
तथा सामुहिक फामों की बाथिक पहलकदमी के सही सयोजन पर आधारित 
होता है । सामूहिक फार्म को अपने आन्तरिक सवयो के इस्तेमाल तथा अपने 
साधनो बे प्रयोग फे सर्वोत्तम तरीको फो भरवट करम वौ पूरी स्वतव्रता रहती 
है। किन्तु सके यावनूद, सामूहिक फएामं उत्पादन के नियोजने की अनेक 
-विरेपताए भी ह} सामूहिक फामं उत्पादन-विकास कौ योजनाए कुट निदिचत 
शपि उत्पादनो को सरकार के हाथ वेषने फे उन आदेयो बे मधार पर तयार 
कौ जाती हः जो उन्हं परस प्राप्तहोते है) बूपि उत्ादने कौ मनेक वर्प तक 
खरोद की टो मोजनाए पहले से तैयार करने ओर उन्हें सामूहिक फामो के 
साने प्रस्तुत करते वौ प्रणाली सापूहिकि फार्म अरयव्यवस्था मे सही प्रबन्धक 
निए भाप्ये परितस्थितियो की गारन्टी करती है । कृषि उत्पादनं की भाधिक 
ष्टि सै भत्यन्त मुनासिव कीमतो के फलस्वरूप, तथा पौीजना कै सक्ष्पौ से 
मधिकः उत्पादन के लिए हसति मौ ऊचौ कोमतो के फलस्वरूप, उत्पादन के 
वेतरः म्रगठन ओर उसकी प्रभावकारिता को वङ़ने से सामूहिकः फर्मो मौर 
किसानो फी उनमे दिलचस्पी बढ जाती है । उत्पादन योजनामो की शूपरेला 
-सीचे-सीधे फामो पर ही तयार की जाती ह मौर उनमे इस बात बा च्यान सखा 
जाता है कि उत्पादन की मात्रा को बेढनि, राजकीय खरीद की योजना को 
पूरा करने, सरकारी किसानो बी खुशहाल मे वृद्धि कटने एव उस्पादन का 
विस्तार करने कै लिए कितने भौतिक तया मानवीय साधन उपलच्य ह) यहा 
श्वम उत्पादकता को वढाने तथा उत्पादन को लाग्तको कमकरनेकेस्ाय ही 
सामुहिक किसानो के लिए मोत्तिक प्रोरसाहन बढाने कै दतु जमीन, मीनो, 
उपकरणों एव उत्पादन गृहो के सही इस्तेमाल पर्‌ बहुत जोर दिया जता है ! 


कपि विकासि कौ राजकोप योजना, सामूहिक फामो ओर राजकोय कामों 
की पोजनाभो का सक्षिप्तसूप होती टै! वहु इवि मे पूजो चिन्निमोमो के 
आकारः भौर दिशा, सामूहिक फो एव राजकीय फामो को मक्षीनों गौर 
उपक्रणो की पूति, भूमि कं सुधार, देपिषेणयो वजे दैने कौ प्रिस्यितियो, 
उथोगं भौर व्यापार के साथ सामरदिक फर्मो ओर राजकीय फामों के सीधे 
सम्बध को निर्दिष्ट करती दहै। 


२६१ 


योग जन बहृत-सी 
त कुघ वषो पहते तक अओ त्तव ही नही 
था प्राविधिक भरगति के भाधार प्रतार के जाने वाते नये 
उत्पादो कौ सस्या. तेजी से गारहीहै। 
विशाल भाविक जिति 
देती शरवन्ध 


वैज्ञानिक नियोजन एव केद्धोकुते माथिक प्रव का उच्चतरं स्तर 
भौ्योभिक भौर कपि उत्पादन मे अ।थिकं प्रोत्साहनो को वडा कर्‌ तथा प्वन्धके 
करिफायती तौर-तरीको कौ निर्णयिक रूप ते मजन्रूत करके राप्तं क्रिया 
जातादहै। 

ैज्ञानिक नियोजन का स्तर ऊचा उठ जाने से नियोजन सस्थामो के सामने 
भारी निम्मेदासिया उड बडी हती ह 1 उनको विभिन्न शाखामो कै विकास 
के सिए स्वत्तिम अनृपातो तथा देश कौ सम्पूणं अर्न्यवस्या के लिए सर्वेण 
उपयुक्त ठा का चुनाव करना होता है 1 उन्ह सामाजिक उत्पादन की प्रमान 
कारिता को बढाने के रास्ते मौर ठग खोजने पडते है तथा राष्ट्रीय भायएव 
जनकन्याण मे तेज वृद्धि के लिए साघन तलाश करने पडते है} 

योजनामो फे वज्ञानिक, प्राप्िधिके एव मा्थिक भौचित्य से उनका स्थायित्व 
मढजातादै) किन्तु इर्के वावद्द, योजनामो के कार्यान्वपन के दौरान, 
बदलती हुई परिस्थितियो के अनुरूप, उनको जाचा जाना चाहिए] 
निपोलजित कोरे योजना के वज्ञानिक भौचित्यके लिए नियोजित कीटे 

{य मानदण्ड) सवेर्भीधकं महत्वपूणं हेते है ) 

येही कोटे भौतिक एव श्वम सावनो के उपमोग तथा वित्तीम साधनो के 
शस्तेमाल को भौ नियच्रिते करते है 1 ये कोटे उत्पादन की प्रति दफाईके त्तिए 
श्वम, दधन, विजली तथा अन्य पदार्थों की खषत तथा उपकरथो, सर्घ-तंयार 
भाती, कच्चे माल सौर दधन स्टाको के लिए भी निर्घारित किय जाते है) 

कोटे हमेशा के लिए एक वार ही निदिचत नही कयि जा सकते । आधिक 
विकास, प्राविधिक् प्रगत्ति, धरम एव उत्ादन के सगठन मे होने वलि सुधारोके 
फलस्वरूप इनमे भौ सुधार होता है । महीनरी तया उपकरणो के इस्तेमालके 
कोटोमे सुधार विक्षेप रूप से महष्वपुणं होता है--उदाहरण के लिए, षाध 
भद्वियो के कुशल उपयोग के गुणाक, ष्ुली बुरह मद्भ्यो के प्रत्येक 
वं मीटर्‌ चूल्हे पर इस्पात का उत्पादन, विदयूत घरोके काम केषटो की 
सम्या तथा प्रति कम्बाडइन कोयते का उत्पादन, आदि-भादि ! उतादन की 
भ्रति इकाई भर श्रम ओर मोतिक्‌ पद्या के वचोंकेकोटोमे कममी बहत 
महत्नपुणं होती दै । 

तेज-चाल मजदूरो का अनुभव मशीनरी भौर उपकरण के ्स्तेमालके 
कोटो के सुधार के लिए, कच्चे भौर दूसरे साधनो की क्रिफायत के लिए तथा 
श्रम उत्पादकता मे वृद्धि एव उस्पादन लागतोमे कमी के लिए विश्चाल सम्माव- 
नाए प्रस्तुत करता द । समाजवादी नियोजने विकासमान प्रतिष्ठानो, प्रगतिशील 
अजद्रुरो, इजीनियसे तया तकनीशियनो के अमल पर भरोसा करता है । 
नियोजित आधिक प्रबन्ध अ्ंव्यवस्था की समस्त शवाओ मे विज्ञान पर 
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अमल करत है 
मश्तीनरी बं र उपकृरणो, क मौर द्ुभरे भकार के सामानो तया प्रावि 
क पीरतदोको एव की शर्तों के न्वेयनके द्धि 
निरिवित पर „ निषोजित क्क योजना मे मिलनी चाहिए) 
च्ेभान प्रिभ्वि मे पि त्र नस्तुगरो कम्रति न्टेर (एक 
मप्-अनु०) उत्पादन के न्पयकेलिएकोरे रिः क्रिमिगा 
रहेहे। उन्न हिक कामों जकोय कामो मे श्न क्रयो 
के चिर भार 
नियोज म्व्यवस्या भ्रतयेक भरतिष्ठाने क्के समयबदध 
सोजन। भौ. 
नना भोर कायकनाप के तति प्रदाने करती 


र सम्भव अव, 

सवष उ^पादन्‌ थ; 

भ है। षमी ऋ! निरन्तर पमयवद्ध कारयकताम 
प्रकेत है) 


यौगनाक्न प्र्तिके एकप 
कस प्रकार यदि श्र हर दशक नियोभित माक माधा. 
रेरेपे३ प्रतिशत भश जपप्रादित के: ष्है,तो उघरका कार्यकर समयवद 
भायगा। ङ्त भरतिष्ठान यके मे मापिकि लक्ष्य का 
१०१ भतिश्तअः भौर षरे व्कमे १९ से त्त के वोच अः 
दी उत्पादन करते भवं यह होन हैकिः मदे अन्तिम व्शकमे 
से ७० प्रतिशत अश त्पादित हेता इतका अर्यं य्हहै किष 
भ्रतिष्ठनोमे महीनेके अारम्भकेदिः भोरमष्य से कम क्पमहोता 
तया मन्तिम जनी कायंनीति कौ नपनाया भत्ता €ै। स्वाभाविक 
कि प श्कार १ भरतिष्डानि के कृतित्व को भागे गही वः ॥ 
भनियमित गति के सस्त गो % इति प्र नका- 
रत्मर्‌ भ्रमाव डालनी है। भकार का कायु, सामान्य ग्रतिविषि 
दै वथा खातों बौर विभागो मे लमनागो के के 
गुपाठो मे गमो कटा 1 मजहर वेकार सड द भोर उपकरण 
की कमताका श्य उपयोग नह होता । उत्परडेन क गृणात्मक्वा पट गोद 
तथा "भस्वीकूव मालो” कमाता बद्र जाती है! 


निर्षास्ति समथ कै मनुपार कामकलेसे समयवद उत्प्रदनकी गरारन्टी 
षौनी है। पेग्धन--खाते, विमाया टीम लिट्‌ माक उत्पादन 
भरने जो सदय विषादिव निवे नेहे उतमात्राशे निष्ट करतेहैःभिषे 
उस-दष् विर्नके अनृचार, फ क्मोक्मी छो श्रिदिन के भापार परुवाटदिण 


जाता है! समयक कामके स्प्रेखा बनाने यै माति पि्ध्यो शे प्रतिम 
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क प्रगति का निरन्तर नियत्रण इरना ओर देरी व बाधागौ कोदूरकरनेके 
लिए कदम उठाना सम्मच हौ जता दहै । 
आयव लेखा ओर साख्य गणित ({स्टटिस्टिक्स) क्रा तरीका 


4 निपोजन प्रणाली फा एव दहत महदवपूणे उपकरण है \ नेनिन 
ज ५ नैकहाथाकि समाजवादलेखाहै योर साल्य गणिततके विना 
खा 


सैसाकी क्त्यना भौ नहीकी ना सकती । कम्युनिष्ट निर्माण 
के समयमलेलाका काम द्रतस भौ ज्यादा महत्वपूरण हो जातादहै। 
सपाजवादी समाज म लेखा जरं प्रतिवेदन (दिपोटिग) आर्यक योजना सं 
अभिन्न स्पसे जुडे होते है। योजनामे चूदि वित्तीय मौर जाकारीय दोनोही 
प्रकार के सूचक (लकय) शामिन होते है, इसलिए लेखा भी वित्तीय भौर भकार 
-सम्बपित्त, दोनादीरूपो से, किया जाता टै। 
लिला ओर्‌ प्रतिवेदन प्रस्तुत कणे क्म नियमवद्ध प्रणाली से सम्पूरणं योजना 
तया उतङे भनग-अलग अथो की पृ्तिमे प्राप्त श्रगति को नियत्रित करना 
-सम्भव हो जाता है। इससे योजना की पूति मे उपस्थित अवरोधक तत्वौ को 
प्रक्टकरने तथाकामवो सुधारनेवे तरीको को तिदिचत करने म सहायता 
मिलती दै । लेखा मौर प्रतिवेदन प्रणाली दवार योजना कौ पूति से सम्बधित जो 
माकटे प्रस्तुत किये जति है, वे मागामी काल की योजनाभोको बनानके लिए 
मत्यन्त वश्यक होते ह! 
समाजवादौ अ्ंन्यवस्थाम तेलाकी मुखप बिष्म साख्य गणित गौर्‌ 
सुनोमी दै। 
राष्टरीय अथेव्यवस्था भौर उमके अलग अलगक्षेत्रोमे रत भ्रक्रियाओके 
भाकडो का सामान्यदत रूप साश्य गणित है । सास्य-गणित लेखा के आकडो, 
उनकी एकता तथा उनकै' तुलनारमक मूर्याकन च कायदे से एकत्र करने भीर 
समूहीकूत करने की प्रणाली की गारटी करता है। इसी कारण सारय गगिति 
समाजवादी लेखा कौ समस्त प्रणाली मे एक प्रमुल सगठनकारी व नेृत्ववारी 
सिद्धातकाकाम वरता है) इसके द्वारा भ्रस्वुत नाकडो के विना, समाजवादी 
उत्पादन पद्धति के नियमा कौ समश्हदारी प्र आधारित, कोई वज्ञानिक गाधथिक 
प्रधहोही नही सकता। 
साख्य गणित जयंन्यवस्था के विकास की कमजोर कडियी को इगिन करती 
दै तथः अनुपाते म गडबड होने के अन्दे्ो करै प्रति पटत्े से खवरदार करती 
है । साल्यकीय हिसाब वित्ताव की निश्चितता मौर समयानुदूलत्ता का महत्व 
नियोजित अ्थव्यवस्या के तिए बहुत ज्यादा है 1 
भनीमो का तरीका हर प्रतिष्ठान ओर सस्थान मे भौतिक तथा वित्तीय 
साधनो दे द॑तिकत प्रचलन को अकरिति करन वा तरीका दै \ उसे बचत्त खत्तिक्ि 
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स्पमतेवारक्िया जाता है तवा उतरे भरतिष्ठान के कयकताप [के वित्तीय 
परिगरामाकौी परिशेष भवृति वा शानं होना है। युनीमी के वित्तीय परुचेक “ 
भरतिष्ठानके कायंशलाप क सभी १हेठगो--उत्यादन के कषत्रम उत्क 
सरुतताौ नौर भघपतनाभो- को टके) 

मुनीमो, याजनाजाकी प्रतिक मियश्रित करम भ7 माध्यम है तया इदे 
दाराङ्िसीभौ भरतिव्ठानके षर्तराज्यक्यै भोरसेभिन भौतिक मूल्यो भौर 
मुद्रा को उपतग्प किया जाता है जनकौ सही स्थिति भौर प्रषलन काष्रता 
पतता दै! इस तेरीकेको शिल गिर्वित भौर आक्तान होना चाहिए ताकि 
ह्‌ बेहनतका जनता के विशाल भागा की पूवक भीतररहै। मुनोमीका 

गठन हर प्रतिष्ठानं मे योजनाकी सफ़ल पुति भौर प्रथ के छिलाफ 

-लेः एश 


6 तियोजित आयिक गेषस्पौमे 
५६ ११५५ अदली इई परित्यिततियो भीर भवव्यवत्या 
भोतसाहन अ न अवुस्प-- 
अथेव्यवस्या 
के नियोजित प्रबन्यमे पपार--पह सोवियत सध तया ष्ठी देशी 
क्रिये हे आधिक पारो कै महत्वपुर्ण नेसे एकह 
वीय प्रमितिके (१९६५) मे ह म एव सोवियत सष 
पाटीकी २ञवी प्रेत के नियो के मार्विक सुधार 
साप्रक्रियाजा मे उद्योग भौर नियोजन तथा मोचा 
गिव उत्पादन के लिए ओर मधिक आभ्यक भोत्साहन देने के ति्‌ कदे 
गह । माधि षार सोवियत अ्ंच्यवस्या फे विकासमे केक नियो- 


जित श्रवन्ध की नेटृत्वकारी भरभिकाको स्वीकार करता है । नियोजित प्रधः 
की प्रणाली तवाश्रकधकेतोर्‌ तरोकोमे पुषार करना, अन्दे कम्युनिस्ट तरिमणि 
की वडी जिम्मेदारियो के अनुरूप बनाना उत्पादन कौ समाजवादी पद्धति की 
= जद 


समाजव)दो भ्ष्यवस्था कः विकसने जनवादी केद्ीयता के लेनिनवादी 

सिदत के आभार पर भागिकश्रववके सगित स्वरूपो के षार को वस्ुगत 

जवक्रतापदाकरदो दँ । इसका अथ प्हहैक्रि अवप के प्राने धिसपिरे 

स्वरूपो के स्यान प्र समाजवादी समाज मे उत्पादक चक्तियो एव उत्पादन के 
आवश्यकताभा के स्यापना 


प्रबन्ध को नयी प्रणाली देदा को भीमकाय उत्पादक दाक्तियो के अधिक 
चिवेकमूणं इस्तेमाल के तिए, रणष्टरौय सुदहाली मे तीग्र प्रगतिके लिए 
तथा समाजवादी व्यवस्था के लाभो के पूणे उपयौगके लिए मधिकं अनुनूल 
परिप्यितिया पैदा करती दै) 


कम्युनिस्ट पार्टी ने पिष्धने कु वर्पो कै दौरान 
भौयोगिक प्रबन्ध कै सगवठ्नसे प्रान्त अनुभव 
कांगहरार्ईसे विद्ेपण क्या है आर यहं 
परिणाम निकाला है कि शाता सिद्धान्त को अस्वीकार करने से गम्भीर रुवं 
समने भायी है । यह्‌ सरी है छि आयक परिषदो (इकांनामिक काउसितल्स) के 
हारा भीयोमिक प्रबन्ध के सगठनमे शुरूमे कुछ लाम दिखायी दिये ये, किन्तु 
समय गुजरने के साय इस प्रणाली कौ कमजोरिया ज्यादा तेजी से उभर कर 
साभने आपी ) लाखा छिन्त को भस्वीक्ार्‌ केरले के नकारात्मकं परिणाम 
सामने भाने समे ! 


उद्योग की शाखा का प्रबन्ध विग्रड चला, प्राविधिक नीति की एकता 
क्षत विक्षत हो गयौ तथा अत्यन्त दक्ष कायंकर्ता इधर-उधर बिखर गये । अनेक 
समितिधो वाली प्रबन्ध की वहुस्तरीय प्रणाली का नतीजा यह हुमा किएक ही 
कामके लिए करई-ई दिशो से प्रयास स्यि जने से दाक्तियो कौ यर्वादी हई 
सौर गे र-जिम्मेदारी फल चली । समस्याओं के भन्तहीन समन्वयः से काम करने 
क क्षमता पर बुरा असर पडा । 


धाखा-सिदान्ते के भाधार 
चर आद्योगिक प्रबन्ध 


षन ब्रुदिमोको दर क्रे के लिए फंसला किया गया करि भोयोगिक प्रबन्ध 
को शाखा सिद्धान्त के आघार पर नये सिरे गटिति क्याजाय उद्योगकी 
विभिन्न शासा कै लिए सध-जनतत्रीय तथा अविल सघौयं मत्रालयो को 
गलति किया जाय। 


इसका अर्थे, साधारण स्पसे, पुराने मव्रालयो की ओर वापस जाना नही 
था) नेभे मत्रालय उद्योग की शाखाओ का प्रबन्ध नये ढगसे सगटित करतेर्है, 
ओौर इस नये ढगमे वे प्रशासकीय तरीकोको लागतलेवा तरोको के चतु 
मखी विकास मौर आयक प्रोत्साहन से जोडते है । इससे प्रतिष्ठानो भौर 
उनके सगठनो कौ आथिक स्वतघ्रता मँ कफो अधिक विस्तारदो जातादहैतवा 
जनवाद केन्दरीयता कै तेनिनवादी विदन्त का विकास होता है । 


राष्ट्रेण मिक योजना, यावा द्वारा दियोजन को अधिक महव देती 
है 1 बहु जनतत्रो तथा आधिकक्षेत्रो द्वारा बिये जा रहे नियोजन के साय 
शाखाजो द्वारा नियोजन को सही तरोके से जोडती है । 
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मतिष्ठानो के भविकासे भोर भ्व्य क 
रियोंषा 


भेयी प्रणासी रिच्यानो भौर -उनके 
विस्तार पग्रदनोक् भाविक 
माधामे 


भताभीर्‌ पहलकदमी 
क), साध कषे नके भाः षी म 
ढाती है। श्म चुधार यः तब्रहेनेते शते, 
भैनाप योजना मनेकानेक भषकोसे 
स्वतप्रत। भौर 


१. 


तल्ाश्च करने के लिए प्रतिष्ठन्ते को अमलौ भौर आधिक चैव मे व्यापक 
स्वतग्रता प्रदान करती है । यह उत्पादक प्रतिष्ठाने ओर उपभोक्तामौ के 
वीच तथा भौचोपिक प्रतिष्ठानौ व व्यापारिक सगठनो के वीच, सवे सम्बधो 
के विकास का मागं प्रशस्त करती है । आयिक प्रबन्ध के मामले मे जनवादो 
केन्द्रीयता के ्षिद्धान्त को विकसित करते समय, पाटी लेनिन के इन निदेशो पर 
ममल करती है कि प्रतिप्ठानो के अधिक्रारो ओर जिम्मेदारियोको हर सम्भव 
तरीके से वाया जाय 1 


सोधयत तंय ॐ पंचव (१९९६७०) = १९९३-० ३ तप निरिति 
आभिक विकात्त कौ योजना के मुख्य कामो भववर्पाय ऋ जना, जिते सोवि 
कै बारेमे सोवियत सघ कौ कभ्युनिस्ट य खव की क शा 
पाटी को २३वौं फापरेत के निर्णय भौ रवी १ „4 
कै आधार पर तेयार क्रिया 
गया है, कम्युनिज्म के भौतिक ओर तकनीकी आधार का निर्माण करने तथा 
देष की आर्थिक व सुरश्ना्मक शक्ति को ओौर अधिकं मजबूत वनानि वे पाटी 
तथा समस्त सोबियतं जनता के सधपं की एकं नयी महत्वपूणं मंजिल है । 
सोवियत सध्‌ को कम्युनिस्ट पादी की र२देवी कप्रेस द्वारा निर्धारित नमी 
पचवर्षीय योजना का मुख्य करतंव्य यह है कि विज्ञान भोर प्रविधि कौ उप- 
लच्पियो का भरपूर इस्तेमाल नरके, समस्त सामाजिक उत्पादन का भीद्यौपिकरः 
विकास करके तथा उसकी दक्षताको बढा कर एव उर्व श्रम उत्पादकता 
हासिल करके उद्योगो मे भारो वृद्धि कौ जाय तथा कपि विकास की स्थाम 
उष्च दरें हासिल की जये ओर दस प्रकार समस्न सोबियते जनता के जीवन 
स्तर को सारभूत रूप स उन्नत क्रिया जाय तथा उसकी मौततिक व सास्कतिक 
आवश्यकताओं की पणंरूपेण पूर्ति को जाय ! 
पचवर्पीय योजना के कतंन्यो का तकाजादै कि भौतिक व तकनीकी माधार 
को विकसित दिया जाय तथा जनता के जीवनं स्तर को उन्नत बनाया जाय । 
उत्पादन कौ मात्रापेवृदिकै सच ही अर्यव्वस्यां मे महत्वपूर्णं गुणात्मक 
पस्वितेन भी होणि । उत्पादक शक्तियो मे वृद्धि के स्ाचनताथ साभाजिक-माचिक 
सम्मधोमे सुधार मो चतेगा) 
पचवर्पीय योजना के लक्ष्याको का तक्राजा है कि मप्यधिक उच्च उत्पादकता 
बलि ओयोगिक आधार प्र, सामाजिक श्वम कौ सभौ दाखाभो वे प्राविधिक 
पुनसेज्जौकरण को सुनिरिचित्त करिया जाय । देदा के समाजवादी मौद्यौगोकरण 
कीषपार्टीकी आम नीतिकौ निरन्तर लागू करने के फलस्वरूप सोवियत सध के 
पास--विदेयीभूत इजीनियरिगि गीर मौजार.निमा्णं कारखानो की लम्बी 
श्णवला के सहिनि-एक शक्तिशालौ जौयोनिक याधार मौद्ुद है । दसते भय~ 
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च्पषष्याकी समी चासलाओमं गयोपि 
ययाहै। 


ष्ठतियोको सागर करना सम्भव हि 
मौयोगोकरण करना सोवरियत आ 
थी गौर भाजन्ीहै। किन्तु, 


वास की पूते मी भमर नीति 
ठ, कोपिके विकास मै बहत 
विस्तार ह ग्थाहे। मीयौगीः 


~ पम, {च तया हत्के उ्ोगमे 
्वंज। क ्तिम, स मोकेक्ेत्रमे रि 
सवाअाकेदोवङ अयं, 


उत्पादनी विशता 
माल-मुदा सम्ब 0 4 के । र ८५५५४ कौ सम 
नियोजित स्वस्प शामा पतव कौ स 


माल 
तया माल युता चम्वधो की 
मे ज्त्पादोकी प्रयै मात्रा 

भाः 


समाजवादी भरतिष्ठानो मे 
याजक्गीये प्रतिप 


जनता सप्रहोकी 
प्पादेन के उत्पादो मे देशव्यापी 
शरम शाभिन हेता है। शसम निजी 
क्तिगत थम केति कोई स्थान नही है। 
ति माका उत्पदन योजनाबद्ध होता है। 
साधनो प्रर निज त्वक प्रभुत्व के काल रत्पादने करौ णो 
अराजकता होती है उषतेपरं भन्तरत्िरोधोस गह मुक्ते होता है। 
यह नया, हताहै। 


शरभ म वताय गरया हैक कम्यु- 
सम्वथो का परा इत्तेमात किया जाना ऋि्‌। 
मय उस मथी जन्तव ध्यानम चादिए, जिस समाज 
धोने अपना तिया होता है। के वि 
7का जते लागत ¢ गुद्रा, कीमत, 


ति समाजवादी उपपादने के अन्त 
समाजवाद वे अतगत > 


ते ष्वुए जनता 
ीच नय, समाजवादी दन 

वस्तु ˆ उततकषा उषयोगर धा ह 4 ५ 

भ्रत्य भौर भुत्य 


उत्पादन के उत्पाद केन्पमे 
मान शक ओर उपयोग भूय 
मूल्य + 


मर्य॑व्यवस्या की समाजवादी प्रणाली मे माल के उपयोग मूल्यं गौर मूल्य 
के चीच रेसा कोई अन्तवियेष नही होता, जसा निजो स्वामित्व के भाधिपत्य 
स्काल मे पूजीकादी उत्पादन पद्धति-समस्त विरोधौ सहित--श्न.ण रूपमे समेट 
"रहती है । किन्तु सका यह अथं कदापि नही है कि समाजवाद के मन्तगंत 
वस्तु के उपयोग भूत्य मौर भूत्य मे कोड्‌ अन्तविरोषहोताहौनही है) एसे 
सभय भौ आति ह जव कुष्ठ उत्पादो की विक्री नही होती क्योकि उनका 
गुणात्मक स्तर नीचा होता हैया कमत उचो होतीहै। 
नियोजित आयक विकास कौ पद्धतियो को चरटिहीन वनात समय इस 
तथ्य को परो तरह ध्यान मं रखा जाता है कि समाजवादी देमौ मे उत्पादितं 
वस्तुओं के उपयोग मूल्य तथा उनके मूल्य के वीच भौ अन्तविरोध सम्मवहे। 
शस समय क्रिस प्रतिष्ठान के कायंकलापः को नियत्रित करने वाला मुख्य 
सूचक उशके उत्पादन की कुल मात्रा होती थी, तव वहं प्रतिष्ठान कभीकमी 
यौजना की पूति रेपे उत्पादो सै कर देता था जिनका तत्कालीनं मावद्यकताओ 
"से बोई मेल नही वेठना 1 प्रवन्धंको नयी प्रणाली के अन्तर्गेत, याजनाके 
लक्ष्याकोमे से एकं लक्ष्याक उत्पादो की उपर से निर्धरित रेसी मात्रा होतीदै 
जिसे मड मे वेचा जाना होता है) इसका अधं यह रहै कि योजनाकी पू्तिके 
लिए यह्‌ जरूरी है किं उत्पाद साभाजिक आवश्यकताभो से भेल खाये 1 इससे 
अततिरत्पादन को सम्भावना--जो माल के उपयोग भूत्य मौर उप्तकै दूत्य के 
अत्ततिरोध का परिणाम दोती है--समाप्न दहो जीटै। 
किसी माल के मूल्य के परिमाण क्रा निर्धारण उप्त पर खचं हुए निजी घम 
मि नही, उसके उत्पादन पर क्षमे वास्तविक श्रपसे नही होता--व्कि उस 
माल कै उत्पादन एव पुनरुप्पादन के लिए सामाजिक तीर पर आवश्यक श्रमसे 
दता है । समाजवादी समाजके व्िक्एत क्ती हर अवस्थाने प्र्येक उत्पादम 
सामाजिक रूप से मावद्यक श्रम्‌ की एक निरिचत मातरा श्षणमिल रहर दै (यह्‌ 
-उस अवस्था विशेष मे उपनन्ध प्राविधिक्‌ स्ठर, उत्पादन कै सगठ्न तथा श्रम 
उत्पादकता के स्तरपर निर्भर करतीदहै। 
समाजवादी भयेव्यवस्था मे खचं कं मुभावजे से हमारा अभिप्राय सामाजिक 
रूप से अविदयक श्रमके मुभावजेसते होता है । उदाहरण कै लिए, कोड प्रतिष्ठान 
यदि सौ वस्तुओ का उत्पादन करता है जो अनावदयक ह, तो उस अपने खच 
के वदते जो मुआवजा मिलेगा वह प्रत्यक्षत समाज की भोतिक सम्पदा की-कूल 
मात्रामे कमी पदा करेमा ) जव कोई प्रतिष्ठान उत्पादों कै उत्पादन के ततिषु, 
तत्वालीन ठोस उत्पादन परिस्थितियो मे, आवक्ष्यक्ता से अधिक धम भौर 
साधनों को सचं करतां है, तव भो यही नतीजा निकलता है । 
पूजौवाद कै अन्तरगेत चे प्रतिष्ठान तबाही भोर विना बे रकार हो जाति 
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ह, जिनमे शधभथौर स्पर्नोका मवग-अलये सं सामानि रूपसे गावश्यफ 
खच से ज्यादा हता है। समाय मे ठे भ्रतिष्टानो का स्तर 
वेढा। तति 


नियोजित द्णरसे 
इसके लिए उनके उ 


गमते निशित करते समय 
उपरोक्त च्तुगत तथ्यो को ध्यान 


म रखता है । 
लागते किसी माल का मूल्य उसके उत्पादन पर्‌ होने वाला सामा 

उत्पादन लो 8 = 
मोर उनका दषा निक लकं होता दै किकी माल के पल्य तथा किसी अति 
प्डान व्रिरोपमे उक उतादन करी सगत मे भेद क्रि 


जाना चाहिए ! 
कोई प्रतिष्ठान 
है, बही उका उत्पादने 
किष मात की उत्पादन लागत उत्क पल्य का केवल एके अश होती है। 
उपरे अतिरिक्त ममे निहि मूल्यक्राभश शामिल नही होता । कती भात 
उत्पादन पर को प्रतिष्ठान जौ भी प्रत्यक्ष सर्च करता है, उमे मनेक 


तेत्व दामि हेते हैँ! 
सव्रमुल तत्व तो उष श्रतिण्ठानपे कामकरेवाते मनद्सो कै शरमका 
रीता है। 


भरतिफल, मयति वेतन, हें 


ईष तरव कल्पे एव म^्य मालो व इधन ष्रहोने बाला सच शामिल 
होत्रा 


तीसरा ततव भवत सम्पर्ति, भयति उत्पादन के दौरान सवं हेर धम के 
सायनो पे पनस्य र होन वालः सं है। किसी भरतरिष्ठानमे स्थायोस्य 
से कायं करते रहने श्ची गारनटी फे लिषएश्रम वित्िभौर्‌ खं गवे भाप 
का भ्यवत्यितदगसे नवीनी हना चाहिए उत्पादनमे काम माने वाती 
इमारतो, दाघो, मादि,ष्ै मरम्मत होनी चाहिर्यानये तिरे उनके) स्थापना 
की जानौ पाहिषए, मदीनरी भौर "सन्ना को मरम्मत या नवीनोक्रम 
दोना माहिष्‌ ता मौनारो का वदः या सुधार (@ि दिए, मादि । 

किसी केष खमय वनन भदायगीमौर्‌ श्म मातोव भन्यमाली 
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तथा ह्धन केलिए जो रकम खचं कौ जाती है, वहु उत्पादित षदा्थोकौ 
स्ागत मे पूर्णं रूपसे दामिल रहनी है 1 किन्तु ह वात मरीनरो, उपकरणो 
तथा उत्पादक दाच के पुनरस्यापन शएव नवीनीकरण पर होने वाले खचं पर 
लागू नही होती । 
यहं खचं किसी एक उरफादन प्रक्रिया या उत्पादित वस्तु के किसी निरिचत 
भाग पर पूणं रूपसे नही डान्नाजा सकृता। यह उन श्वम साघनो की सहायता 
भे उनके पूरे सेवा कालमे दिये जाने बाले कुल उत्पाद कयै लागत मे शामिल 
रहता है तथा पिषठाव की कटौतियोके रूप मे सानुपातिक हिस्सो मे काट लिया 
जता । 
यह कटौती उस मचल सम्पत्ति के धिसाव का मुआवजा होती है, जो धीरे- 
धीरे अपने मूर्यं को नये उत्पादिद पदार्थो मे हृश्तातरित करती रहती है । 
-धिसावि की कटौतिया पदार्थो कै उत्पादन पर होने वासे खचं का एक भग होती 
रै तया उनके भकार से उत्पादन की लागतो प्रर प्रभाव पडता है। मचल 
सम्पत्तिके पूरे सेवा कालमे धिष्ठाव की कटोत्तियो की रकम इतनी बडी 
जवकश्य होनी चाहिए कि उस सम्पत्ति को हस्तगत करने के समस्त सर्च व 
उनके माशिक पुनरर्पापन व आघृनिकीकारण को पुरा करदे।॥ 
वेतनो, कच्चे एव अन्य मालो त्था धिसाव कटौतियो पर होने वाले सर्व 
के अलावा उस्पादन लागत मे वह खचं मौ शामिल होता दै, जौ खातो तथा पूरे 
प्रतिष्ठान मे उत्पादन फो सगित करने पर किया जाताहै। इसमे प्रशासकीय 
कायकर्ताभो, दजीनियरो या अन्य तकनीकी कार्यकर्तामो एव मरम्मत का काम 
करने वालो का वेतन शामिन होता है । इसमे विभिन्न उत्पादन गृहो भौर उनके 
स्थानो कौ मरम्मत, प्रतिष्ठान कौ विद्यत साज-सञ्जा पर होने वत्ते खर्चे भौर 
कारखाने के अन्दर यातायात कै खचं शामिल होते है! खर्चोके इस समूहको 
फवटरी या खाते का सामान्य खचँ कहा जाता है । 
अन्ततोषत्वा, पूरी उत्पादन लागत मे उत्पादित पदार्थो की विक्री पर 
होने वाला खच, अयात गोदमो, यातायात मौर पैक्रिग आदि पर्‌ दोनेवाला 
खच, भी शामिल रहता है ! 
उत्पादन लागत के विभिन्न अभो के अनुपात कौ उनका ढाचा कहा नाता 
हे) उत्पादन लागत कादाचा उदोग को विभिन्न शालामो मे अलग-मलग 
होता है, त्रिसी एक ही शाला को यलग-अलग फेक्टरियो मे भी यह्‌ अलभ- 
जलग होता है । यह भिन्तता उनके भाकार, तकनीकी उपकरणो तथा रियति 
आदि पर निर्भरकरतोदहै। 
उरखनन उद्योग मे उत्पादन लगन का बहत वडा भाग वेततनो का होत्रा है 
क्योकि वे वस्तु जिन पर श्रम क्ता जाना है (ज्ञोयला, कच्चे खनिज पदार्थं) 
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दने चागते का तडा भाग होता है ये जोग कौ सामान पपन शाषाए्‌ य 
ह उयोग्रकी कख शाखाओ मे--विदयुत सषन उदोगौ विदत शक्ति प्र 
खच मे 


(भिसालके लिए, मलो भावु जयोग मे) चं अहत ज्यादा होता ह, अन्तेमे 
उ्योगक) देखी भौ आसाएहै जिनमे उपकेरणो के पि का हिस्सा हूत न्यादा 
ताह निर्‌ जवोगमे)। दे टी शाताए्‌ हैः जिनम ९मी/ 
पत्पादनका भगात्‌, बहत ताहे । १९६५ पावियत उवोधका 
ढाचाङरुत प्रि श्ल भकारथा कि उ्योगो मे उत्पादन असगर 
भलेगर भ्नतितितये कच्चे गौर अन्य बुगियादी ६ प्रतिगत, 
सहयोगी तित, ड प्रतिशत, विदुतर्‌ तिरत, धिसाक्‌ ४ € 


र, र 
शरतिशत, वेतने एवे सामाजिक सुरा सेकवाएु १८ ४ अतिश्त पतेथा अन्य से 
३३ प्रतिशत 


धि सकरी अवस्था 
कत पायो महतपणे काम ष्दायोके गुणो भे इनिमादी- 
धरणो मे युषार र करना है! आधुनिक भाविधिक भग्रति कौ माग 


देते 
विज्ञान मौर भ्रविधि केसेषमे दते वाली भगे साथ कदम मला केर 
चाहिए तथा पराविधिक नि के गापुनिक स्तरके अनुरूप जत्पादने 
भरना चाहिद्‌ मशीनरीके तवने काल को वढाने त 7 उक) विरवतमीयता 
वे यथाक्ताके वए यह्‌ वात विकेपरूप्‌ महत्वं है 
भाविधिक प्रगति से भौतिक प्दायोक्यै बहत ज्यादा मगजाती है 
उ्योगोको उञ्चतम धुदता मौर श वाते सामानों ५, 


जरूरत होनी है 
सोषियत जनता की पुश्ह्णली मे हृदि होने से उपरमोक्ता मत्तो कनौ 
गुणात्मक रूपसेये कीमाग बढती उपमोक्ताओौ 7 शुन्दर 
गो, आदि, क नर्तत होतो ठ 


1 आनक सान घन्जा षे शमाः 
(५ 1 किचृक्षिसो वयत सथमेतं पततु विश्वमदी मे नेती 
जर) धन्त 8 वादं मोषे सहोढ कटनी षती 
दै, दमन्‌ यहे विशेयत्प्रते आवत्य हैक सरोवियतम। नितिन यष्वुट्‌ 
बरयामे तकार प्एसाग्मनोक्य भपेशा पात्म्र स्पत बहर हा) 
जलारिते वत्तुभो का गापम्‌ जितना है हना, त्मा 
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अमन उतना ही उपादा प्रभावकारौ गौर लाभदायक होता है । चत्त सान पचवर्पौय 
योजना के काल का एक मुख्य काम यह्‌ है कि उत्पादित वस्तुभो का भुणारमक 
स्तर ऊचा उठाया जाय ताकि उत्पादन की समी ह्ालाो को उत्पादन के 
वेहतर साधनो (मति उत्पादक मभीनरी, उपकरणो, मौजारो, उच्च किस्म के 
कच्चे व दूसरे माल) से संख किया जा सके तथा सोवियत जनता कौ बढती हई 
आवश््यकृतामो कौ पूति के लिदु अनेकं प्रकार के सामान समस्त जनसल्या कै 
लिए उपल कथि जा सके । 


२. नियोजित अ्थव्यवस्या में मूल्य फे नियम कौ भुनिका 


अथेष्यवस्था कैः नियोजित प्रबन्ध से उत्पादन 
पर होने वाले खचं मौर उपसे प्राप्त फलो की 
तुलना करना मावश्यक हो जाता है । उत्पादन 
पर होने वाले खचं मे प्रथमतो जीवन्त श्रम 
पर होने बाला खर्च ओर द्वितीय, उत्पादन के साधनौ--कच्वे माल, दधन, 
मशीनरी ओर उपकरणो-के सूप मे निहित श्वम का खचं शामिल होता है। 
सामाजिक उत्पादन की प्रभावकारिता उस समय सर्वाधिक होती दै जव कोई 
प्रतिष्ठान म्पूनतम लागत पर अधिकतम फल देता है } उत्पादन पर खच होने 
चाल कल रकम की तुलना उसके परिणामौसे करने से हम इस बात का 
न्माकन करते है किं किसी प्रतिष्ठान मे समाजवादी भारिकं प्रवन्य के इसं 
अचल नियम को किस तरह लागू कियाजारहाहै। 

इसके अतिरिक्त, किसी सी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत, विभिन 
अवदयकतामौ को ध्यान मे रखते हए वस्तु का उत्पादन करने के लिए 
सामाजिक श्वम को एक निरिचत मात्रा मे खचं करने की आवदयकता होती है 1 
किसी भी सामाजिक व्यवस्था मे सामाजिक श्रम को निरिचत गनुपातोमे बाटने 
की आवश्यकता को रद्‌ नही करिया जा सकता । समी समानौ मे, समाज के 
"पास जितना कूल कायं-समय उपलन्ध रहता है, उकषका वित्तरण क्सीन किसी 
प्रकार उत्पादन कौ विभिन शगाखाओमे कियाजतादै। 


अलग-अलग शाखाभो ओर प्रतिष्ठानो कर वीच सामाजिक धम भौर उत्तादम 
के साधनी के नियोजित बटवारे के लिए आवदयकं है कि धमं मौर भौतिक 
साधनों के खचं जौर उस प्रप्त होने वले फलो का टीक-ठीक तुलनार्मक 
ज्ञान प्राप्व किया जाय । हिस एक निरिचत समय के लिए किसी प्रतिष्टानमे 
ने वनि खवं तया उरी समय मे उक्त प्रतिष्ठान मे उत्पादित होने वले कुल 
पदार्थो कौ तुननएकरने के लिएु अवश्यक टै ङि खचं तथा उषसे प्राप्ल `~ 
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|, 


समाजवादी मयंव्यवस्या 
मेमूल्यकेनिममका 
वस्तुनिष्ठ चरित्र 


सक्रमण पूणं हो जायेगा जर वितरण कौ दभ्युनिस्ट प्रणाली का माधिपत्य हौ 
जपिगरा तो मास मुद्रा सम्बध अनावद्य होकर समाप्त हो जायेगे । 
समाजवादी व्यव्या सामान्यत, क्रिमारील रहै 
दूसके लिए परस्पर सम्बधित मूत्य सम्बधो की 
एक निचित प्रणाली वा होना जरूरी है । इन 
सम्वधो मे कीमत ओौर मुनाफा, वेतन भौर बोनस, 
व्यापार, वित्त, कर्ज, सिक्ष लमान, व्याज, टैक्स, आदि, शामिल हू । नियोजित 
प्रबन्ध के किफायती तरीके, जिनका मजवूत किया जाना प्रबन्ध को नयी प्रणाली 
वा सवस महत्वपूणं पहलू है, सून्य सम्बधो को उसी प्रणाली पर आधारित होते 
है । आर्थिक सुधार का लकय यह्‌ होता है कि-समाजवाद की भूत्य समागोकौ 
प्रणाली की सहायता से-लागत लेचे को सुद्टृ करके उसका विकास विया जाय 
मौर उत्पादनं कौ आर्थिक प्रेरणाओ को बढाया जाय । 
समाजवाद के मत्य समागो कौ विषयवस्तु उसी प्रकार के पूजीवाद के 
प्षभागोसे द्वित्कुन भिन्न होती है! 
लि सम्पत्ति देः श्रभुत्वक्एल के दन्तुगंत्‌ क्रे सूर्य केः त्वय क्ते उपि 
श्यक्तिकाएक रूप होती है, जो उत्पादन कौ भराजक्ता ओर विनाशकारी 
होड की परिप्थितियो म स्वतस्फतं दगसे कराम करता रहता है! समाजवादी 
स्थेव्यवस्या मे कौमत्त नियोजित आयक विकास का एक यत्यन्त महत्वपूणं 
साधन होती है । यह्‌ उत्पादन के साधनो पर सावंजनिक स्वामित्व की अवस्था 
मे मूल्य के नियम के कार्यान्वयन की अभिव्यक्ति होती दै। 
पूजोवाद के अन्तर्गेत चेतन सवंहारा वर्गं कौ श्रम शक्ति की कीमत होता 
है, जि वह्‌ पूजीपरति के हाषों वेचता है ! समाजवादी भयंन्यवस्था मे वेतन 
दोण से मुक्त, सामाजिक उप्पादन के लिए कायंरत मनजदरूरो के श्रम का भ्रति 
फल होता दहै) 
पूजी्वाद के बन्तरग॑त मुनाफा पूजी द्वारा श्रमकेसोपणकाफ्लहोताहै)। 
इस मुनाफेमे पृजीवादी शोपको के वग दवारा ह्यियाया गया मजद्ूरो के अनचुकता 
श्वम द्वारा उत्पादित अधिक्ेप मूल्य निहति होता है ) समाजवादी अथेन्वस्णा 
मे मुनाफा वह्‌ पैमाना होता है, जिसे प्रत्येकं प्रतिष्ठान द्वारा सामाजिक उत्पा 
दन के विकास ओर सामाजिक सम्पदा कौ दृद्धिके लिए कि ग्य योगदान का 
मापा जातादहै। 
इसी प्रकार मूल्य कै समस्त अन्य समाग कौ प्रकृति भौर भूभिका भी बदल 
जातीदहै। व पूजीवादी उत्पादन सम्वधो की अभिव्यक्तिकेसूपनरद्‌कर 
समाजवाद के उत्पादन सम्बधो की अभिव्यक्ति मे ददल जाते है । 
† समाजवादी बंव्यवस्था मे विविध गतिविधियो के विनिमय को नियत्रितं 


समाजवाद के मन्तमत 
मूल्य पम्बधोको 
प्रणाली 
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विष्‌ मकरी 
हो जाती है। यदे बात केतन शतग-गतग मभहूरो प्रर ही ह, गन्कि 
समस्त साप्हिक षगय्नो, तिष्ठान मौर दासागो के मामलेमे भीष हेती 
है किकी याओालञाके सामान्यस्प से निकिति हने के लिट्‌ 
अपिश्यक है क्रि उप पर हने वाले खच की वापी होती रहै । उद्रहरण कै 
लिए, यदि कती षर क्रिये जाने गे संकी रकम ॒वापत नही भाती, ठे 
उसका विकास नहीहो सकेमा { उत्पादनकी भोतिक भरणा, सततं की वा्रसी 
पर आधारिति होती है 
यह्‌ बत सभाजवादके भन्तकत समाजवादी भाल उत्पादन, मूल्य के नियम 
तेवा उस्र नियम से सम्बवितत समी मागो के बुनियादी चेशो कौ निरषारिद्ि 
है। 


ष्हुली वातत यहकि समाजवादी अर्यव्यवस्या भे पुल्यका नियम कमठे 
"वहीन उवारः 


वावी द्वारा स्वत स्तं दगसे काम करने वाली शक्ति नही 


के जनपहीन 

रहे जाता । भल्यके समाजवादी नियम के फनस््रल्प, ज्त्रादनकी भयजक्द्रा 

यर विनाशकारी कटो का कन्म गही होता 
दषे मनुष्य क्षरा मनुष्ये शओोषणके नप्रनने के वाद्‌ चमशक्ति मान 
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नही वनी रहती, वह छय-पिक्रय कौ चीज नदौ यनी रहती 1 कपि का स्माज- 
वादी पुनर्गठ्न होने से जमीन भी कथ-विक्रय कौ चीज नही रह जाती । इसलिणु 
समाजवाद के अन्तगं मूल्य के नियमके लग्र होनेकेवे परिणाम नही दते 
जो निजो सम्पत्ति के ्रमूत्व काल मे लाजमौी तोर पर होतिहै। इससे 
पृजीवादी सम्बधो का--उनके तमाम अन्तंबिरोधो सहित--उदय नही हो सक्ता } 
सका फारण पहु है कि समाजवादी समाज मे उत्पादन के साघन रोपण के 
साधनो या पूजौकारूप नही धारण कर सकते । केवल उपभोक्ता वस्तुमौ को 
ही खरीदा जा सकता है ओर उन्हें निजी सम्पत्तिकासूपदिया जा स्कतादै। 
इस प्रकार, समाजवादी समाज मे मूल्य के नियम तथा उस चर आधारित 
अन्य सभी समागो--कीमतो, वेतन, मुनाफो, भआदि--करी अन्तवंस्तु एकदम नया 
रूप धारण कर लेती है । ये नियोजित समाजवादी भवेव्यवस्था के माधिक समाग 
जनजतिरहैजो मनुष्य द्वारा मनुप्यके दोपण तया उतादन कौ अराजकता 
मरदिसे मुक्त होतेह! 
समाजवादी अयंव्यवस्था मे मूत्य का नियम अथंब्यवस्था के नियोजित, 
सानुपातिक विकास कै प्रतिवूल नही होता, वत्कि यह उससे अभिनन सरूपसे 
जुडा रहता है 1 मूल्य का नियम समाजवाद के वस्तुगत आधिक नियमो कौ 
सम्पूणं प्रणाली का अभिन्न भग बन जाता है । वैज्ञानिक नियोजन इन नियर्मो 
-की अधिकाधिक गहरी जानकारौ ओर कार्यान्वयन पर आधारित होता है) 
दन नियमो की एकता से, इनके अभिन्न पारस्परिक सम्बधो तथा पारस्प- 
रिक क्रिया-परतिक्रिपा से समाजवादी प्रतिष्ठानो के केनत नियोजिन भार्थिक 
प्रबन्ध तथा साय ही समाजवादी प्रतिष्ठानो की युनियादी आर्थिक ईइकादयो की 
व्यापक का्ंकारी एव आयक स्वत्रता की वस्तुगत आवदयकता पैदा होती 
है। इस समायोजन के लिए यह्‌ वात पेते से ही मान कर चलना होता है 
किं सभाजवादी मूल्य सभागो-जते कीमतो मौर मुमाफो, वेतन भौर बोनस, 
क्जं ओर व्याज, व्यापार भोर वित्त--की प्रणाली की सहायता से नियोजित 
प्रबन्ध बै आधिक तरीक्तो का चौमुखी विकास किया जाय तया उनको भजत 
चनामा जाय। 
मा्पेवादी ज्ञेनिनवरादी विचारधारा के बुनियादी सिद्धान्तो भौर माम 
जनता के मृजनात्मक यनुमव पर जाधारित समाजवादी निर्माण के थमल ने 
अगणिक््‌ पद्धतियो की एक पूरी प्रणप्ली को जन्म दिया है, जो क्रुल मिला कर, 
विवेकपूरणं उद्यम प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लष इस्तेमाल की जा सक्ती 
| ये पदढनिया, मूल्य के नियम के सचेतन इस्तेमाल के साथ, नियोजित आधिक 
छ्षवन्ध के आभनिक समायोजन पर आधारित होती ह} 
समाजवादी माल उभ्पादन के मूल्य सभाग विस प्रतिष्ठान्‌, प्रग्रह कर्मं 
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श-अवग प्रत्येक मजेटरर पृः क्रियातः) मत्यकेन कमै 
कमी वुनिष्ठ क्षीरी हेत है। के आपिः सत्ाज), भीयोगिक तेथा कृषिः 
भरतिष्टान सग्रहा एव गिभोर {इने सगठनौ सामने लगातार 
उपस्थिते हः ी आविक भविधिक पाओ कोहल क्रनेमे 
है। य जीर ङ्प वीच, भाक चाताओ फ वीम 
तया प्रतिष्ठानं गीच उच्चतम सम्भव तरीकेसे नियभ्नित करती 
है। साथ हीये सामाजिक रूः आवर्यक खच केी यापः तया मजद्ुरो कौ 
उनके कामके गु माता अनुसार पारिश्रमिक को न्दी करती) 
समाजवादी मुल्व + क भोत्साह्नो का न्याप्कभ्रयोग देश 
के माधिक मजने क धुषारने, भिः ीजनामा के स्वुलन भौर प्रभावः 
कारिता सुनिरिचेत कः ॥ तपादन उपभोग एव सचय कै कौन 
समन्वय स्यादित करने भयवयवस्या मे सही अनुपात स्यापितिकरने के लिए- 
एक महत्वपुणं इतं है। 
समाजवादी गरनयवत्या ङ्गी समाजवादी अतिष्ठन मे जप्पादित मातत 
मे षयम की कोभत, 


प्रत्य का भोति स्प होती 
॥ भल्य के नियम र श्री दक्षता हानि 
समाजवादी राज्य मातौकी कीमते इस परर निरिषत 
केरताहैकि उनके उत्पादन पर सामाजिक रूप व्यक श्रम किप मात्रा 
मे सच क्रिया गया है। 
वयतेसवकौ कम्युनिस्ट पादीं के कायैः मेका गया हैक कीमत 
की श्णालीये सतत किय: चाहिए, उत निष्ट निमणिके 
पदिधिक प्रगति, उः र उपमोगमे दिता अत्प्रादनके सेचोः 
मक्टीती भगुरूप बनाया जाना चादि । कमतो कोश्रमके सामाजिक 
से आवश्यक स्च को भि भकराधिङ रति| 


हए सामाजिक रूपमे भवद्यक शम्‌, उत्पा 
गीवन्त भौर निहित श्रमे सचे 


उत्पादन 
दन के लिट्‌ अावरयक 
जी पर--आधारित होतो है; 
कोमने, सवरथम ओर सवं 


म शख सूपे नियोजित दी भान 
उत्पादने तेवाके सवंभौम का काम करतं ै। इसके अतिरिक्तकीमत 
समाय मनेक दुरे क्म मो अजाम्‌ देता माविधिक प्रगति 
कीश्रेरणा देने, उत्पदन कावि ) 

चदेश्य सभी निरि क्री जातीहै। 


गीर लाग्त को चगरातार षरा कै / 
इमे अलावा, कीमतेङिनहो विरेष मालो 


की उपमो्ता भाम भोर उनका उस्पादन वदनि को सभावनाओ के वीच 
समन्य स्थापित करने के उटैश्यसे भी तिर्थारित की जातौ रै । इसतिएकभी- 
कमी यह अषटरीष्ौजाताहै ङि वृध मातोको कीमतें उनके मूल्यमे नल 
हट कर निरिदत की जये । 
समाजवादौ राज्य मे कीमनो सम्पधो नोति उत्पादन फो तकनीक बे लगा- 
तार चुघार को प्रोतानि करतौ है । कीमरनो बै परिणामस्वरप अच्छ प्रकारके 
उपकरणो, मदीनरी बौर मौजारो वा उत्पादन वन्नः चाहिए 1 दसै साय दी, 
कीमतो बे वारणः प्रतिष्ठानामे येकार घ निरयंव श्रिस्मफे सामानो का उत्पादन 
यन्द हीना बहिए । 
कमन सम्बषी नीति रू एक महवपूणं पहलू यह है शि यह दुर्लभम कम्म 
केक्च्चे मालोके खर्चंमे पिफायत करे, नये मातो को चादर करने गौर 
स्थानौय तौर पर उपलग्य दधन व कच्चे मातोवे द्र्तेमालकोुषटकरनेमे 
सहायक होती है । कीमत सम्बधी नौति अत्यधिक दरो वाते तथा अविवेकपू्णं 
मान भाडे वाते यातायात के खिलाफ सधपे का साधन होतो) अलग-अलग 
मालाम मोच कमतो का सम्बध दस आधार पर निश्चित कियाजातादहैकि 
जिन पदार्थो का (कच्च मालो, उत्पादक क्षमतामो, भादि, की उपलन्धिके 
मारण) उतादन तेजी से वापा जा सकता हो उनके उपभोगे को प्रोत्साहित 
विया जाय। 
कम्युनिस्ट निर्माणकेकालमे कीमत-नीति की बुनियादी रुकान श्वम 
उत्पादकता मे वृद्धि भौर उत्पादन लागत मे कटौती बे आघार पर कीमतौ के 
विवेकप्रणं ढण से धटाये जाने कौ होती टै । फुटकर कोमतो को घटाने के लिए 
मावश्यक दातं उत्वादित पदायों की प्रति इकाई उत्पादन मौर प्रचलन लागत 
गे कटौती करनाहै। = 


३. समाजवादी अथग्यवस्या मे मुद्रा का स्यान 


समाजवाद कं अन्तभेत भस्य वै नियम वे कार्यान्वयन 
कै लिए जषूरीदहै किएक मोप्रिकः प्रणाली भी 
हो । मूल्य के समागो--कीमत, उत्ादन लागत, 
वेतन, मुनाफा, भादि- को मुद्राकेसूपमेही व्यक्त पिया जातादै। 

समाजवादी आधिक प्रणाली मे मुद्रा, समाजवादी उत्पादन सम्बधो को 
अभिव्यक्त करतौ है भोर नियोजित आविक प्रबन्ध के एक महप्वपूणं मस्वका 
काम करती है 1 वह्‌ अनेक कामो को पूरा करतीदहै1 

प्रथम, मुद्रा मूत्यके मापदष्डके रूपमे कयम करती) किसी भो माल 
के भूस्य की--उसके उत्पादन पर खचं हए सामएलिक तौर पर भावश्यव्‌ समस्त 


समाजवादी समाजमे 
मुद्राफे काम 
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जीवन्त भौर निष्ठित धम को--मापर केवल यृढाषे स्पमेकीजा स्कतीहै। 

के मूल्यकफो मुद्राकी एक विश्वत रकेमद्रारा मभिव्यक्त क्गिया जाना 
मिसे कीमत कहते ह। इस सिलक्तितेम युर, कीमतो को मापने का एक पैमाना 
भीहै। वह माकरी कीमतें मापने मौर उनकी उलना करने का काम भी 
करती है। 

मृत्य की मापते केाममे मुद्रा श्रमणएव समाज के सदस्यो द्वारा उपभोग 
कीमात्राप्र्‌ सामाजिक नियव्रणके साधनकेरूपमे भी काम करती है। 
समाज के सदस्यो के शरमकी माप भृवाकेस्पमे की नाती है कारषागो 


भरन्यकीमापका काम करती हई मृदा, लागत लेलाके उप्करणके शूप 

भी काम करतौ 1 वस्तुभोके उत्पादने के लिए भावद्यक् श्रम्‌ के खे, 
कष्येव देषरे मालो तया क्धनके खे, उपकरणो की षिता इ्मारतो की 
हट, उत्पादन के भ्रवन्य प्र होने बाते सर्च, यातायात के भाट, व्यापा. 


सस्यानो दारा उप क्ता के प्रास मालोको पचाने के सचे, भादि 

मुद्रा &' व्यक्त क्रिया जाता है! शरिसी परतिष्ठानकी री 

के नतीजोको सर्वाधिक पूर्णं रूप्‌ स भौर सर्वा स्प पे मुदा के 
स्प्रमेही त्यक्त किया है 


दवितीथ, समाजवाद के अन्तगत बुदा, परिषालन के साधन का काम करती 

॥ राजकीय भ्रतिष्ठानो मौर सत्याना के कारखानो भौर दपतरो मे काम करम 

वाले मजदूर मने वेतनो को सामानो की लरीदके लिए सं करते ह। सामर- 

दिक करसन भौ भपनी गुदा रूपी भाय. से सामानोकती खरीद करते है मानो 
| 


गी 

भक्टाके सतरेका क्िकार बनती है । समाजः समाज म तिक्ने याल 
सामान, मधिकादात ^ भरत्यक्च एव सामाजिक श्रम दारा उत्पादित हण्तहै। इसी 
कारण सामाना कमै विक्रीमउन कविनिश्याका नही पडता, 
जो पूजीवादके अतगत उत्पादन के सामानिक्त स्वप्‌ मौर उको देम्तगत 
करन क निनी पूजोवादी स्वरूप कफे वीच मतविरोधम षदा हेती है! 

यदि बुक मालौ की विक्री नही हो प्रानी, यदि हमक बिही विशय 
वन्ता क अपिक स्दपककायाथ ह्नादहै, ततो ध्मक्ा कारय वप्त कै 
युपाप्मक स्तर का नीचा हाना तया य्यापारिि- प्रत्यानीबे काम की सरावी 
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होता है इतस श्रकार की खराबिया समाजवादी आधिक प्रणालौके मूलमेनही 
श्होती मौर आधिक प्रबन्ध मे सुधार करके उनको दुर कर दिया जाता है। 
तृतीय, समाजवादी समाज मे मुद्रा अदायी के साघन का काम करती है। 
अदायगो के साधनक रूप ते मुद्रा क्रा इस्तेमाल समाजवादी प्रतिष्ठानौ के वीच 
हिसाब-कितावि को तय करने, कारखानो व दपतरो मे काम करने वाले मजदूरो 
को वेतन अदाः करे, रेकसो, लाटरी के इनामो, राजकीय कर्ज पर व्याज 
*भदा करने, आदि, के लिए करिया जाता दै । पूजीवाद के भन्तगंत अदायगी के 
साधनकेरूपषमे मुद्रा, मालो मे निहित अन्तविरोधोको उग्र कर दैतीरै भीर 
दरस प्रकार भाथिक सकट की स्थिति को परिपक्वे बना देती टै । समाजवादी 
अर्थंव्यवस्या पूजीवाद के एन सक्टो से मक्त टै । समाजवादी प्रतिष्ठान यदि 
क्रिर्ही सामानो मा सेवाभो कै लिए भायद अदायगीमे देर करते, तो इसका 
कारण उत्पादन या नि्मणि योजना की पूति मे असफलता, उत्पादित समानौ 
क्ते घटिया गुणालमकता, अल्ययिक्र उत्पादन लागत या भौतिक साधनो का 
धीमा परिचालन हो सकता है । अदायी की इन कटिनादयौ को, प्रतिष्ठान के 
अस्‌ से मुषपर्‌ करे उदर अपदे स्वत्‌ लिघद ह्बम्मेदद्ययो, क्ते पूरा करे 
गी सर प्रतिष्ठानो कौ जागरूकता को वेढा कर, दुर क्या जा सक्ता है । 
चये, समाजवादी समाज मे मुद्रा समाजवादी सचय भौर दचतत को भूमिका 
अदा करतो ट समवो अर्ेव्यवस्या मे होने वाते सचयौ का एकचत्रीकरण भी 
भुद्राकेखूपमे होता रै। इन साधनो का इस्तेमाल समाजवादी उत्पादन का 
" विस्तार करने, देश की आर्थिक क्षमता को मुख वनानि तथो मेहनततकदा अवाम 
की मौत्िक ओर्‌ सारकृत्तिक आवदयक्ताओो को पुरा करने के जिए किप 
जातादै। 
जन्त मे, समाजवादी राञ्यमे मुद्रा विदवव्यापी युदाकाकाम करती है) 
धस प्रकार, सौविपत्त मुद्रा सपाजदादी व्यवस्थाके देशो के साय, तथा उप 
स्वस्या ने डाहुर के नेक देदणे के साय भो, माल विनिमय तथा अन्य आारधिक 
९सम्बधोके लिए अदायगीके साधनके रूपमे कामक्रतीदह) कमौवेश्त यही 
भूमिका अन्य सपराजवादो देशो, बाहरी दुनि के देशो के साथ जिनके व्यापक 
साक सम्बर्व कायमरहुकोमृद्रामोद्राराणदाकीजारहोहै। 
सम्राजदादी अर्थव्यवस्या को यदि सफलत्तापर्दक दिवस्तित 
होनादैःतोमृद्रामे स्यायिख होना चाहिए + इसलिए 
मृद्रा परिचिलन षर नियन्रण, नियोजित आयक प्रबन्व 
कैमुस्यकमोभेसेएकरै। 
समाजवादी समाजमे मुद्राके स्थायित्यकी गारन्टी, सवग्रयम व सर्द 
भमु रूपसे, राज्य के हाथो ने सचित मालो के प्रचुर मडारो तपा रण्यद्रास 


मुद्रा परिचालन 
का नियम 


रम्भ 


निरिच कोभता परहीष्नमानोक्ो विशसे हती है। मु्राकेस्पाधिलक्न 
गारनटी बर्थवस्या के पक्र शक्त विका तया सामामिक स्तरपर शम 
नियोजित सगटनसमभौ होतीहै। 

समाजवादी मरवव्यवस्याके विकराप्केसाय ताय समाजवादी मुदा व्ववत्या 


भी मनद होती जाती ॥ इ ग क) गुदोपरान्त कालम साविमत मुदा 
वस्था उदाहरणस्नदे, जा सक्तः है। मौद्योगिक तया हृषि उतादनम 
वृद्धिके स्वस्प्जनताको 1स्तविक आमदनी मरे ्रचुरवद्धि हरै! 

मात-मुदर ग वाली म्ं्यवस्या म्‌, परि प्वालन के तिट्‌ मावश्यक 
युदा रकमषनै लनम शामित मालो की कीमता कै कुल योगर भौर 
भृ वापक्ती की दर निरिति किया जाः है । परिचालनगत मालो की 
कौमतोकायो ही अधिक हीगर, उनी हौ मधिकमातरामे परसि 
चलन के तिए मुदा अवश्यक हयोयी। यह मुद्रा परितम करा त्रियमहै। हत 
नियम के उल्प्रवनं „ मयति अधिकमा गै जारीकरदेने कमते 


से, ञुदय 

बढ जाती है । जिन स्वाना पर हसाम ङ्तावको विसित मादे के माषार 

परतेय किथा जता है, वहा परिचालनगत भृदाक्मी मात्राफो षटायाजा 
है 


निषोभित भाविक भवषवा एकवाम यह भीरहैकि वह शरिकरीकेतिए 

उषलन्ष समस्त मालो मौर परिचालनगत मुव्राकोमाध्राके वीच समन्य 

स्थापित करे। मायौ के उत्पादन मे वृद्धितथा ग्यापार का विस्तार करके 
रि दक्त सम 


समाजवादकी ऋण तवा जित्तीय प्रणात्ती द्वारा इत भ्य को स्थापि 


रोहराने फे भदन 
१ समाजक्रादीः भाल उत्पादनकी तरेषा क्या? 
२ समाजवादी अवेन्यवस्था मे पल्य के निथमकी क्था भ्रभिवा है? 
ॐ मधिकं त्रिकासके निश उत्पदौ की गुणात्मक श्रेष्ठताःका कथा महत्व है ? 
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अष्याय भ्र 
लागत-केखा आर लामदायकता 


१. प्षमाजवाडी उत्पादक प्रतिष्ठान 


समाजवादी साधिक प्रणाली के अन्तर्गत राज 
कीय स्वामित्व के उद्योग, निर्माण, कृषि, 
यातायात तथा अथेव्यवस्था कौ अन्य शाखाभो 
मे दसियों हजार प्रतिष्ठान शामिल है! राजकीय प्रतिष्टानौ के अलावा सामू- 
"दिक फामें मौर सहरारी प्रतिष्ठान मो पाये जाते हँ जिनमे प्रधानता सामूहिक 
फार्भोकीरहै, जो कपि उत्पादन का बहुला उत्पादित कस्ते) 

कोद भी प्रतिष्ठानं एक उत्पादन दका के साय-पाथ प्राविधिन इका भी 
होता दै । प्रत्येक प्रतिष्ठान एक निदिचत किस्म के पदा्ोँ का उत्पादन करता 
है, उसके पास उसी के अनुरूप उत्पादक यच्रहोतादहै मौर वह्‌ इस उदेश्य के 
-लिए उषी के मनुमार कच्चे एव दूसरे मालो को प्रयोग मे लातारहै। द्ष्ी के 
-साय, प्रस्येक प्रतिष्ठान एक सामाजिक-आ्िक दका भी होता दै--वहं मथ 
ध्यवस्था की उस इकाई विदेपमे काम करने वलि लोगो का समूह होतादै। 

प्रतिष्ठानं मर्यंग्यवस्या कौ बुनियादी, प्रारम्मिक, इकाई होता है । उसकी 
गतिविधिया सम्पूणं नियौजित समाजवादी भंग्यवस्या को प्रमावित करतीरहै। 
"साजकलं बहत से प्रतिष्ठान नै रडी-वडो उत्पादन इकाड्यो का रूप धारण 
कर लिपाहै) उद्योग की कुछ रठेसी सालार ह, जिनमे एक अकेला यडा प्र्ति- 
ठान उतना या उससे ज्यादा उत्पादन करता है, जितना करान्तिपूवें के खूसमे 
ष्पूरी दाला द्वाराकियाजाताथा॥ 

राज्य हर प्रतिष्ठान को मोतिक तथा मोद्रिक साधन मुहैया करताहै। 
इनमे मारते, मशीनरी, उपकरण, कच्चे मात्त के भण्डार, ईधन, आदि, शामित 
दते रै । प्रतिष्ठान समी उत्पादित एव उपलब्ध पदा्ोकोवेचता है भौर 
"उनको विक्री की स्कम से जपने खसो को पुराकरता है । सर्माजवादी प्रतिष्ठानं 
एक जायिक इकारईके सूपमे कानूनी हैसियतसे क्राम करतादै मौर मपने 
-कायकलपके परिणा्मोके ततिषु प्रेतौर पर जिम्मेदार होता है। उक्षा 
न्कायंकलाप केद्रीढत निदेशन एव मायिक्‌ स्वतन्रताव अपनी स्वय क्ये 


भ्रतिष्ठान अर्मव्यवस्ा को 
खुनियादौ ष्का 


रत 


साधनोके > १ षर 
चाहिए ! इत उदर की पति के तिए पि 
मता, भन्तरिक सचय 


› मने पास उपरलन्ध जमीन 
स्तेमाल करना बाहिए। 


कीनीति 


क्रलेते ह! उनः 
परिगम्पि 


ते मापार षर्‌ क्या 
धाभिन होते दैत्या परिपालन 


1 त्यिर प्रिसम्ब 
¶१९ि मेम 
म्विर परिमग्पत्ति, प्त्मादन परक्रम 
मेसा होनी है। तम्ब सम 


मपे 


रदत 


वाले समाजवादी 
करः 


उत्पादक 


, 
दरान्‌, वह्‌ धोद पो 


तिष्ठान के तिए 
साषन तिष्ठान 


ताहै। ये 


श्रत्िपा 
7 करके अपना भूप 


तयार मा मे हंस्तातरित करती रहती है । सम्पूणं उत्पादन प्रक्रिया क दौरान 
वह्‌ अपना आतिक स्वरूप कायम रखठी है! 
परि्चालन परिसम्पत्ति, हर उत्पादन चक्रमे पणं रूपस्ने इस्तेमाच हो जाती 
है। दसलतिए्‌ वह अपने भूत्य को तैयार मालमे हस्तातरितिकर देतीहै। 
उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान वह भपमा रूप वदल कर किसी सामाजिक 
आवश्यकता की पूति करने वाले नये पदार्थो का सूपे ते्ती है 1 
किसी भी प्रतिष्ठान की परिचालन परिरम्पत्तिमे (१) उसादन की 
प्रक्रिया मे अभी तक दाभिलन होने वाते श्रम के विषय, तथा २) उत्पादन 
्रत्रियामे पहले सेहीलगेश्रमके विषय, दामिल होतिरहै। इस वटवारेके 
अनुसार परिघालन परिसम्पत्ति मे (१) उत्पादन भडार (कच्चे माल, ईधन, 
मादि, के भण्डार), ओर (२) चात्र वाम सम्मिलित रहते है । 
उत्पादकः स्थिर परिसम्पत्ति के अलावा, प्रतिष्ठानो के पास गैर दत्पादवः 
परिसप्पत्तिभो होतीदै। दस प्रकार की स्थिर परिसम्पत्तिमे प्रतिष्ठानके 
भवन, पाटशालाए, कलव, चिवित्सालय, जादि, भत्ति) 
उत्पादक परिसम्पत्ति के अलावा हर प्रतिष्ठान पोरेसम्पत्ति का एक निरिचेत 
भाग अपने हाय मे रसता है 1 यह भाग परिचालन के सेत्र मे सहायक प्रतिष्ठान 
के साधनोकेसूपमेदहोताहै। इसमे तयार किन्तु चिना विका माल एव वेतनो 
की अदापगी, कच्चे ओर अनेक प्रकारके मालो की खरीद तथा पुटक्र भदाय- 
णियो के उदेश्य से रकम गामिल रहती है! 
परिचात्तन मे कामं मनि वाली उत्पादक परिसम्पत्ति ओर हाय मे उपलब्ध 
परिसम्पत्ति मिल कर प्रतिष्ठान की मावतंरत परिसम्पत्ति वनती है । आवर्तरत 
परिसम्पत्ति काएक भागराज्य द्वारा प्रततप्ठानको दिया जाता है। यह्‌ 
प्रतिष्ठान की अपनी भावत्तंरत परिसम्पत्ति होती दहै । वसया भागवहंहोतादै, 
जौ प्रतिष्ठान को वंकसेक्जंकेलूपमे प्राप्त होता है। 
यदि किसी प्रतिष्ठान को प्रभावक्ारीदगसेकाम क्रादहैतौ उसके 
समसत साधनो मौर परिसम्पत्ति का इस्तेमाल चतुरता के साय, विवेकपूर्णं ढग 
से, करिणा जाना चारिए । इवा अथं है किः स्थिर परिसम्पत्ति--उतादक सेत्रो, 
भवनो, उपक्रणो, मसोनो, खरादो, आदि--का इस्तेमाल अधिकतम स्पते 
क्रिया जाना चाहिए ) इसमे यह भी पूरवनिहित है कि आवेर्तरतत परिसम्पिका 
खचं किपपयती ढग से किया जाय, कच्चे व अन्य प्रकारके मालो व उप्वादन 
कीभ्रति इकाई पर ईधन पर होने वाले खचं को कम क्रिया नाय, पाल्तर भौर 
अनावर्यक भण्डार्योकोहटा करोर तमार भालकी विध्रीकौ तेज करके 
आवतेरत परिसम्पत्ति के परिचालन मे तेजी लायो जाय । 


रा-१६ २८६ 


ज, श्रत व्य क्तिपित 
समान परतिष्यान भौर रेक समाजे, पत्िष्डान भौर भरते व्य 
॥ मजद्ुर कै वीव निर्वन यापिक्त सम्बध 


कितिगत मः भद्र के बीच वै 
आचि सम्बध प्यापििति होते है! समाज श्रतिष्ठान को 
1 इते प्रतिष्ठत 


व्यत्यके अधिकार देता 
के कमचारिपौ फर के प्रति, तित्रिधिल समाजवादी राज्य 
होती है! 
के अन्तत समाजक्े सदस्यक महत्वपृणं हित एक ही 


बिनु प्र मिल जाते हैःक्योकि त्परदन 
होते है। समाजवादी समाजके समौ सदस्यो कौ (१) घमाजवादी राजनीतिक 
व, 


व भ्र कायम रख: तेमः करने, तणा (२) समाज- 
मर्व्यवस्या करी र करने भौर उत समरद्ध बनाने मे भत्यधिक 
दिलचस्पी होती यही उनकी सुश्हालीमे हद्धि की पुषं शतं ओर 
मुख्य गारन्टी होती है। इसीके * सेमाजधादके न्तत, जनता की. 
अनिके दिलचः गी नटत्वकारी अदा करती हं । 
समाज, हर भौर प्रत्येक मेहनतकश इन्सान, गुस्थ तीर पर, 
समाने हितो के लिए श्रय गति रहते इसको यह्‌ य्ं केदापि नही 
फि उनके {हि रते, हर भमली सवाल प्र मौर दर यस परिप्यति मे, स्वत, ष्क 
हजतेह 
समाजवादी अथुः , भ्रथमतो तरिर्चित सीमामोके 
मतिष्ठानो की भागि र स्वतत्रता की न्यस्या कं निहित हेती 
इसीलिए उनके कर्मचारियो कौ भ्रयासोङे लिए प्रतिफल दै 
की आवः होती है। सरे, री भ्ेव्यवः मे यह वात भवं विहित 
कि मगद्ररोको समाजकौी भलाईके लिए क्रिये गये की मावा मौर 
सिद्धान्त श्या जाय । निन्तु शन 


गुण के हितावसे गुग्रतान करने के षर षः 
विक्षिष्ट लक्षणौके वावद्धद ^. उत्वादन सस्यानो एव अलग-अलग मेहनत- 
कर्शोके हितो के वीच विभेद पदाहो ह) इषलिए 


किहितौमे अवर्यकौय एः व को 
की धयोक्ने 


समाजवाद के अन्त प्रतिष्ठान भौ के 
दिनो वीच अन्तविरोष दाचतमे कदा होते है, जव मागिक भौत्ताहन 
देने की श्रणाती का भरयोग मेन्द कि जाता 1 समाजवादी 
अय्यवस्थाकै वि कास तया उसकी जिम्मेदा के पेचीदा होते जाने 
सेभौतिक रोत्साहनो मे वारेमे तेनिनवाद) षि जाना मन्यन्त 


गहत्वप्रणं ह्ये ग्या है। इस विदान्तमे यहे पक्ति दैक मलेग्-अलय 


सहनतकशो, मेहनतकशो के समूहो, प्रतिष्ठानो आर सम्पूर्णं समाज के हितो का 
सही ढश से समन्वय ङ्गिया जाय । वर्गीय विरोधो से मुक्त समाजवादी व्यवस्था 
के अन्तगेत इस प्रश्न के सफलतापूर्वक हल कियं जाने कौ पुरी पूरी सम्भावना 
रहती दै, वयोक्रि समाजवाद के अन्तमंत्त उत्पादन से होने वाले फायदे जनता 
केदहोतेरह भौर उमे होने वाली वृद्धि से जनता को खुदाहाली मे इजाफा हता 
है। सम्पूणं समाज भौर उसके प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की अधिकाधिक 
एव चतुर्मुखी पूति करने के लिए उत्पादन करना, समाजवाद ओर कम्युनिज्मके 
अन्तगंत आधिक विकास की बुनियाद दहै। 

योजना कै लक्ष्य तथा प्रतिष्ठान कौ कारगुजारी कै सूम्याकन की कसौदिया, 
अर्यन्यवस्या क जिए आवदयक वस्तुओ के उत्पादन मे प्रतिष्ठानो मे दिलचस्पी 
पदा करते एव राष्ट्री मर्क रप्टिकोण से सरयन्त उपयुक्त तरीको का द्स्ते- 
माल करने के उद्य से निरिचत कौ जाती ह! इस नतीजेको प्राप्त करनेके 
लिए भायिकप्रेरणाओसे काम लियाजाताटै) 
हमने उपरदेखाहै कि कमरत्ते कम तागतसे 
सम्एन के हिदि मे अधिकूरध्प्क नतो दर्द 
करना समाजवाद के भअन्तगंत आधिक विकास 
का एक अटल नियम है 1 लागत लेखा समाजवादी प्रतिष्ठानो मे किफायत वो 
सुनिदिचत बनाने का अत्यन्त महत्वपूणं अस्व है । 

लागत सेखा समाजवादी प्रतिष्ठानो के नियोजित प्रबन्ध की एक विधि 
है, जो उनके खच तया मूल्य (मुद्रा) के रूप मे उत्पादन के नतीजो की तुलना 
पर माधारित होती है 1 


लागत लेखा म निहित दैति प्रिष्ठानमे होने वाते खचं भौर ठसक 
कार्थकलाप से प्राप्तं होने वाले ननीजो पे वीच लगातार अनृषूपत। कायमकी 
जाप । लागत लेखा के भाषार पर काम करने बाला हूर प्रतिष्ठानं अपनी 
मामदनी सौर खच, जपने मुनाफो कौर पाटो को व्यक्त करते हृष्‌ हिक्रा का 
एक लेवा-जोला स्वेतव रूप स तैयार करता है । राजकीय वंक मे उसका एक 
श्रा खाता होता है तवा सामयिक नियमो के अनुषार वह इस साते वे रक्मो 
का पचान करता है 1 प्रतिष्ठान जय प्र्तिष्ठनो, स्याथ त्थापगघ्नोकेः 
सथ भारिक कणर करत। है तया इन करारो कौ पूर्तिक लिए जिम्मदार होता 
है । वह अने साधनो को मजबूर क्रे वै लिए छग प्राप्त क्रनेका अधिकारी 
होतादै) 

षश प्रकार्लागतलेवा समाजवादी राज्य ओर्‌ प्रतिष्ठानो के वीच, तवा 
अनम मलग प्रञष्ठानो बे वव, सम्बयो का एक ठोस स्वरूपं है} सम्बधोका 


लागत लेखा फा भूल तत्व 
आर उसके काम 
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गह्‌ स्वरूप राज्य दारा अतिष्ठानं को दीगयौ परिसम्पत्ति के अति उत्तम मौर 
विवेकं इस्तेमाल को युनिशविति करने के उहेश्यसे निरवित किया जाता है। 


लागरतलेला सिद्धान्त पर्‌ अनवरत स्परे आ्ररण करने पे प्रहिष्यने के 
रेट करने तथा उन प्रा पुय इततेमान 


समस्व स्त भ्रः 
करनेम भिनती है। वागत लेखा का उद्य है- पतेक मान के 


मिः 
उत्पादन प्र खच होने वातेथमकी मावराकोषटा केर उपे सामाजिक स्परे 
गा इते श्रमे सामाजिक्रस्पते 


आवश्यक न्यूनतम श्वम पर 
भावर्यक सच को योजः तरीके षटानेम सहायता मिती है। 
लागत लेल किफा चन्नसूप्रसेयुडा होता है, क्ोक्ि 
समे यह वात निहिः है किश्चः एव भोत्तिक व मिषः ससायनौ को 
विकेवपु्ं वमस्ते भौर सनिधानी से जायया, उचोगर की समस्त 
यालाओमे षाटो तेथा गोर-उत्पादक सर्चोसे वचा जायवा | 
लागत लेलाम हर प्रतिष्टाने को) अपनी पृ त्ति 
इस्तेमाल तिष्टन की गुजासै के नती के प्रति जिम्मेदार हिना 
ता है । इसके लिए कड़ी व्यवस्था कायमकी 
जागर, तिष्ठान प समः तिक एव रिक परि सम्पत्ति पूरी तत्परता 
प हिष्रवि रला य ओर उक्ते नियन्यण स्थापित क्रिया जाधथ। 
समाजवाद अन्तरगत समस्त मेहनठकदा लोण, हर अलः श्र भ्रतिष्ठान 
मेतथा राष्ट्रीय स्तर प्र भी, कारो न्धकरो बु पणं द्यते एः 


सनधेष्ठ विधि से चलाने मे दिलचस्पी लेतेहै। कारोवार कृते नतेनाही 
अधिक दे भताप्रणं इण से चलाया जविगा, धम ओर भौतिक खचंकै उसी 
मातरापने जितना अधिक उत्पादने किया जायेगा, सम्परणं समाज तथा उरे 
प्रत्य सदत्य की भावर्यक्तामौ षो उतना हे अधिक श्ररक्यिजा सेशः 


ोताप्रक्के भर्ते त्रिया जाता 1 
६ रणष्ट्रीप याचि योजना श्च नाभा 
भारतान के अन्दर निप परपिष्टानो होगा ६, जवि ट्र 
लायन लेखा भतिष्टान क्ते योता की मश्मवा का 
7, टीमौ गीर कामे र स्वानो पर्‌ ॥41 


नि्यष पपरी, उत्वादन कुम टौमो 
नाना) 


लगन वेला यदि विभिन प्रतिष्डानो के बीच केवल उनके परस्पर आर्थिक 
सम्भ्रधो तकृ ही सीमित रहता है, तौ वह पूं नही हो सकता 3 परणं वनने के 
लिए उते प्रत्तिष्छन कै भीतर अर्थात उसके विभिन्न असो--शापो, अनुमागा, 
टीमो-प सम्बधो को भी अपने दायरेमे लेना चादिए्‌ । कारखनि के भीतर 
लागत लेखा--जिते शाप, अनुभाग या टीमके आधार पर लोग किया जाता 
है--दइस उदेश्य की पुति करता है। अन्तर कारखाना (गाप) लागत नलेला 
उत्पादन की विक रणा प्रणाली का अमिन्न जगह । प्रवन्ध की तयी प्रणाली 
लागू करमे के सम्बध मे अन्तर वारखाना लागत लेखा का अगला विकासं बहुत 
ही ज्यादा महष्वपूणं हो गया है। 

अन्तर कारखाना लागत लेखा लागू करने मे सरवेप्रथम यहं वात निहित दहै 
कि उत्पादनके हर भाग को पोजनाके लक्ष्य सौपे जाये 1 योर्जनाके लक्ष्योकी 
"पूति गौर अतिशरूति को प्रोपसाहन देने के लिए शाप, गनुमाग या टीमके मजदुरो 
को वौनस दिया जाता रहै 1 


समाजवादी लागत लेखा समाजवाद के 
वस्तुनिष्ठ आयक नियमो--विदेष सूप से 
श्रम की किफायत कै नियम, नियोजित 
सानुपातिक विकास के नियम तवा मून्य के नियमे इस्तेमाल पर भावा- 
स्तिहोतादै। 

लागत लेखा का उदेश्य यह होता है कि--श्रम कौ किफायत के नियमके 
अनुप्रार--परपयेक प्रतिष्ठान मे कारोवार को किफायत के आधार पर सगठित 
करने नौ गारन्टी को जाय । इसके अलावा, साग्तल्ेला का उदेश्य पहं भो 
होता है कि प्रतिष्ठान कौ समस्त गत्तिविधि को इस तरह सचासित रिया जाय 
कि चह अपनी योजना के लक्ष्यौ को अप्यधिक सफलता के पसा पूरा कर सके । 
चरतीय, लागत लेखा मस्य के नियम के पूणं इस्तेमाल पर आधारित होता है । 


प्रबन्ध की नयी मार्धिक प्रणाली का भथं यह है कि उत्का सक्रमण अर्थं 
म्यवस्यामे प्रबन्ध क्तो आपि दिधिौ तथा पूणं लागतज्ञेखाके आधार षर 
प्रतिष्ठानो को बारिक प्रेरणा दैन वाली प्रणाली मे किया जाय, जिसमे राष्टरीयं 
स्तर पर तया प्रत्येक प्रतिष्ठान मे खों भौर उनसे प्राप्त होने बाले परिषामो 
मे पूणं एव आविक ख्प स्ते सुच अनुर्पता लाते की व्यदस्वा दो । प्रजन्यकी 
आिक विधियां मौर समाजवादी लागत सेखा मे निहितदहैरि करोवार का 
परवन् भूत्य समागौ--जैते कोमतो, मुनाफो वेनन मौर वोनघ, कजं भौर व्याज, 
क्रिराया ओर उत्पादक परिसम्पत्ति के इस्तेमात के महसरूल--फी प्रणास्ती को 
सहायता से विया जाप) 


लागते लेख उपर सम्‌\जवाद 
के आर्थिक निपम 
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२ लागत लेवा के मुल सिद्धान्त 


उत्पावन कौ वामदायकता 
भौर उसको यदरानेकी विषिया त्क आाविन भव्य क प्रवात तीर 
तरीकोका भभव था, तव तक 1 स्वल्प केवल रस्म था! उत्पादन कौ नयी 
मणरलतीकी मागर दोतीहैमि प्रतिष्टन की समस्त गरतिषिधियं मे वास्तव मे 
नाग्रे लेता लाघ क्रिया जाय) सो गर उनङ्ञ परिणामो को ठो ठीक मापने 
की कथलता, पूजी विनियोगो की भरभावकारिताकी स्थापन, निक्त प्रावि- 
धिक भ्रक्रियाओकौ अवेकषाकृत लाः पया कुं विद्ेप किस्मो कै क्ते 
वे भन्यमालोके  भयति सकते मे, वड़े धोटे समी मामो मे विवेक. 
पणे भाधिक निर्णय, अन्तिमिरूप्‌ से, जनता श्रम क परिणामो को, मौर दस 
भकार उसके रहन भन के स्तर मे प्रणति कौ, निश्चित करते है। 
चायतक्तेवाफा उदय परतिष्ठानो के सामदायक् कायेचातन कौ सुनिशित 
चलने वासे के 


र] 
होता है) लागत आधार पर हर प्रतिष्ठान कौ 
तैयार मालकी वासौ अपने सो कौ 
पतिक चाहिए बति ध निरिचिति मुनाफ। भी प्रप्त केरना चाहिए । 
निर्माण मवर्पोमेही लेनिन गते लेखा मौर 
भरतिष्ठानो के चालन पर जोर दिया था। नयी माधिक नीतिम्‌ 
सक्रमणदहोजाने कहायाकि के भनुसार काम 
वाले दृष्टो भौर रतिष्ठानो कौस उदश्यसेकी गयी थो कि 
अन्हे विना घाटे केलिए परणं रूपेम भम्मेदार यनया नाय । उन्होने 
यहमभी कहाथा करि लागत लेलामे उनका उत्पादकता 
एव हरे प्रतिष्ठान कामको विना किसी धादे केव निरव नाफेके माषार 
प्रर पग्रिति करन को गरारण्टो करे † अआगवरयक्ता जुड। 
ति भ्रास्र सुलभे सायन १ वेहुः 9 
की किफायतके वि तथाभतिष्ठनके कारोवार के समरः १दवुमो पर पके 
दन लागर कोषटाकर योर दित पदाः 7 क 
उत्पादनकी 


ताथते घटाने भौर उत्रादगक्ी ल वेढानेके तए लागत तेखाशे 


हेरप्रकारसे मभद्ुत बनाया जाना आव्रस्यक है । 
वास्तविक लागत लेस को युद्दरए्व विकलित करने तया इन प्रक्र 
लिक्ित कदम 


क्ता बद़नेके तिए निम्न ष्डतेह। श्रम, ठेसी 
२६९४ 


परिम्थितिया उत्पन्न की जये जिनमे प्रतिष्ठान, स्वत्तत्र रूप से, उत्पादनके 
सुधार से सम्बधित सवालो को हस कर सके ओौर अपनी परिसम्पत्ति के दष्टतम 
इस्तेमाल मे--उत्पादन की वृद्धि करते मौर भषने मूनाफो को बढाने मे-दिल- 
चस्पीलं। द्वितीय, विभिन्न प्रतिष्ठानो मे बीच लागत लेखाके सिद्धान्त को 
मजबूत करना इसचिर्‌ भी आवश्यक है ताकि उनके दारा उपलब्ध कपे जाने 
वाति सामानो को पक्का ओौर सुनिश्चित किया जा सके तथा कत्य को पूरा 
करने मे उनको भौतिक जिम्मेदारी को बढाया जा सके। तृतीय, लागतनेा 
के तरीके लागु कयि जाने से प्रवयेक प्रतिष्ठान, प्रत्येक शाप तथा सभागको 
न केवल अपने लक्ष्यो को पूरा करने के लिए, बल्कि प्रतिष्ठान फे सचलनके 
फनो म सुपार लाने, योजना के उच्चतर लक्यो को निरिवत करने वं उन्हे पूरा 
करने तथा उदपादन को लाभदायकता बढाने के उदेश्य से यन्तरिक ससाधनो 
का वेहनर इस्तेमाल करने म दिलचस्पी लेना चादिए ! 
प्रबन्ध कौ नयी प्रणाली प्रतिष्ठान की का्यंगत 
तथा जायिक स्वतत्रता कौ निरचयात्मकरूपसे 
ध्वस्सपस्ति करे ६ \ प्रहिखपल ऊ उस्पष्दन्‌ 
के सटन भौर आधिक कार्यकलाप के अन्य समस्तक्षे्ोमे व्यापक मविकार 
प्राप्न हो जातेरहँ। 

सोवियत सघ के मन्रिमहल द्वारा स्वरत प्रततिष्ठानो के मधिकार भौर कर्तव्य 
समाजवाद राजकीय भद्योगिक प्रतिष्ठान नियमावली मे दज है मोर भवघ्ुबर 
१६६५ से लागु है । यह्‌ नियमावली उत्पादन वृद्धि एव नियोजन कौ नथी 
प्रणाली तथा सितम्बर १६६५ मे लिये गये सोवियत सघ की कम्युनिम्ट पार्टी 
की केन्द्रीय सभि की विस्तारित वैक व सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्ट 
कौ र्३ेवी काप्रेसके निर्णयोके ठेन मुताविक है । 

समाजवादी राजकीय ओौद्योगिक प्रतिष्ठान नियमावली मे प्रतिष्ठान के 
कार्यकलाप को नियत्रितं करने वलि याम सिडान्त दज हैँ । उत्पादन उपकरणो 
एव प्रविधि मे सुधार करने, सामानो एव उपकरणो की प्राप्ति वे तयार माल 
की ्विक्री करने तयः वित्त, श्रम मौर वेतन केक्षत्रौ मे सवुलन स्थापित करने 
के निए मावदयक भ्रवन्धकीय ढाचे, प्रतिष्ठान के आ्थिक एव उत्पादन सम्बधी 
कायंकलप, साथ ही, नियोजन, मारी निमणि एव मरम्मतके बडे कामोकी 
रूपरेखा इस नियमावली मे दौ हुई है } नियमावली मे भ्रतिष्ठानो के अधिकारो, 
उनकी जयिक पहलक्दमी भौर स्वतनता को काफी विस्तारित किया मया है 
भौर यहु निमावलौ न केवल ओयोगिक प्र्तिष्ठानो बत्कि निर्माण, कपि, 
यात्तापात तया सचर्‌ सम्बधी प्रतिष्ठानो के समिने जाने वाली नयी निम्ये- 
दारियो के पुरे तौर पर अनुकूल है । 


प्रतिष्ठाने के विस्तारित 
म।्थिक स्वतत्रता 
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क गेषाङ्गि ह प्रहुते कट्‌ चुके भतरिष्ठ्रो १९) धिक ग्रता को त्रिक 
कते करने, सर्त पष्प, यह हैक उन कापतताष 
शिष्टे ५२१२ गामूषरो मन्या, निनी स्मीति उच्च 
सप्रञनो से प्रासे क पी होता ह, भरती जातरीहे वष, समत गूर 
। निर्वप श्रतरष्ट स्वत्रस्पसे किप गनिाहु मौ शरतिष्ठानेके 

कमवारीत्तया मजेदुर उः के तरियोमन के कामम वेत गादा 

भमतनिष्र शसक होने 

उच्य आाप्रिफ र प्रतिष्णनो सायं कर्‌, उष्वादनकौ 
योननामोष णा जाता है! ए वार स्वीशारफर विपे जने 
बहव योभना' ही परिवाततित भौ जाती ह ज कमी 
सश्थो मे परिवतः कपा हैते उकषी केसाथ समन्त परस्पर मरम्ब्धित 
योजना ५ भरतिष्डान ङ्त हिः गक्िताव भौर मी सशोधन 
करना पडत 

यदि प्ष्ठनके पष्नि म, आगन्तरिः तसाधन उपल 
त १ ११/९ विर पर्त पा हैक भयुमतिततिे हवै 
भगत क्थ्न मे र स्क्मेहै, रे भरनिष्डानं) पे भार्‌ प्रप्त 
सकते है ओर उनः स र भीकर है ष अते हहैकिडस 

प्ह राजकीष गेको प्रषिमे कोर गेही पडनी च दिए । किती भी 

प्रतिशऽनि फो, य; लत उष्पादन विकी क] ारण्टी हू 7, योजन! के 
लक्ष्म से अभिर दिने करने कृ भरति रहनी है 

मरतिष्डानके मंचारिपो तिष्ठ लाभकारी क) गजारीमे 
वहती अ रिनवध्पी शं कारगुजारीके नेतीजोके 
पाण(मन्वरह्य गोःसाहन धि निभि &ै, #िः या मजर, 


इन्गीनिणरो ओर तेकनील्िणनो वे प्रशाप्कोष कशवारिपो को उनके वेतनोके 
भलावा बोनस का मुगरतान ङ्िथा जाता है, तया परतिष्ठानके वभचारियौ का 
रट्न मटन मु्ररेक पप्दतिकौ वढनेके कदम उठाये 

लागनले(के सहीतौर षर 1 


सायत चेला हयेषाहैङ्नि कमत नि्वादिति करणे वाली भरणाली मे 
व ह धुर क्रिया जाय} 

कोमतनिषारिय समानवादी अयव्यवत्या मेकीमतेमारी ममिज 
अद्ाकरतीङ। वधथम, कीमत नासः ह (मकर) होनी ज्जि 
सहापतासे उप्पादने पर हते बाति समस्त जसादनसे श्राप 
हमे वधते फन) से # जती है! नन्धरहीनीहै जहा 


मितते है। कोमते अर्थव्यवस्था को विभिन्न शाखाओ के आन्तरिक सम्बघो 
तथा अलय-अलग आधिक दाखायो के पारस्परिक सम्बधो को पैचीदा प्रणाली 
मे समन्वय स्थापित करती हँ 1 उत्पादन लरत कच्चे भौर दूसरे सामानो 
की कीमतो, विद्युत शक्ति फ रेट तथा यातायात के किरायो पर निभेर करती 
है1 गौर मुनाफा, दिसी निशिचित उत्पादन लागत के बघार पर, प्रतिष्ठान 
दाख उत्पादिते कौ गयो वस्तुओ कौ कीमकत्त पर, निर्भरकरतारै। 
किषी मौद्योगिक पदार्थं कौ कौत या तो लागत लेखा सिद्धान्त के आधार 
पर फाम करने वाले राजकीय प्रतिष्टानो के वीच रिर्तो (योक कीमतो), या 
उपभोक्ता पदार्थो के बट्दारि के क्षे पे राज्य गौर समएजवादौ समाज के अलम- 
अलग सदस्यो के बीच सम्बधो (कुटकर कीमतो) को व्यक्त करती है । राज्य 
ओर सामूहिक कार्मो के वीच रिषते सामूहिक फामंके पदार्थाकी खरीदकी 
कौमतो द्वारा व्यक्त होते । 
सोवियत सथ की कम्युनिस्ट पार्टीके कायरम मे वताया गया दहै क्रि 
कौमतो को अधिकाधिक पमनि पर श्रम के सामाजिक तौर पर आवश्यक खचं 
को व्यक्त करना चादिर्‌ तथां सामान्य रू्पसे काम करने वाले प्रतिष्ठानो मे 
उत्पादन भोर वितरण पर होने वाते खर्वो की वापसी तथा एक निरिचत मुनाके 
की गारन्टी करना चाहिए । 
किती भी वस्तु की कोमत उसको भौसत दासा उप्पादन लागत पर आधा- 
रित होनी है। परन्तु कीमत, उत्पादन लागत के बरावर नही हो सकती । लागत 
मेतो उब वस्तु के उत्ादन प्रर खचं हुए सामाजिक तौर पर आवद्यक 
श्म का केवल एक माग, अर्थत कच्चे तथा अन्य मालो, स्थिर परिसम्प- 
त्यों को धि्ाबट तथा वेतनो की अदायगो पर होने वाला खचं हौ शामिल 
होता है! किन्तुं समाजवादी' अयंव्यवस्या मे उत्पादित वस्तुभो मे मजदूरोका 
ञधिङ्ञेषश्चम भी शामिल होता दै जो उत्पादन लागतमे. शामिल नही होता। 
अत. लागरतमे यस्तु के उत्पादन पर खचं होन वालि सामाजिकततौर पर 
आवद्यक समस्त श्रम को नही जोडा जाना, इसलिए उसे मुनाके भर सचय कौ 
गारन्टी नही होती 1 
यस्तुओ की क्लोमते, जिनमे उनके उत्पादन पर खचं हश सम्पूणं समाजिक 
तौर पर आवश्यक ध्म शामिल हो, वस्तुओ को यौसत शाखा लागत ओर कुं 
निचित मुनाफो को जोड कर तय की जातौ है \ समाव दवारा उत्पादित समस्तं 
वस्तुभो कौ कौमतोमे मुनाफ कीजो रकंम दामल रहती है, वह सामाजिक 
उत्पादनं के दौरान लगाये गये नचिक्ञेप धमक करल योग के मूल्य के वरावर 
होती है 1 समाजवादी यर्यन्यत्स्या द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओ को कौमतो 
का कुल योग उनके मूल्यो के कुल योग के वराबर होता है । 
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त्प वदु धम्‌ प्वाहिनि सामान मोर भौतिक प्राप/ 
उत्गदित कै अनुपाते यत नेरी दः जयामि युनाफे कौ 
परित्म्पत्ति, अत्फादित सामान की किमी करनी पहिए । जिन सागनो 
उत्वादन वै पूजीकामारी विनियोग होत दै (मगति 
तिर तया त्पाद प कासनं वेत ज्यादा होता है) जनकौ 
सागरत उन धक होनी है जिनः उत्पादन के लिए ¶ृगी 


क्रीताः 
भपका्न दोर विनियोग्राकौ भगवद्यकता होत है। अने समान को स्वभावत 
भन्न जउयोगोकी स्सिम्पति/जपयदित सामान के अनुपात मे दिनचस्पी होत 
है! इषे नतीजा निकलता है ्रियाय तोरण उत्पादित वस्तुओ की कीमतां 
शध गुना य भौ अवश्य सामिल रहना 
चाहिए) इस भग्र काअषकार्‌ वस्वुभाक्यै परिसम्पतत/उपवादित सामन ङे जनु 
करता है! 


उत्पादन के भाविक पवन्प कौ नयो भाली क्रिसी भौ भरतिष्ठान, उत्करे 
रिया ओर प्रसयासन 


डने णी भ्रण 
मोत्माहुन मे फे उत्पादन कः रेया ओं कारयुजारी के 
शौ वद ह ५४८ मुल्फकन की कस्ोरोकेसर्पमे मुनाके की भुभिका म 
यक वृद्धि स भ हई है! प्रहले 
भरतिष्ठान की. कारगुजारी का "याक्न उप्रसे दिय गये यनेक योजनः चक्रो 
के आधार पर क्रियः नाता था, भव चूकिड्न पृचफौ की सरव) क्महो 
ययी है इसि की कारः के मल्याक्न आघार चि; की गयी 
वस्तुओ फी म) 1 मुनाफो क कल योग मौर स्तरहौ 
गया 
अथं जनुपात्तिक £ ति चए हर 
प्रतिष्ठान व अपने द्र उपादित सामान) की विकीकी मा र अपने 


नाम रिचे। 
करना चाहिए । इन लक््योके षरा हो जाने षर निम्नततिखित आधारो को उक्त 
प्रतिष्ठान की कारगुजारीकी. सामाव कषौटी मानन्निया है--उत्फादन 
पर तयने वाली लागत तेवा उत्पादित पदाय की विक्र से प्राप्त हने वाते 
धने का न्तर जिते पुनाफ्कहा जाना हैतथा मुनाफोके कुल योग एव उत्पादक 
परिसम्पत्तिपो के वीच भगुपात, जिते सामदायक्ताका स्तर वि सामानव तीर 


पर साभदायकता) कहाजाताहै। 
मीव जो वालेन $, , „1 अ 


दायक्ताके भुचकाके बीच | "ताह । वान 
सामान का लम्थ ततय करने १ श्रीर य ति 
सम्बध स्वापित करना हीना र १1 


(. 


उत्पादन के प्रमावकारिना तया हर प्रतिष्ठान द्वारा समाजवादी समाज के 
साधनो मे किये गये योगदान का मूल्याकन करने मे समथ वनते है । 
महीमे वेचे जाने वालि सापान की मात्रा उत्पादन के फलो को प्रकट 
करतौ है । जन्तु वह्‌ यपे आप उत्पादन पर होने वाले खर्च को प्रकट नही 
करतौ । उत्पादन पर होने वालि बुल खचं वो उत्पादन लागत के जरिये जाहिर 
करिपाजानाहै, विन्तु इत सूचक से जोकि योजना के तकनीकी, वित्तीय तथा 
उत्पादन सम्बध पक्षो के लिए अप्यन्त महत्वपूर्णं है, उत्पादन से प्राप्त होने वादे 
फनो का अन्दाजा लमाने मे कोई सहायता नही मिलती । जहा उप्पादित पदार्थो 
की प्रति इकाई उध्वादन लागत का घटाया जाना बहत जरूरी है--क्योकि 
समाजके समाधनो मे वृद्धि करने का यह्‌ एक रास्ना है -त्रही द्री भोर उत्पा 
दिति क्रिये जनि वने तया विकतो क्रि जने वाले सामानोकौ मायामे वृद्धि 
तवा उतके गुणात्मक स्तर मे सुधार दस उदेश्य की प्राप्ति के दूसरे रास्ते है 
मुनाफो का सूचक अत्यन्त आवश्यक है क्योकि यहं प्रतिष्ठान के उत्पादन 
का्यकलाप के समी पहलुभो पर प्रकाश डालता है । उसके कामके प्रत्येक 
सुचार--कच्ये माल भे क्रिफापत्त, उपकर्णो के वेहनर शस्तेमाल, रम उत्फदकता 
मे वृद्धि, मादि- से मुनाफोकी मानामे वृद्धि होतीहै तथा कारणुजारी के 
खरार हने परं भुनाके घट जाति है । उत्पादनमे होने वाते विस्तार के परिणाम- 
स्वरूप तैयार मालौ मे जो वृद्धि उपलन्ध होती है तया उल्पादन लागत घटने 
मेकुल खर्चोपेजो कमी होती दहै, इल दोनो ही कारणो से मुनाके बड नाते ह \ 
ह्सीलिए मुनाफा किसी प्रतिष्ठान की आधिक कारगुजारी के मूत्याकन की 
सामान्यं कप्तोटी का काम करता रै 1 


लाभदायकता का मूचक भी वेहुत ही महत्वपुणं भूमिका ण्दा करता है) 
वह्‌ उत्थादन कौ प्रभावकारिता को प्रकट केरता है 1 यदि उ्ादकं परिसम्पत्ति 
केप्रति रूवल पर मूनाफा अधिक होना है, तो भ्रभावकारिता मौ अधिक होती है । 
स्वल (यंय समाजवादी लागत लेखा का एक अप्यन्त 1 सिन्त 
है रूबल नियत्रण, अर्या प्रतिष्ठान की मत्तिविधिपौ का 

वित्तीय नियन्नण 1 


प्रतिष्ठान के समस्त वित्तीय ससाधनो-्तयार माल कौ विक्री से 
प्राप्त दीने वाली रकम, वैको के कजं तया वजद के साघन--क्रो राजङ्गीय बक 
भ प्रतिष्ठान के खतिमे जमा किया जातादहै। 

प्रतिष्ठान दूसरी सप्याखो ओर सगघ्नौ के साय तया दित्तीय प्रणाली के 
साय भी अपना आपसी हिषाव-फिताव लिखित आदेशौ के आधार पर तय करते 
है वेतनौ की अदायमी ओर कुछ दूसरे खर्वो के लिए वेक से रकम निकाली जानी 
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वेव, 
विदेष मे योजनको पति मे कितनी सफलता प्रप्त कौ है । जवकभी अवश्यक 
ठता हिता वक भरतिष्ठानदे उच्च आधिक सगठ्नोको भतिष्ठान कौ वित्तीय 
स्थिति के वारे मे सामयिक चेतावनी देताहै ओर का्ेकलापर को धरषारने की 
द्मे आवश्यक कदमो कै ज्वयजाने कै युका भीदेता ै। इस प्रकार 
भत्येक भतिष्डान के कायकलाप्‌ पर वेक का वित्तीय नियत्रण रहता है 1 
इस नियत्रणका भाधार प्रतिष्ठान कौ कायकलाप के परिणामो प्र उसकी 
वित्तीय निभरता तथा दुसरे प्रतिष्ठान) उपभोक्तामो तथा धृति करमे बालो 
(सप्लाथसं) क साय करार किये गये कतव्य हते है। भित तिष्ठान का काय 
कलाप जितना ही अच्या होता है उम कच्चे ओर देसरे ग इधन भौर 
वित्तीय ससाधनौ का इस्तेमाल उतनी हीज्यादा क्रिफ़ायत कृ साथ क्रिया जातां 
मौर प्रतिष्ठान की परिसिम्पत्तियो का परिचालने जितना ही ओघ होताहै 
उतक्री वित्तीय स्थिति उतनी ही अधिक भच्छी होती है। 
किन्तु हूत ही ऊथततापुवेक चलाय जाने वात क्ती भी प्रतिष्ठान क्री 
वित्तीय त्विति अस तोपननक हो जती है-यदि उस्केद्ारा उत्पादित सामानौ 
के खरीदार समय तेर्मभा धुग्तान नही करते याकच्धया दमरे सामाना 
य्वनकी प्लाई करे वाते निपमितल्पसे सप्लाई जारी बही रवत, या 
सराव किस्म के सामाना को सप्लाई करते 1 दसत्य सन भत्रिव्छनो भौर 
यकताषी वात 


भ्रतिष्यानों कौ भरतिप्यनो कौ माक प्रेरणा देने यै कामम गुनाटारा 
ध क निष भदाक्ीजान वानी अधिकापिक् भ्ुमिका उन भ्रतिष्टाना 
भोतवाहन निधिपा य धरात््ाह्न निभिय) के निमणिसा वेजदीत तौर प्र 
गुशी दोनी है; परतिष्यनरै मुना सं कनीन करके भोति भरोत्फरहन तरिचिया, 
खामाजिक्रव सास्कृतित्र कदमाकै निए व भयाय निमा लिए बावरयक्‌ 
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निधियो, तथा उत्पादन मे सुषारके तिए निधियोकी स्थापनाको जाती दै) 
इन निधियो के लिए करौतियो को कई वपो के तिएु पहले से ही निरिचित कोटो 
द्वारा निपलित किया जाता है \ इन निथियौ का आकार योजना मे प्रस्तावित 
मड मे वेचे जाने वाति सामान को मात्रा, मुनाफो ओर लाभदायकता पर 
निर होना है । योजना की अनिपूत्ि के लिए दी जाने वालो रकम की मात्रा 
योजना कौ पूतिक र्कम स्े कम होती है जिसने पोजनाके उवे तदय निर्वा 
रिति करने मे प्रतिष्ठानो को दिलचस्पी होती है 1 

भौतिक प्रोत्साहन निवियो से मजदूरो को बोनस दिया जाता है। योन 
कैवले वर्प के दौरान उत्पादन केः उचे सूचको के लिए ही नही भदा किया जाता, 
वल्कं साल के अन्तमे एक मृश्त इनाम के रूपमे भी दिया जाता है भौर 
दगकफी मात्रा उक्त समयमे प्रतिष्ठान के वीर्यंकलाप के नतीजो पर निरभेर 
करतीहै। 

सामाजिक व सास्ृतिक कदमो चया आवासीय निर्माण कै निमित्त निमित 
निवि का इस्तेमाल प्रतिष्टान के कमंवारियो कौ फौरी भावदयकताभो कौ पूति 
के लिए क्रिया जता) भावात निर्माण ओर सामाजिके विकास, प्रतिष्ठान 
की जाकासीय सुविधा कतौ मरम्मन, उसके कर्मचासियो कै कल्याण एव 
निकगिस्सा सेवा, ओौपधालयो एवं महामारी विरोधी केन्द्र पर मौपधियो की 
खरीद, विश्रामगृह ब सँनेटोदियमो के रख-रवा्र पर तथा मजदुरोको एक 
मुद सहया देने के कामि पर इम निधिको इ्नेमा् किया जाता दै । 

उत्यादन त्रिका निधि का इस्नेमाल नये उपृकररणो को लगाने, कायेगते 
उपकररणो के आधुनिकीकसण भौर उत्पादन विस्तार आदिक कदमो कै लिए 
क्रिया जात्ताहै) 


प्रतिष्ठानो कौ प्रोत्साहन निधियोका इस्तेमाल न केवल मजदूरोके 
दवाय पूरे किथे गये काम की सफलता के तए कियाजाता है, वर्क परे 
प्रतिष्ठान के क्रिफायनी एव प्रमावकारी कामके लिएभी भौतिक इनामदेनेके 
हेतु करिया जाता है 1 इस्ति न केवल मेहनतकश लोगो मै भौतिक दिलचस्पी 
पदा करनेमे सहायता मिलती है, विकि मजदुरो मे पूरे सस्थान के हितो के 
लिए लिहाजर्प॑दाहोनादहै ओरये अपते प्रतिष्ठान के साथ गहरा दिदता 
महसूस करने लगते है ! 

परत्रम्ध की नयी प्रणाली से सम्मव होतार कि उत्पादन की वृद्धि भौर 
लामदायकता, श्रम संगठन के सवार्‌, उप्वादित सामान के गुणात्मक स्तर के 
विक्रा तया उत्पादक परिसम्पत्तियो की उ्यत्ति मे विस्तार के वारे मे मजदूरो 
की भौतिक दिलचस्मी को परणं सूप्रसे जायन कियाजासके। भमीतिक्‌ त्रेत्णा 
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देने क श्रगाली कीमगहैङि भनिष्ठानो, उनके कमृबारियो व प्रबन्यकेको 
अपने समघ्न सचय को युटाने यौरसरमी पपौ क दन्नेमाने करे उत्पादन 
केस्तरको ज्या उठने म्‌ भौरि तौर पर दितकस्पौ तेनी चाहिए! 
पत भकार उन सावेजनिन सम्पत्ति कै सिए भने योगदान को बयाना 


चाहिए । 
परणं सायत तला सोतरियत सप कै भम्यनिर्ट पाटीकौ २ देवी काग्रेस 
यी दुर्म ने इस बात पर जोर दिष्‌ है कि लागत तेता सम्बषी 
वेनिनवादौ तिदधन्त को मनेघ्रुतीके साय कार्यानि 
करना बहत जरूरी है। उक्तम इस वात प्ररभी वल दषा दैङ्कि प्रतिप्डानोकी 
भाविक स्परतत्ता अमीर उनके मरधक्रारो का लगातार विस्तार करना तया 
उनेी पहनहरमी का परिकास करता बहुत गषूरो है। दसङे लिए प्रतिष्ठान 
कै सधीवये उनके उच्च उत्पादन परिणामो--समाज- के हित मे तिर्‌ 
भौतिक मेरणाएदी जानी चाष भौर याजना व अनेक करयोतति षदा हने 
वाते कतंन्या को शय करने की भौतिक जिम्पेरारी तिष्ठानामे दा केरी 
चाहिए । 
पचवर्पीय योजना के निए र्दवी काप्रेषके निदा मयेनपवस्या की समत्त 
लाओ मे वास्तविक लागत वेला सिद्धान्त का लर करिया जाना लाजमौी 
चादेतेह। भरतिष्ठानो कौ कपरगुजारीमे युधार लाना, उत्पादन करा विस्तार 
करना, अरतिष्ठानो की ला मदद करना, उत्पादित सामानो के गुणा- 
प्मकरस्तरकोञवा जाना तया उत्पादक परिसम्पत्तियो बै श्टतम स्तर तक्र 
ग्न च| 


णं 
भीर निधुण निरलेपण किया जायज जनताके थम की भभावकारिताको बढाने 
चाले समी कदमौ का महत्त बहुन ज्यादा वड जाताहै। 
इन क्दमोमे पूजी विनियोगो के अत्यन्त प्रभावो रास्ते तथा उद्योग व 
पिम उपलन्य समस्त ससाधनो के इस्तमाल के भप्यन्त लाभदायक तरीके 
गामिल होते ह! क्रिफायत के लिए लेनिनकी अपीन का अर्ये दैति परतिप्यनो 
को सावंननिक रकम को बहुत सावधानी से सचेवरना चाहिए तया हिर प्रकार 
मै अनावदयक सचं से वचना चाहिए 1 इसका अवं यहभी दै श्नि प्रत्यक उ्योग 
मौर प्रप्येक षस्यान को सर्वोज्च उत्पादक दिद्चामे तरिकत्तित्तकरने का लगातार 
भयान्न केरना चाहिए । 
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गमे सायत लेखा न केवल राजकीय प्रतिष्ठानो मेँ वहिक 
वष सामूहिक फार्म मे मी विवेकरपरूणं प्रवन्धं के आधार 
साद तेषा के विशिष्ट सा 
भि काकामदेतीदहै। 
ण 


राजकीय प्रतिष्ठानो को ही भाति सामूहिक फामोमे मो किंफायती प्रबन्ध 
का मयं यह्‌ होता है कि उत्पादन पर होने वाले सभी खचँ एव रस्मादन से 
प्राप्त होने वाने फलो का हिसाद किताव ठीक ठीक तरह से शीर मजबूती के 
साय स्वां जाय, गौर न दोनो की तुलना ठीक-ठीक की जाय ) प्रत्येक सभ्र- 
हिक फा्मं को सागत लेखा के कठोर सिद्धान्तो के आधार पर चलाया जाय । 

किसी भी सामूहिक फामं की कारगुजारौी का मापदण्ड उक्त फामं ढारा 
उत्न्न की जाने बाली वस्तुओ की मात्रा, उनकरै गुण तथा लागत, या यथां 
मे उत्पादित सामान के प्रति काट उत्पादन पर होने याया श्रत का स्च, 
हेता) साभूदिक फामं मे उत्पादित पदार्थो को उत्पादने लागत निकालनेके 
कु निरिष्ट तरोके होते है । यह परिशिष्टता दस्त बात से उत्पन्न होती है 
कि सामूहिक फर्मो मे उत्पादित षदा्थौ का एक अश (वीज, पथु) अपने 
प्रङ्ृदिक रूप मे--उक्ती फामं पर अधिक उत्पादन वढाने के लिए--दस्तेमाल 
किया जाता है, जदकि दूसरा अदा सधके सदस्योमे उनकेकाम केदिनो की 
गिनती के अनुत्तार वितरित कर दिया जाता है) 

राजकीय प्रतिष्ठानो को भाति सामूहिक फर्मो के कार्यकलापः के सामात्य 
आर्यिकं परिणाम उत्पादन पर होने वाले वचं भौर उसे प्राप्त होम बाले फलो 
कै अनुपात द्वारा निश्चित हते है । इससे सामूहिक फार्मा मे दिलचस्पी पदा 
होतीहै छिवे सामाजिक श्रम ओर भौतिक साधनो प्र होने वाति घर्चौको 
व्यवस्थित ठग से कम करे ओर सायहौ फामं पर उत्पादित होने बाले पदार्थो 
की माघ्रामे वृद्धि करे) इस प्रकार उन्हे उत्पादित सामान कौ प्रति इकाई 
लागत तथा मूत्यौ को घटाना होता है। इस काम कौ उत्पादक ससाधनो गौर 
-धमदक्ति के चतुरमली इस्तेमाल, श्रम के अनुसार प्रतिफल देने के समाजवादी 
सिद्धान्त के मजबूती से पालन, सामूहिक फामं की सम्पत्ति कौ ओर करिफायती 
-दष्टिकोण तया सामूहिक फा्मो को सा्वेजनिक स्वामि बाली सम्पत्ति मे 
लगातार बृद्धि द्रारादहीपूराकियाजातादहै! 

सबोत्तम परिणत हाकि करने के लिए भूति का विवेकपूर्णं इस्तेमाल 
किया जानी चादिए्‌ ताकि यधिकाधिक् मूल्यवान फले उगायी जा संके। 
सोवियते सध के पि्ञाल क्षेवरफल ओर विभिन प्रकार कौ श्राङृत्तिक स्थितियो 
के कलस्वल्प सभीक्ष्म समान कृषि प्रणाली नही हो सकती । साचे मे 
दले हुए निरिचत तौर-तरीके नही मनये जा सकते । इसलिए कृषि विदेपन्ञो 
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देनैक भगालीकौी हैक) नो, क॑तारियो व प्रबन्धक 

समस्त सयौ शुटाने भोर सम) सपराषनो करो दृते भाल करके उत्पादन 

गै उचा उने मे र पर दिन चाहिए। 

इस प्रकार चन्दे सार्वेजनिक तति कै छि मपे योगदान को ष्डाना 
चाहिए । 


णं लागते सोनियत सथ की कम्यनिस्ट पादी को २ रवी कागरे् 
ध गे इस वात र गोर दिया है कि चागते तेसा सम्बधी 


भी शल्मत लेत्िनवादी सिदधा्तकरो मज्रती के साय कार्यान्विति 
रना बेहत गरी ह । उतने इस बात १रभी वत दिषा नैकि भरतिष्ठनोकी 

भयथिक स्मेतत्ता ओ) कारो पि तथा 

उनकी प्हतकदमी का परिकास करना बुत खूरोहै। इते लिए शरतिष्ठानौ 
सधोक्रो उत्पणदन १। हिति भे 

भोतिक पे एए दी जानी पिट्‌ भौर योजनाय अनेक करारी मेप हमे 

वाते कतंग्यौ की भौति चच ्रतिष्डानौ मेद केरनी 

चाहिए । 

प गोजना ९ देवी काप्रेके निदे अ्व्यवत्या की समस्त 
शाखामोमे (स्तविक लागत सिदान्त का न्र्‌ करिया लाजमी 
ननादेतेहै तिष्ठानौ जारी मे युषार लाना, उपपाद स्तार 

॥ भरतिष्ठानो की करना, उत्पादित सामानो के गुणा 
त्मफस्तरको च उञना तया उत्पादक प्रि क्षियो के इ प्टतम स्तर 
इस्तेमाल नए प्रतिष्ठान के गे अते मजद्ररो की 
दिलचल्पी नाय णं लागत फे ष्भ्िवि जाने से गपेशा की 
नतीहै। सही लागत लै दान्त काभंहैक्ि भलेगर 
मरततिष्ठानो सम्पण जदोगो तथा भावििरोयोके अधिः कायक्ताप पृ हन 
भौर निपुण विद्ले' जाय! कौ भ भावकारिता को वद्र 
चासते सभी कदमोकरा हव वहन ज्यादा 

इन कदमो पनी विनियोगो ३ रस्ते वथा श्छ 
छवि मे उषलनः त ससाधनो के इस्तमात स।मद। रे 
यामिव होते है! भिायत कै लिए लेनिनकी गन काज हैमि श्रतिष्यनौ 
को सा्जनिक बट सावधानी सत खं चाहिए तषा हरश्रकार 
¶ अनात्ररयक सयं रहिए । श्मषाभयं हभ व्यक जयोग 
मौर प्रत्येक सस्यनिको भ्व उत्पादक दद्या मेषि का तगरातार 

पाहि 


हैक फां लायत लेखक न केवल राजकीय प्रतिष्ठानो मे वाल्क 
व ( सामूहिक फर्मो मे मी विवेक्ुणं प्रबन्ध के आधार 
-सक्षण काक्ाम देती है। 


राजकीय प्रत्िष्ठनो की ही भाति सामूहिक फा्मोँमे मो किफायती प्रबन्ध 
का अथं प होता है कि उत्पादन पर होन वाचे सभी खच एव उत्वादन सपे 
भराप्त होने वाते फलो का हिप्ताव किताव ठीक ठीक तरह से ओर मजबूती के 
साय रखा जाय, ओौर इन दोनो की तुलना ठीक ठीक की जाय । प्रत्येक सामू- 
हिक फामं को लागत लेखा के कठोर सिद्धान्तो के आधार पर चलाया जाय । 

क्रिसो भी सामूहिक फामं की कारगुजारी का मापदण्ड उक्त फामं दारा 
घ्पन्न कौ जाने वाली वस्तुओ की मात्रा, उनके गुण तथां लामत्त, या यथार्थं 
मे उत्पादित सामान के प्रति इकार उत्पादन पर होने वाला श्रम का खर्च, 
होता है। सामूदिक फामं मे उपपादितं पदार्थो को उत्पादन लागत निकालने के 
कष्ठ विशिष्ट तरीके होते ह । यह्‌ भिशिष्टता इसन बात से उत्पन्न होती दै 
कि सामूहिक फर्मो मे उत्पादित पदार्थो का एक अश (वीज, पञ्च) अपने 
आक्ृकिक रूप मे-उी फामं पर अधिक उत्पादन वढने के लिए--इस्तमाच 
क्रिया जाता है, जबकि दूसरा अश सघ के सदस्यो मे उनके काम केदिनो की 
मिनत के अनुसार वितरित कर दिया जाता है । 

सजकरीय प्रतिष्ठानो की भाति सामूहिक फामो के का्यंकलाप के सामान्य 
आधिक परिणाम उत्पादन पर होने वाले चं ओर उससे प्राप्त होने वासते पलो 
कै अनुपात द्वारा निस्वित होते है । इससे सामूहिक फर्मो मे दिलचस्प ष॑दा 
होती दै वे सामाजिक श्वम मौर भोौनिक साधनो पर होने वाले वचो को 
व्यवस्थित ढग से कम करे मौर सायहौ फामं पर उत्पादित होने वालि पदार्थो 
वी मात्रामे वृद्धि कर ) इत प्रकार उन्हे उष्पादित सामान की प्रति इकाई 
सागरतत तया मूत्पो को घटाना होता है । ईस काम को उध्पादक साधनो भौर 
भरमशक्ति के चतुर्मूलौ इस्तेमाल, श्रम के अनुसार प्रतिफल देने के समाजवादी 
सिद्धान्त फे मजघ्रूती से पालन, सामूदिक फामं को सम्पत्ति की ओर किफायती 
उष्टिकोण तया सामूहिक फार्मा कौ सावंजनिक स्वामित्व वाली सम्पत्ति मे 
सेगातार वुद्धि द्वाराही पूरा क्याजातादहैष। 

सवेत्तिम परिणाम हासिल करे कै लिए भमि का विवेकप्रुणं इस्तेमाल 
क्या जाना चाहिए ताङ्गि अधिकाधिक भुन्यवान फसलें उगायी जा सके) 
-सोवियते पसच के विशाल प्त्रफल जौर विभिन्न भरकार की प्रा्ृतिक ह्यिनियो 
क फलस्वरूप सभी क्षो मे समान कृषि प्रणाली नही हो सङनी। साचे म 
ठ्ले हए निश्चित तीर-वरीक्े नही भपनये जा सकते । इसलिए ङपि वितेपन्नो 


३० 


व अमली कयंकतामोको पिकी फमनो मै चयन मेपुरे फंसतेतेनेका 
अधिकार होना चाहिए । वियेकपूरणं देती मे--भरुमि का सुपार, उको का 
भरपूर इस्तेमाल, वजर भमि वा सुधार व उम पर देती, दलदली जमीनो का 
पुनर्दा, त्िवाई, जलाद्षयो का निर्माण त्तथा फषसो की सही अदला-वदती कौ 
शुजात, आदि, काम यामिव! 

उप्यादन के साधनौ के व्रिवेकपू्णं इस्तेमाल का ययं यहं है करि उपकरणो का 
इस्तेमाल होग्रियारो के साथ किया जाय तया उत्पादन कं वृद्धिमानि पमन पर 
यत्रीकरण किया जाय । दर्षि यह जरूरी हो जाता है कि सामूहिक फामोव 
राजकीये टीमोको वेहतर अओौर अधिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें तथा 
कपि के उपकरणो के डिजाइन मे पर्यप्ति सुधार किया जाप । व्िशेप महल पि 
श्रा्रिधिक प्रगततिकोदहै जो अधिकतर उत्पादक मशीनरी के उत्पादन म 
सहायक होती है भौर जिसका इस्तेमाल करके सामूदिक फामं क्म मशीनोतते 
ज्यादा काम अजामदे पतिरहं! 

सामूहिक फर्मो के श्रम ससाधनो का भरपुर इस्तेमाल फर्मो के समी 
स्वस्थ लोगो दारा सघके काममे अधिक्राधिक भागतेनेसैही सम्भवहोता 
है । सामूहिक फार्मा म धमराक्तिके पूणं रूप से इस्तेमात की गारनटी तमी की 
जा सकती है जव कयि गये कामको मात्रा भौर उसके गुण के त्रुसार भरति- 
फल जदाः करने कै समाजवादी सिद्धान्त को मजन्रूतीसेलाम्र किया जाः 
समतााद का यन्ति करिया जाय तथाश्रमे का अतिफते जदा करनै के बत्यन्त 
प्रगतिशील तरीकौकोलागू किया जाय ष 

विवेकपुणं प्रवन्ध का अथंयह्‌ मौदहोतादै कि समयसे मशीनरी मौर 
आओौजारा की देखरेख क्यौ जाय, सामूहिक फामं के भवनो व अन्य निर्माण कमै 
श्क्षा कौ जाय, कच्चे व दुसरे सामानो परे हने वाले सच मे ज्िफायत भी 
जाय मौर पशुधन पर ध्यान दिया जाय । काम कै दिनो की सस्या कौ वदन 
से रोकना, सामूहिक फार्म दे प्रशासकीय यथम क्मंचारियो को बहूतायत को 
कम करना ओरं प्रशासकीय सचसे व्यवत्वितदगमसे वमी लानामी बहत 
जरूरी दै 1 सामूहिक फामोँ के उत्पादन पे सभी धेत जोर अवत्यामोमे घटे 
को समाप्त करने, सामूहिक कामे को सम्पत्ति की रक्षा करने तथा लेखा प्रणाली 
की सषास के तिए सगरतार सधं चलाना चादिए। 

कवि पदायों के उरगदन की माता वदने का सवते महतप्रणं दग 
कपि उलयादन को--पोङरण, विदूतीकरण तथा रसापनिकौक्र्ण के मापार 
वर-लणातादर्‌ भगे वकाना रै तया हगदे साय ही निन धेत्रो मे प्रनिवूतल 
भराद्तरिक्‌ स्त्रिधा पायी जातीहो, उनभेत्रो ा वृद प॑माति फर विका 


तिपा जाना चाप! 
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कपि उ्पादन के विस्तार भोर लागत मे कमी के परिणामस्वरूपं सामूहिक 
फ़ामों तथा सामूहिक किमानो को आमदनी मे लगातार वृद्धि हती रहती है, 
साय हो कूथिजन्य सामानो क्ये कुटकर कमतो मे कमौ लाना भी सम्भव होता 
है जिसके परिणामस्वलूप सरोवियत जनता के रहन सहन का स्तर ऊचा उक्ता + 


भूमिक राष्ट्रीयकरण से बुनियादी लगान बाधेजानिकी 
पररिस्थितिया तो समाप्त हो गयी, परन्तु यह बात सापक्ष 
लमान के घारेमे साग नही होती । 

भूमिके कुछ भागोकौ ङ्रुघ विदेप गुण, जसे जलवायु कौ अनुदरूलता, 
भूमि का उपजाऊपन, मडियो से निकटता, आदि, उपलब्ध होते है, जिससे इन 
भागो मे अतिरिक्त मामदनी प्राप्त होती है! इसे सक्ष लगान कहते है । 

उपजाऊ भूमि पर ट्भापिति सामूदिक फार्मो को कम उपजाऊ भूमि वति 
फार्मो कौ अवेक्ला प्रति इकाई उत्पादन पर कम श्रम खचं करना पडता है । 
यदि कूपिकी प्रणाली समान है तया यत्रीकरण के समान स्तर भरसमानसूप 
मे खच क्रिय! जाय, तो अच्छी भूमि वाले सामूद्धकि फामों का उत्पादन खराव्र 
भूमि घाते सामूहिक फर्मो से अधिक हौगा) 

रेलवे सटेशनो, बन्दरगाहो, सचय केन्दो, नगयो तथा कृपिजन्य पदार्थो क 
प्रबन्ध के अन्य केन्द्रो से सामूहिक फर्मो के अलग अलग फासलो के नतीजो के 
तौर पर्‌ मौ सापेक्ष लमान का उदय होता दहै! जो सामूरदिक फामं इन केनद्रो 
कै नजदीक स्थापित होते ६, उन्हे अपने प्षामानो के यतापरातं पर्‌ कम मेहनत 
मौर रकम को सचं करना पडता है । इसका नतीजा यह होता दैक्रि इन 
साभूिक पार्मोमे प्रति इकाई उत्पादन का मत्य ज्यादा फाले परे स्थापित 
फामोंकी अपेक्षाकमदहीतादै) 

सोवियत्त राज्य की आयक नोति सपिक्षलगानकी रकमकेवारे मदृक्ष 
आधार पर्‌ तय होती है करि प्राकृतिक उपजाञ्पन तया विक्रय महियौ से नज 
दोक पररिणामस्वरूप जो अधिक आमदनी प्राप्त होती है, उमे सावेजनिक 
उद्यो के लिए इस्तेमाल क्रिया जाय 1 

दस तिडन्त पर ममल मुह्यत" देश के विभिन्न अचर मे उत्पन्न होने 
वे भूपि पदायों कौ कीमत सपक्ष रूप से निदिचत्त कर्के क्रियां जाता दै) 
भे कीमतें कपि उत्पादनं की परिस्थितियो को देखते टृए मिन्न-शिन दीती है ॥ 
सापिक्ष लमान का एक भग सामूर्हिक फामोंके पास रहता है, जिते उत्पादन का 
विस्तार करने ओर सामूहिक किसानो के जीवन स्तरकोसुषारनेके चिष्‌ 
दस्मेमानि किया जाता दै। 

सौवियत सव की कम्युनिरट पाटाके करयक्म का द्टदयटैकिदेदा के 


सयिक्ष लयान 


रा२० ३०५ 


भलगन-जतग होतो मे, तया एवहोकेषमेभी, असमान्‌ परायृत्िक एव गाधि 
प्रि्यितियो भ गन्लर्गरेत काम प्रमे याते सामरहिक फामो की भामदनौ यदम 
लिए समान गाधिव- परित्वितिया उत्पनन फी नाये तानि सभी सामूहिक फामो 
मे समान कायं लिए समान वेतने के तिदधान्त को अधिक मभेघ्रुती फे घाव 
साप्त जा सकने 


र" सामाजिक उत्पादन फो अभावकारिता मे वृ 


वन्ध की नयी प्रपालो मीर सहो लाधत तेवा क 
वि र तिदान्त को ना्रुकरनेका उहूश्य श्रमावकारिता 
व द्राने षौ मे लगातार ब्रृद्धिको मुनिरिचत करना होत्ताहै। 
भस्य धिपिम सामाजिक उत्पादन कौ रमावकारिता मे म्दुनतम 
सामाजिक श्रम के सकं क जाथार पर उत्पादन क़ हृदि को तम॒ करमे वाती 


अन्तगं उत्पादन क फलो की बद्धिमे सहायकहोतेहै। इन कारणोमे श्रम 
उत्वादकता मे बृद्धि, कच्चे भौर दुसरे सामानोमे किफाथत, उत्पादित पदार्थों कर 
गुणात्मक स्तरमे षार तया विशेष सूप. से उत्पादक परिसम्पत्तियो कधी प्रति 
इकाई उत्पादन भावा--परिसम्पत्ति/उत्पादित सामान अनुपाते ध्रदधि 
शामिल होते है। 

सोनियत अयंग्यवस्था के पास एक देसी जाक शक्तिहै, जो रते सामा- 
लिक उत्पादन की भ्रभावकारितामे लगातार ददधि करने की गारन्टी करने मे 
समथ बनाती है) कन्तु सप्तवर्यीय योजना काल के अन्तिम नर्षोमे सामा. 
जिक उत्पादन कौ प्रभावकारिता की उ बृद्धि दरमे शरावट आयी, जिस पर 
चह पहले वढ रही यी । उत्पादन-वद्धि की दरो पेयाश्नमकी अत्पादक्ताकफो 
भी उसी प्रकार धक्का लया । उत्पादक परिसम्पत्तियो भौर पूजी विनियोगो 
को कम प्रभावी दग से इस्तेमाल किया यया। जचोगरोकी अनेक दालागो मै 
सभय से नये प्रतिष्ठान स्थापित नी क्ि गये गौर जौ पहृते से स्थापितिथेवे 


1 सोदियत सधकी कम प्यक र्२ेवी कागरेत 
पम्बध मे निरेधोम भाविधिक प्रगतिके माधारपर 


के 
उत्पादन कौ प्रभावकारिता बढाने, उत्पादन ओर्‌ श्रम कफैसग्ठनम सुषार लाने, 
अत्पादक परिसम्पत्तियो भौर पूजी विनियोगो क्रा इस्तेमाल डान, उत्पादित 
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सामान का गुगात्मक् स्वर ऊद उञाने तथा क्रिफाथत की प्रणाक्ती पर मजबूनी 
सेअमन करने की आवदयकता पर बल दिया गया द| 
पूजी विनिपोगो के लिए आवश्यक सचयो को वढाने तथा साय ही जनता 
कैः जीवन्‌ स्तर को ऊचा उठाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक उत्पादन 
की प्रभार्वकारिता मे चतुरखौ बृद्धि हये, जीवन्त तथा निहित दोनो ही प्रकार 
केश्रममे सखी से किफायत की जाय, पूजी विनियोगो मोर स्थिर उत्पादक 
"पर्सिम्पत्तिपो से उत्पादन मे व्यवस्थित वृद्धि हासिल कौ जाय । 
सामाजिक उत्पादन के प्रमावकारिता बढाने केलिए जरूरी टै करि पूजी 
विनिोगौ कै बिखरावि तथा नयी परियोजनाभो के निर्माण व नयी क्षमतायो, 
मशीनरी तथा उपकरणो पर दक्षता प्राप्त करने फे लिए आवश्यक समय के 
फंलावकेरूपमे आने वाली कमजोरियो को दूर किया जाय, कच्चे गौर दूसरे 
`सामानौ के इफरात प्ण्डार जमाही जाने के परिणामस्वरूप रकमके फस 
जनि की स्थिति को रोका जाय, चालु कामको माघ्रामे वृद्धिस्ते वचा जाय 
तथा जीवन्त व निहित दोनोहौप्रकारकेश्रमकीह्र प्रकार की बर्बादी के 
दस सपं (किणः कप \ दुरे इच्दो पे, रुमया सणच्पदस्प् ॐ सवणे 
व ससाधनो को मधिकाधिक खूप से एकजुट किया जाना चाहिए तया अर्थं 
ख्यवस्थ्‌। कौ समाजवादी श्रणाललो की शक्तियो मौर प्रेष्ठताभो का भरपूर दस्ते- 
माल क्रिया जाना चाहिए 1 ति 
सं उदश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि, भरथम, उत्पादक क्षमता के 
इस्नेमाल मेँ लगतार सुधार किया जाय तथा उत्पादक परिसम्पत्तियो मे लगे 
भ्रति ूबरलसे उपलन्धिकी मात्रामे वृद्धि की जय; भौर द्वितीय, श्रमव 
सामानो के प्रति इकाई खचं मे व्यवसित द्गसेक्मौकीजाय। 
समाजिकं उत्पादन की प्रभावकारितामे वृद्धि जनताकौी सुदहाली की 
तेजी से बेढनि की मारन्टी करने मे निर्णायक भूमिका भदा करती है । समाज 
यादो समाज मे सामाजिक उपमोगकी निधिमे दृद्धितेजीसेहोनी है, सामा- 
-जिक श्रम की उत्पादकता अधिक होती है, उत्पादक परिसम्पत्तियो के प्रति 
-स्यल पर उत्पादने मधिकहोनाहै, प्रत्येक टन कच्चे यं अन्यमालोसे दोन 
वते उत्पादित सामान की माश्रा मधिक होती है। इसमे मजदूर व, सामूहिक 
किसानो भौर वुद्धिजौवियो मे सामाजिक उत्पादन की प्रमावकारित्ता को बद्मनेक 
श्रति अत्यधिक दिलचस्पीपेदाहोजतीदहै) 
आधिक प्रबन्ध कौ नयी प्रणाली दसं उदेद्य की प्रप्ति मे भारी भूमिका 
दावरी है । प्रतिप्ठानो को विस्तृत आविक पहलकदमी दिये जाने से 
उत्पाद सौ पाग्राजौरपु्णो वृद्ध दोनो टै तथा समाजवादो सपंव्ययम्या 
कै अदध्य खयो मौर सषायनो के अधिकतम इस्तेमाल मे सहायता मिलती है ६ 
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भावि सुधार र 

उत्पादक ५९ क्तिवो सथश्यकस्या कर 

बहल श र करना होता है) उप्वादनकी उच्चे आधिक श्ररणास 

सहायक होता है भरणाली को लार केर ॥ 
प्रिस्ितिया १्दा होती ह । इन िफायती प्रणाली क्रा 

भं यह होता दै किरम शव भोतिक व वित्तीय सप्ाधनो को विवेकं ठ 

सर तथाकरि के साष सं किया जाय, मन्यवस्था कौ समी शासाभोतत 

क्या जाय) 


नक उत्पादन कौ भरमावकारिता को बढानेके लिर्‌ जरूरी है क्गि 
ततय 


बेढा दिया 4 इस, कौ मरम्मत तेथा उनके आधरु- 
निकीकरण के तरिभित्त स्यापिति कोपे विवेकपुणं इस्तेमाल मे सह्ययता भिलती 
है भरपूजोके विनियोगौ को उप्पादन भेमो मे लगाना सम्भव 
हेता है। इषे अतिरिक्त, यक प्रतिष्ठानाः को इस बात का भधिकार प्रप्त 
फिञो तेषा भोततिकव अन्य पररिसम्पत्ति उनकेलिर्‌ अनावश्यक 


ह 
हौ, उतेवेवेच सक्ते है । 
सते अपनो उत्पादनकारी रिसम्पत्ति के भिवेकपुणं श्स्तेमाल कै लिए 


त्पादनकारी प 
प्रतिष्टानेकी निम्मेशारी बढ जमती है। भरणं लागत वेला की परिस्थितियो के 
की 


अन्तत कच्चे ष कसर सामानो व उपक्रणो के इस्तेमाल ममावक्ारिति ते 
म ला स्तर त्तव होता 1 


प्रतिष्ठान के मुनाफे मौर 7 का 
इसी प्रकार भोतछाहन निषियोका आकार भी इती आधार पर्‌ निहित हेता 
है! हसते कर्मचारियो मे #ि की कठोर प्रणालं भ्करनेओर शस्ये 
य अन्य सामानो स्थन मोर वित्त शक्ति केस्चंके प्रगतिशील कोरे निर्व 
करने मे दिलचस्प पदा होती हैष व 
उत्पादनकशारी परितम्पत्ति र गयो १८ मान उलादन- 
* पल्तेमाल के पिए भवाय भारो प णत त इमान ७ 
क र ॥॥ 1 मे एक प्रकार को करीती को 
धुस्मान-रक्य कस्य मे-कोजानो है । इसक्टोती का आकार अरनिष्डानं की 
गोब्ृ-बहौ मेदं त्विर वधत पर्िम्पत्तिे रस्य परनि हेग है। 1 


बेन्त 


उत्पादनकारी प्ररिसम्पत्ति राष्टरीय सम्पदा का बुनियादी आघार होती है । 
उसकी परिमाणार्मक एव गुणात्मक वृद्धि सामाजिकः श्रम कौ उत्पादकता बढाने 
त्था राष्टरीय आय मे वृद्धि करते के लिए मुख्य शतं होती है । स्वाभाविक तौर 
पर, समाज जव अपनी सम्पदा का एक अश किसी प्रतिष्ठान के हवासे कर देता 
रतो वह यहा भी करता है कि प्रतिष्ठान राष्ट्र कौ सम्पदाको बढनेमे 
योगदान करेगा । एस योगदान का एक अश्च परिसम्पत्ति क दस्तेमाल के लिए 
महृमूल के सूप मे जदा करिया जाता है । 
परिसम्पत्ति का स्वतत्र रूप से बटवारा क्या जाना, नियोजित समाजवादी 
वस्तु-उत्पाद्न के सिदधान्तो के विपरीत है । दषते प्रतिष्ठान कौ कारगनारौ की 
गलत तस्वीर सामने माती है भौर प्रतिष्ठान के कायंकलापि के इतने महत्वपूर्णं 
पहलुभो को--जेसे कि उत्पादनकारी प्रिसम्पत्ति का इस्तेमाल किस हद तक 
किया गया है-ध्यान मे नही रखा जाता । इत महत्वभूणं तथ्य को नजरअन्दाज 
केर देने से उत्पादित पदार्थो के उत्पादन पर प्रतिष्ठान द्वारा कयि जाने वाले 
कुल चं का अन्दाजा नही लगाया जा सक्ता । उत्पादनकारी परिसम्पत्ति को 
बिना किरती महसूल कौ अदायगौ के प्रतिष्ठानो के हाथो मे देने से उनके 
अधिकतम इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन नही मिलता । 
उत्पादनकारी परिसम्पत्ति के दस्तेमाल पर महसूल भायदं करे का उदेश्य 
प्रतिष्ठान को यपने उत्पादन को विस्तारित करने तथा न केवल अपने कुल 
मुनाफे मे बत्कि लाभदायकता मे भौ--अर्थात उत्पादनकारी परिसम्पत्ति के 
मूल्य के अनुपात मे मुनाके के आकार मे--तृदधि करने मे दिलचस्पी पदा करना 
ह) उत्पादनकारी परिसम्पत्ति पर महसूल इस हिसाव से निश्चित किया जाता 
दै किष्स महल की मदाय के बाद भौ सामान्यरूप से क।यंरत प्रतिष्ठानो 
के पास मुनाके की एकं निरिचित रकम वच रहे जो प्रोत्साहन निधियोको 
स्थापित करने व नियोजित सर्वो को पूरा करनेमे काम साये। 
परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के लिए लिया जाने वाला यह्‌ महसूल बजट के 
मुनाफो की एेसी कसौटी नही होता जो दस महमूल के लामू होने से 'पहले की 
सदायगिपो से अधिक रहो । यही वह मुष्य तरीका बन गयाहै जिसके दारय 
राज्य बजटके लिए प्रतिष्ठान कौ अधिकारा अदायभथिया की जातीदहै। इस 
भहपूल के परिणामस्वरूप घीरे-धोरे अन्य प्रकार कौ वदायनियो, विद्ेष रूप से 
परिवलन टेक्स, का महत्व घटता जयिगा 1 परिसम्पत्ति के इस्तेमाल कै बदले 
वसूल किये जाने वाले महसूल के कोटे कड्‌ वर्पोके लिए पहले से ही निष्िित 
कर दिये जयेम ताकि जो प्रतिष्ठान अपनी परिसम्पत्ति का इस्तेमाल किफायत 
के साय करे, उनङ़े पास प्रोप्साहन निधियो की स्यापना के लिए मधिक्र मुनाफे 
खचे रह 1 
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म सामाजिक उत्पादन को प्रमावकासिति येढाने के 
५ क क्दमामे प्राविधित भगत्रिक़ा वहत महेत्वपुणं स्मान 
इस्तेमाक को विपि है।जवे वातिक एवे भाविधिक कानि हैष 

हतीहै तो उी समय कम्युतरिग्मके किए भौतिक 
एव तकनीकी आधार क्रा निर्मापि होवा रहता है । समाजवादी अकन्यव्था 
नैरानिक एव भ्राविधिक रान्ति की श्रयम पक्तिया मे माच करने तया घ्राति 
शधीध उसके परिणामोसे ज्ठनेके निष प्ररे गोर मेतं रहती है। 
समाजवाद विजान कौ समी शाताआक वरिकासके चिए अनुरु परिस्थितिया 
भी यारन्दी करता है । समाजवादी देय हमेग्राते हो वंजातिक्‌ काय के 
अिक्षण प्र पेत जौरदेतेह मौर वैनानिक जनुत्रवान सस्यागमो कौ स्थापना 
एष उनको सष क्रिये जाते पर भारी रकम सकं क्ते है । सोवियत सभाज 
वि्ानकी अनेक महत्वपणं शालामो म अगुवाईकर रहा है। 


वतमान समय भ तेज प्राविधिक परगति की जरूरत विशेपस्परषते भत्य 
धिक गावक्यक रौ गयो है! उष्करणो, मीनो मौर सरादाकी ष्णं भौर 
उत्पादनकारी किस्म का सयाया जानातथा तेजी के साथ भविषिभे सुधार 
लाना वहत ही महत्वपरणे हो गया है। केम्युनिज्म के भोतिक एव तकनीकी आधार 
की रचना के कामो कातकाजाहैक्रि विज्ञान को परमिका को, विप ख्पसे 

तिक उ्परादने कृ भमस्त क्षेत्रो म उसकी उपरलन्धियो के इस्तेमाल को, वदाय 

भाय । विज्ञान भौर परविधिको उपरलन्विया सोवियत जनता कौ सुश्हाती मे 
हृदि तया कम्ुनिज्म कौ मोर भागे वढनेकीदरको गिशचित करतं है । विज्ञान 
ओरप्रप्रिधिको नवीनतम कामयावियो को उदयोग, पि दान्सपोटं गौर सचार 
साषनीमे तेजी लग्र क्रिया जाना चाहिए तथा सर्वाधिक पणं तवकरनीकी- 
आकार पर देके उत्पादनकारी यत्रमे नेतार विकासको सुनिरिचित बनाने 
भौर उसके श्स्तेमालसे बेहतर नतीजे दाक्षि करने के विट्‌ सव कुष करना 
चाहिए । 

भौ्योगिक भौर कृषि उत्पादने तकनीकी उपकरणौ कौ मत्राम जेते. 
जेते बरद होती है स्वभावत वतेही कसे मशीनरी, खरादो यौर दूसरे उप 
करणो के रख <खाव आर वदलाव प्र होने वाते सवं काञ्च मी वढता 


हिम्सा वद जाता है, बही दूरी भोर उत्पादित सामानकौ प्रत्येक इकाई की 
उत्पादने लागत मे उनका हिस्सा घट जाता है। 

समाजवाद फो पूजीवाद के उपर असाधारण श्रेष्ठता यहु हासिल दै कि 
उप्तम उत्पादक क्षमतामो--मशीनो, उपकरणो, आदि-का विवेकपुणं इस्तेमाल 
क्रिया जाता है ¡ समाजवादी अथंव्यवस्या मे, जहा मित्पादन का कोई सकट 
पैदा नही होता भौर जहा वस्तुओ के तेजौ से वदते हए भण्डारो के लिए हमेशा 
कै वाले एक विस्तृत मढी सुतौ रहती है, उत्पादनकारी यत्र को जबरदस्ती 
येकार नही रखा जाता । 

समाजवादी प्रणाली मे अर्थग्धवस्या उत्पादक क्षमतामो के भरपूर इस्ते- 
माल के तए अनुबूल स्थिति कौ गारन्टी करती है । हर प्रतिष्ठान का काम 
होता दै कि अपने उपकरणो का पुं रूप से इस्तेमाल करे ओर अपनी उत्पादक 
कषमतामो के मभौ सचयो को एकजुट करे 1 

सोवियत सघ कग कम्युनिस्ट पार्टी कौ २३वी काप्रेस के फंसे ओयोगिक 
भ्रनिष्ठानो के लिए उपकरणो के इस्तेमाल मे सुधार करना, उनकी उत्पादकता 
कौ बढाना गौर इस प्रकार उत्पादित सामान को मात्रामे बृद्धि करना तथा 
उत्पादनकारी परिसम्पत्ति के प्रत्येक रूवल पर लाभदायकता के स्तर को ऊषा 
उठाना लाजमौ करार देते ह । चान्न पचवर्पीय योजना के दौरान मवरोधो कौ 
दुर करके, उत्पादन प्रक्रियाभो को तेज करके, प्रविधि मे सुधार करके, विनिमय 
कै गुणाक मे वृद्धि करे तया उपकरणो के निष्क्रय रहे के समय को समाप्त 
करके कायेरत प्रतिष्ठान का उत्पादन व्यवस्थित रूप से बढाया जायगा । पच~ 
वर्थीय योजना का उदेश्य पदार्थो के गुणात्मक स्तर मे वृद्धि करना तथा प्रमुख 
उपकरणो की मरम्मत की लागतमे कमी लानाभीहै। 
सामाजिक उत्पादन के प्रभावकारिता बढाने कौ 
एक जरूरी शतं यह टै कि कच्चे व अन्य सामानो, 
इधन ओर विद्युत शक्ति का इस्तेमाल किफायतत के 
साय किया जाय} इस उदेश्य की पति के लिए 
जकर है कि उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर मौतिक सामान |उप्पादित पदार्थ॑,एव 
विच्युत शक्ति उत्पादित पदाथ के अनुपात, मे व्यवस्थित ढग से कमी लायी जाय । 

कच्चे भौर दूसरे सामानो एवे विद्युत शक्ति मे बचत करने का अथं यहटैकि 
शके इस्तेमाल से पूरा पूरा लाभ उठाया जाय । इसका अथं यह दै किं उत्पादन 
मे होने वाली बर्बादी को व्यवस्थितढगसे कम किया जाय, अस्वीकृत होने 
बलि पदार्थों का उत्पादन वन्द हो तथा खामानो के अस्तावधघानीपूणं भण्डार जमा 
ह्ोजनेसे होते वाले घाटो को समाप्न क्रिया जाय । इसका अथं यहभीहैकि 
केवल उच्च गुणारमक स्तर के पदार्थों का हौ उत्पादन क्रिया जाय षयोक्रि 


कच्चे व अन्य मालो, 
इंधन ओर विदय्‌त-शवित, 
का किफायतो इस्तेमाल 
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पृणासमकस्पने निम्तरके पदार्थो के उत्पादन पे ब्मूल्य सामानो क 
वर्वांशी होगी; उत्पादन वौ प्वारईदपरग्ज्ये भीर दरे सामानो, श्न 
गौर विक्त शक्तिके याचके वि परगत्रिथीत कोटो कौ अयानो काचाद्रहौना 
भौ अत्यन्त महत्वप्रयं ६ । हन कोटोका भाषार तकनीकी होना षाहिए्‌ तथा 


धनदे विकारे विपि एव उत्पादन सगट्न के भायुनिक स्तर के भनुष्प 
पाहिए। 


उत्पदनेके विकासशील सामुहिक सौ ओर अन्वेषक का भनुनव भौतिक 
सष्राषनोकी किफापतके लिए विधान सवो को लाकर सामने पे्यकरदेता 
है। षष भकारे सचत उधोणमौर पि मे, निमणि गौर्‌ द्रन्सपोटं मे, 
व्यपर, मनुपथान भीरदिनदनमे वया सरकारी सत्याभो मेश्रष्ठहोतेह। 
पष से मामनोमे उत्पादन कौ श्रति दकाईपरकज्चे मात मौर इधन का 


खच अब मी वृतम दै 1 कुथ मीनं बहत ही ज्यादा भारी है । उदाहरण 
विर, मशीनीभौ नाने के उयोगर मे धातु से केवल ४०० १०० 
किलोग्राम हीपक््ामाः ल तयार होता है। प्रति वपं ५ नत्तटनषातु मीन 
वमपि घीजन स हो जाती है । 
चव्यं निदेशोमे पातुके चयन प घुषार ताने भौर 
उनके गुणात्मक र को ऊषा उठते जौ लक्ष्य निर्षादिति कवि गये ह उने 
१९७० मे ५० लाल्ल टन शोधित धतुमोका अतिरिक्त तपादने हो 
सोवियत निष्ट ब्दी की रदी काप्रेके णय बात 
को मविश्यकता पर्‌ जोरदेते हि ्बोच्वि भमावकारी भ्राविधिक क्रियाम 
तिक-रासायनिक, बिदुती-भोनिकः इलेन्द्रोनिक तथा जन्य क्रो निरिचत 
करके उन्हे लाम्‌ किया जाय । चान्ने पचवर्पीय यौ. कच्चे व दुसरे सामानो 


फ्ि ययाहै। फबलोमे क्स वातपर भी जोर दिया प्या है कि उतने 
ही क्च्ये मातके इस्तेमाल से तंपार त्तो के उतलादन क मेवृद्धिकी 
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जाय तया ईंघन व विचुत शक्ति जौर कच्चे तथा जन्य सामानो कौ गौण धेणियो 
का भरपूर इस्तेमाल किया जाय । 
प्रत्येक समाजवादी प्रतिष्ठान का कतव्य होता है 
किं वहश्रमके हर प्रकार कै खं की भोर--श्रम 
चाहे जीवन्त होया मोतिक साधनो मे निहिनि-- 
किफायत का रप्टिकोण गपनये । अनुल्पादक खचं मे लगातार कमी करके, 
उत्पादनमे हर प्रकारके फालतूपनको दूर करके तथा राजकीय वित्तीप 
नुशासन को मजबूत करके इस उदेश्य को प्राप्त किया जाता है 1 

नियोजित अव्यवस्था मे उत्पादित सामानो की उपलम्धिमौर विक्रीसे 
सम््रधित खचोमे कमोकरनेकौो असीम सम्मावनाए मौजूुदहै। देशकी 
उप्वादनकारी शक्तियो के नियोजित वितरण से दराखपोटे फे खर्घोँमेमारीकमी 


करने का अवसर मिलता है। 
५. समाजवादी प्रबन्ध का भथं यहद कि हर प्रकार के घाटे भौर अनावश्यक 
सरवे के लिलाफ निर्णायक सधपं किया जाय तथा श्रमका वो कम करके 
उमकी स्थिति मे सुधार लाया जाय ! इम्न प्रकार, विद्युत दाक्ति को वर्बादी 
रोकने का अर्थं यहु हरगिज नही है कि हर कोमत पर विजली के खचं मे कमी 
कौीजायया हर मामले मे बिजली के उपभोग को घटया जाय । इसके विपरीत 
विदयते शक्ति के विवेकप्रणं इस्तेमाल के साथ साथ मजद्ररो के लिए, तया उनके 
काम की स्थितियोमे सुधार लाने के लिए, विजलौ अवश्य हौ उपलब्ध होनी 
चाहिए९। मिसाल के लिए, उप्पादनकारी इमारतो मे अच्छी रोशनी भौर शुद्ध 
वायु के आगमन पर बिजली का खचं अवश्य किया जाना चाहिए 1 
समाजवादी समाजमे किंफायत के लिए सघषं को सही तौर पर एक राष्ट्रीय 
कर्तव्य माना जाता है! किफायत गौर बचत के लिए प्रतियोगिता की भावना 
पूरो दक्षनाके साथ निर्धारित समस्त सागरठनिक एव तकनौकी कदमो भौर 
समाजवादो जिम्मेदारियो मे निहित होतो दहै सच्योको जाहिर करने भौर 
उनका इस्तेमगल करने के तिए जसूर है क्रि आघुनिकतम उपकरणो ओर 
अविधिको लाम किया जाय, प्रगतिीत्त अनुमवोको प्रसारित कियाजयय 
तया श्म भौर उप्पादन को वज्ञानिक धार पर सगठिति किया जाय 1 कभी- 
कभो छोरी चीजोमे भी किफायत देखी जा सकती है जसे कि किसी हिवरी 
या लोहे के टुकडे को-जो र्वे तो फक दिया चाता--उठानेना भौर उसे 
काममे लाना, हुडाया भापके खारिज होने के मूरा को ढकना, या जर्रत 
न वाकी रहने पर गिजसौ के स्विच को वुखा देना, मादि। छौटे-वडे समी 
मामलो मे किफायत करना सौवियत सध कौ समस्त श्रमिक जनता का कतव्य 
सानागयादहै; 


किफायत भौर बचत 
षै लिष्‌ सघष 


३१३ 


गुणात्मक स्प से निम्न-स्नर के पदार्थो के उत्पादन ते बहुमूल्य सामानो की 
वर्वारी होगी । उत्पादने कौ प्रति इकाई पर कच्चे भौर दूसरे सामानो, इन 
भौर विद्यत दाक्ति के चं के लिए प्रगतिशील कोटो की प्रणालो का चातू होना 
भी अव्यन्त महत्वपणं है । हन कोटो का याधार तकनीकी होना चाहिए तया 
इन्हे विक।सील प्रविधि एव उत्पादन सगठन के आआभुनिक स्तर के भनुखूप 
होना बादिए। 


उत्पादन कै विकासशील सामूहिक सघो ओर अन्वेषक्तो का अनुभव भौतिक 
सप्ताघनो कौ किफायत के लिए विशाल सचयो को लाकर सामने पैदा कर देता 
है] इत प्रकारके सचय उद्योगमौर छृपि मे, निर्माण भौर दृन्तपोटं मे, 
व्प्रापर, मनुशरषान ओर डिजाइन मे तया सरकारौ सस्थामो मे प्रप्त हेतेरह। 
बहुन से मामलौ मे उत्पादन को प्रति इकाई पर कच्चे माल ओर ईधन का 
खच अव भी वहृतज्यादादहै। कु मशीनें बहुत ही ज्यादा भारी हे । उदाहरण 
के लिए, मदीनी मौजार वनाने के उयोगमे १ टन धातु से केवल ४००-५०० 
किलोग्राम ही पक्का माल तयार होता है । प्रति वपं ४० लाख टन धातु, मरौन 
निर्माणको छठीजनमे वर्बदि हो जातीह। 
पचवर्यीव योजनाङके निदेशो मे धातुभोके चयन मे सुधार लाने ओर 
उनके गुणात्मक स्तर को ऊच उठाने के जो लक्ष्य निर्घारित कयि गये उने 
१६७० मे ५० लाल टन दोधि धतु का भतिरिक्त उत्पादन होगा । 
सोवियत सष की कम्युनिष्ट पार्टी की २देवी काप्रेसके निणंय इम बात 
षी अवश्यकता परनजोरदेने हँ कि सर्वो प्रमावकारी प्राविधिकप्रक्रिपामो-- 
मौतिक-रासायनिक, विद्युती-मोतिव, इतेवद्रोनिक तथा मन्य--कौ निरव 
करे उन्हं लागू क्रिया जाय ! चाच पचवर्पीमि योजनामे कच्चे यद्रुसरे सामानो 
तया ष्॑षन कैः वेहनर इस्तेमाल के वारे मे महप्वप्रुणं फाम निश्चित पिये गये 
1 भायाकी जाती है कि मीन निर्माण बौर धातुमौ के कामो मे लोद- 
मिधिव शोधित चतुभो के सं मे लगभग २० ते २५ प्रतिदततवर फी कमो 
होगी, पोधित धानुमो के उत्पादन मे दस्पात कौ वचत १ जायगी तया सोह्‌- 
रहति घातुभो के स्यान पर सस्ते सामानो मौर द्विपातुभो करा वटे पमाने पर 
प्रथो किया जायेगा । पचवर्पीय मोजनाके कालम उद्चोगोमे ष्यत कै पच 
कोदरमेकमसे कम ८१० प्रतिशत कमी सानिदे उदस्यते देना का गया 
है सौ के साय प्ियुतर शक्ति के उत्पादन कौ ११ ते १४ प्रनिशव वदनि तया 
विच शक्तिष्टे सर्चक्नीदरमे ६ मे 5 प्रतिदान कनो फटने शाक्मना 
किपागया है। पठन्तो मं दव वातपर मी जोर दिया ग्या मरि ध 
ह न्वे मात बे इस्तेमास स तयार मातो बै उत्पादन कोमाव्रामेदव्दिकी 
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जायं तथा ईंधन च वियुत पक्ति जीर फच्च तया अन्य सामानो फी गौण श्र 
करा भरपूर इस्तेमाल किथा जाय ¡ 
प्रत्येक प्माजवादी प्रतिष्ठान का कर्तग्य होत 
क्रि वहश्रमकेदरप्रकार फे खचं की भोर- 
चाहे जीवन्त होया भौतिक साधनोमे निहि 
किषठायत का दृष्टिकोण जपनाये । अनुत्पादक खच मे लगातार कमी ३ 
उल्पादनमे हर प्रकारके फालतूपनको दुर करके तथा राजकीय वि 
अनुशासन को मजचूत फरक दस उरदश्य को प्राप्त किया जाता हि 1 
नियोजित अर्थव्यवस्था मे उत्पादित सामानो की उपलन्धि भीर वि? 
सम्बरधित खवामे कमीकसेकी असीम सम्मावनाए्‌ मौलूदर्हु! देर 
उत्मादनकारो शक्तियो के नियोजित वितरण से दरा्तपोटं के सर्चोमे भारो 


करने का अवस्तर पितता है। 

समाजवादी प्रवन्ध कां मधं यहुदैकिहर प्रकारके घटे गौर जनाव 
खर्चे के खिलाफ निर्णायक सपं किया जाय तथा श्रमक्रा वोम कमः 
चमकी स्विति मे सुपार लाया जाय 1 इस प्रकार, वियुत दाक्ति कौव 
सोक्ने का अथं यद्‌ हरशिज नही है कि हर कीमत फर विजलीके सर्वम 
कीजायया हर माममेमे बिजलौ के उपमोगको घर्टापा जाय 1 इसके पिः 
विदु बक्ति के विवेकपूणे इस्तेमाल क साथ-साय मजदूरोके लिए, तथा ; 
काम की स्थितियो मे सुधार चाने के लिए, विजली भवद्य हौ उपलन्ध 
चाहिए । भिष्ाल के लिए, उत्पादनकारी इमारतो मे मच्छी रोशनी मौर 
चारु के आगमन प्र बिजली का संचं मवश्य किया जाना वादिए । 

समाजवादी समानमे किफायत के लिए सधषं को सही तौर पर एकरा! 
कर्तव्य माना जता है! किफागमत मौर बचत करे लिए प्रतियोग्तिकी भ। 
पूरो दक्षनाके साय निर्धारित समस्त सागठनिक एव तकनीकी कदम 
समाजवादी जिम्मेदादियो मे निहित होती है । सचयौको जाहिर करने 
उनका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि भआधुनिकतम उपकरणो 
श्रविधिको लावरक्तिपा जाय, प्रगतिशील अनुमवोको प्रसारितं किया 
क्या शरम भौर उस्पादन को वेज्ञानिक याधार पर सघत किया जाय।वं 
कभी ध्ोटी चौजोमे मी किफायत देखी जा सकती है जपते कि क्रिसी हि 
या लोहके टुक्डे को-जो वसे तो फक दिया जाता--उदात्तेना मौर 
काममे लाना, हराया भापके खारिज दने के सूरा को ढकना,या जर 
ऋ वकी रहने पर्‌ त्रिजसौ के स्विच को बा देना, जादि । छोटे-वडे 
सामलो मे किफायत करना सोवियत सथ कौ समस्त श्रमिक जनता का क 
सानागयादहै) 


किफादत भौर वचत 
ढेः लिष्‌ संघं 
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किफायत्त कौ विवेक्पूरणं होना चाहिए । रेप्रोक्रिफायते' नही कौ जानी 
चाहिए जो उ्ादित सामानो कै गुणो, विश्वसतनीयत्ता एव टिकाकठषन पर बुरा 
प्रमाच इलिती होया जिते उपकरणो के समुचित रख-र्खावमे वाधा 
वहूवती हो ॥ निम्न गुणात्मक सर की चोजौ का उत्पादन वर्वादी का निहायतत 
खतरनाक रूप होता है! 
दोहराने के प्रन 
१. लागत लेखा का मूतत्तवक्याहै" 
२. किप प्रतरिप्ठान की उत्पादनङासी परिकषम्पत्तिके भरपूर इस्तेमाल 
की सर्वोच्च प्रिधिपाकौनसीरहैः 
३. समाजवादी अर्यन्पवस्या मे मुनफे ओर लाभदापकता कौ सूनिको 
भयाद? 
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अध्याय ?& 
सामाजिक शमका समाजवादी संगठनं 


१. समाजवादी श्रम संगठन के मुख्य लक्षण 


हर उत्पादन पदति मे सामाजिक श्रमके 
नि्दिचत सगठन का अपना अलग सूप होता 
है\ सामन्तवाद के अन्तर्गत "वस्तु स्पी 
दासता" का धार कोडे कै जोर पर लामू भमनुशचाक्षन होता था तथा उसमे 
भुदटूढी भरं भूस्वामियो द्या मूनतकशो का चोपण रोता था जौर उन्हे चोर 
निवेनता तथा उत्पीडन का जवन विताना पडता था सामाजिक श्रमका 
पूजीवादौ स्षगठन भूख के अनुशासन प्र निर्भर है जिसमे विशाल भेहनतकश 
जनता कौ हैसियत भाडे पर निक्त गुलामो से बेहतर नही दै ओरं उनका 
शोपण मुदो भर पूजीपतियों द्वारा क्रिया जात्ताहै।) सामाजिकं श्रम का 
कम्पुनिस्ट प्रणठन, जिसका पहला रूप समाजवाद होता है, भेहनतकशो के 
अपने स्वतव्र व सचेत अनुशासन पर निर्भर करता दै जिन्दोने भपने मापको 
भ्रुस्वामियो गौर पूजीपतियो सचे मुक्त कर लिया है। जेे-जे समाजवादी 
साज कम्युनिस्प की भोर प्रगति करेया, वसे ही वैसे बह अधिकाधिक तोर 
पर दसी अनुशासन पर नि्भेर होता जायेगा । 

मजदूर वं ढया राजसत्ता पर अधिकार सामाजिक श्रम समगठ्नकौ 
उच्चतर किस्म को नुखाइ्दणी करता रै तया उस पर अमलदसरामदं भी करता 
है} लेनिने ने सत्ता के दस सोत को केम्युनिज्म कौ अवदयम्भावी पूणं विजये के 
लिए एक जमानत्त के रूप मे माना या ! सामाजिक श्रम सगठन फ उच्चतर विस्म 
कै अन्तगेत पूजोवाद की अपेक्षा श्रम कौ उत्पादकता मौ बधिकहोतोदहै। श्रम 


कलो उत्पादकता नयी एव उच्च सामाजिक प्रणत को विजय के किए सर्प्रमुख 
तथा अत्त महत्वपूणें शतं है ॥ 


समाजवष्द--साभजिक धम- 
सगठन की सर्वोच्च अवस्था 


सपमाजिक श्रम का सम्नाजवादी सषगठन भजदहूरो 
क्य पूजीवादी जजीरोसे मु्तिसे आर्म्म 
होता है) समाजवाद एक एसा महान परि- 
यतेन होता है जिसके दारा पिते हमाते वपो से बोपद्येष्टा मजदूरो के 


इमोपण का तथा थमददक्ति के 
यस्तु-स्वरूप का सफाया 
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पोपण मौर वेणर की व्यवत्या का अन्त हो नाता है) समाजवादमे मजदूर 
चं स्वय अभे लिष्‌ ओर दुरे समाज के कल्याण के लिए वाम करता है। 
इसके अतिरिक्त, समाजवाद फ अन्तयंते मजद्रुर वं भाघुतिकतम प्रविधि ओर 
सस्टरति की समस्त उपक्तन्धियो का दम्तेमाल करता है 1 

मनुष्य द्वारा मनृप्यदे शोपणकै मिटादिये जानेसे समाज कै परस्पर 
विरोधी वर्गोमि--जिनके दित एक-दूपरे के विपरीत ओर वेमेल होति ह--वटवारे 
का अन्त हो जाता है । प्रतिव्ठानो मे, जो समसन जनता की सम्पत्ति हनि ईह-- 
राज्य द्वारा सभो मजदूरो को वेतन के आधार पर नियुक्त कथा जाताहै। 
वेतने पर नियुक्ति का यहु रूप विभिन्न वर्गो के पीव सम्बधो को व्यक्त न करके 
अलग-अलग मेहेनतको ओर पूरे समाज के वीच सम्बधो करो व्यक्त करता है। 
समाजवादी समाजमे एेषठेदो वये नही होते, न हो सक्ते, जिनमसे एक वग 
अपनी धमरक्ति को दुसरे वंके हाथो वेचने के लिए मजबरुर हो) दस प्रकार 
शरमशक्ति एक चस्तुकेसखूपमे नही रह्‌ जाती । वह देसी चौज नही वनी रहती 
जिसका क्रय विक्रप किया जाता हौ । मजर वर्गं प्रतिष्ठानो मे, जिन पर 
समस्त जनत्ता के साय साय सामूहिक रूप से उसका अधिकार होता है, अपनी 
श्रमशक्ति को इस्तेमाल करता है । 

शोण भीर बेरोजगारी कै खातमे के साथ-साथ उन परिस्थितियौकाभी 
मतदहो गया, जो पूजोवाद के अन्तगंत मेहनतकश जनता के बीच लाजमौ तौर 
परं प्रतिपोगिता ओर आपसी होड को जन्म देती णी 1 समाजवाद के अन्तर्गत 
उत्पादन सम्बध मं्ीपणं मुकाबले, सहयोग एव श्रम मे पारस्परिक सहायता करे 
सम्बध दोते ६। 


आवह्यक तया 
अधिक्नेव श्रम 


अव, जब समाजम धरमशक्ति क्य विक्रयकी चीज नही 
रह गयी, तो श्रम कौ प्रक्रिया भी बदल गयी है--अब 
यह भ्क्रिया पूजीपत्तियो के लिए अचिज्ञेष मूल्य को ष॑दा 
करो वाली प्रक्रिप्र नही रह गरयौह। विना-कमाई शोपणकारी आमदनियोके 
साथ, इन अमिदनियो का उपभोग करने वाते लोपक वगो काभी सफाया हो 
यमाह) 

माववादः का उदय होने से पहले कुदं कल्यन्यवादी समाजवादियो ने दावा 
कियाथाकि समाजवाद को ‹ सम्पूण श्रम उप्पादन के अधिकार को कार्णा- 
त्विति करना चाहिए १ दाद मे निम्नप्‌जौकादी सिदधान्तशास्तियो ने समाजवाद 
की सम्पूणं विषयवस्तु को इसी अधिकार तक सीमित करने का प्रयास किया) 
किन्तु वास्तव में मनुष्य द्वारा मनुष्य के श्योपण कौ समाम्ति का अयं यह विष्रल 
नदी दैक हर मजदूर को उषकी मेहनत का सम्पूणं फल प्राप्त हो सकता रै। 

समाजवादी समाज के सदस्यो के श्रम मे मावश्यकः श्म ओर अधिशेष 
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श्रम, दोन्मे ही, शिलं रहते हैँ ! वश्यक श्रम के फल मेहनतकश्च जनता की 
प्रत्यक्ष जरूरतो को--जैते खाना, कपडा, मकान, सास्छृतिक सुविघाए, जदि 
की--पूल्तिमे काम अते रह तथा जधिेय श्रमकेफलोसे सामाजिक जरूरतौ 
ओर आवदधकताभो को पुरा किया जातादै। 
अधिदञेय श्रम--परेहनतकश जनता कौ प्रत्यक्ष जरूरतो की धूति के लिए 
लावहयकश्वमकी मात्रा से अचिकश्रम--किसीनकिषी रूपमे हर समाजमे 
मौर रहता है । अधिधेष श्वम ओर अविदोष उत्पादन के विना उत्पादनकारी 
शक्तियो कए सौर अधिक विकास नही हो सकता, ौर फएलत., कोई सामाजिक 
प्रगति मी नही हो सकती} 
समाजवादी समाज मे अधिश्िथ उत्पादन, सर्वप्रथम तथा सर्वप्रमुख सूप से, 
सषचयके उदेश्य को भुरा करने के लिए जरूरो है) अधिशेष उत्पादन के 
एक निरिचहत भाग का सचय करके हौ समाजवादो देशो ने विशाल निर्माण 
कायक्रमो को पूखक्रियादह मौर आजमी पूरा करर्हे है। दूसरे, अधिशेष 
उत्पादन का एक भाग प्र्चासक्तोय यत्र के रख रखावमे काम आताहै, शिक्षा 
ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य कै कामो पर खच होता है, तथा समाजवादी राज्य 
क्पे सुरकषात्मक शक्ति को सुद्ढ वनत्ता है 1 तीपरे, अधिशेष उत्पादन का एक 
निश्चित भाग समाज के अपाहिज सदस्थो--वृद्धो, बीमारो एव बन्चौ-का 
पालन करते कै लिए आवश्यक होता दै । चौये, अधिशेष उत्पादन का एक भाग 
सचयो, माकस्मिकता-निधियो की स्थापनामे खर्च होतादहै। न निधियोकी 
सहायता ते प्राकृतिक आपदाभौ भौर योजना मे सम्मावित गश्वडियो पर काव 
पायाजातादे। 
समाजवादी समाज मे भधिञ्चेप उत्पादन को स्वाभियो का वग नदी हूधिया 
लेता, बल्कि वहु समस्त मेहनतकश जनता के लिए, भौर उन्ही के लिए, काभये 
आता दै । अधिशेष उत्पादन सम्पूणं सपाजके हाथो सौपदिया जतादैतया 
सभो सामाजिक जरूरतो कौ पूतिके लिए उस्तका इस्तेमाल क्रिया जातादै। 
षस प्रवप्र समाजवाद के अन्तगंत यविद्यक श्वम ओर अधिरोप श्वम के बीच 
कौं विरोध नदी हीना ; अवश्यक श्रम गौर अधिदेषश्रम, दोनो ही, स्वय 
श्वम करने वाति व्यक्ति तया पूरे समाज की वेदेतरी के लिए किये जाने वलि 
महेति) 
समाजवादी समाज म उत्पादनेकारी शक्तियों के विकाष्ष गौर सामाजिक 
श्वम को उत्पादकता भे वृद्धि से मधिशेय उत्पादन के अकार का विस्तार होता 
है, लिङ फन्वर्प समस्त समाज कौ जावश्यकतागो को पूतिके साय हो 
मेहनतङृ अता कौ प्रत्यक्ष जरूरतों को पूरा करे वत्ते कोपमें भी इ्नाफा 
होता है । 
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सामाजिकं धम वे समाजवादी समठते > काम के 
अधिक्रार की गरन्टो होतो है। सेवत जनता 
पीदियो-उर पीटियो एक देनो सामाजिक व्पवस्याका सपना ददतत रही है, 
जिक्षमे न बेरोजगारी रहे मौर न मार्थिंक सकट, व्योति पूजीदादी समाजमेये 
ही साधिक सकट समय समय पर जनता की मेहुनत के विशाल मण्डारोकौनेष्ट 
करते रदँ तथा प्रचुर सोतिकृ सम्पदा को वर्गद करते रहे है ) इतिहासमे पहली 
वार अद्रामकायह्‌ सपना पुराहृञआहै। नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था 
ने हमेशा-दमेशा के लिए इत पूजौवादो वेहृदगी का सफाया कर दिया है 1 
समाजवादी समाज मे नयी पोढी को जीवन मे पदापंण करते समय भविष्य 
के प्रति ङ्रिपतीभी चिन्ताया मयका शिकार नही होना पडता, उस्षको जोधन 
कै वोड' द्वारा दछधोड दिये जाने का कोई लतरा नही रहता । “ फालतू लोग" या 
“खिलानि के लिए फलतु ह्‌" जेते वक्त-यो के लिए वहा कोड स्वाननहीहै। 
काम पति का यपिकार पृजीकाद के गन्त हाकि नदी हो रक्ता? 
उसके अन्तगेत तो एक दपर ही “मधिकार"--"दष्रे लोगो के श्रम पर्‌ भधि- 
कारको मान्यता प्रष्न है, भोर यह्‌ मधिकार केवल शोपको को ही हासिन 
है । वेतन पर काम करने वाते मजदूर क्रा छोपण उति ग्रुलामारमेकी धमनी 
कै यल पर क्रिया जत्ताहै। भौर, भूल की यह धमकी स्वेहारा वमे का भवि- 
चल सूप तेः वोचे करतो रही है । इसलिए ूजीपत्ति को प्राप्त “दूसरे लोगो के 
श्रम प्र अधिकार का लाजमी तौर पर मथ यहद कि मजदूर वर्य को काम 
पराति के अधिक्रार से वचिते रहना पडता है । 
समाजवाद दोषको के दूसरे लोगोकेश्चम पर अधिकार" को समाप्त 
करके, तमाम मेहनतकूशो के लि्‌ क्राम के यधिक्यर को मूरवं रूप देता है, 
अर्थात कोम पाने को तयो कामि को मात्रा ओर गुणो के अनुरूप प्रतिफल पानि 
की गारन्टी देना है । नियोजित अथंव्यवस्या क समाजवादी सगठन, उसकी 
उत्वादनश्षारी शक्तियो मे निरन्तर वृद्धि, घकटो की सम्भावनार्भो कौ समाम्ति 
तथा देसेजण्ररी का सकाया करके--कराम पानि के अधिकारे को सुरिश््िति 
क्रिया जातादै। 
काम पनिके सधिह्ार को समाजवादी समाज के उत्पादनङारीयघ्रमे 
तेजी से प्रिकाष्ठ करके कार्यान्वि्त किया जाता है { अनेक देशों मे, समाजवादी 
कान्ति से पटने, यडे वैपाने पर येरोजगारी जौर कपिवर मे लगी अत्यधिक 
बादादौ षी समस्या का बोदकाला था + यह्‌ स्थिति स्स, गोर्लण्ड तपा दुध 
लन्यदै्लोम थो) इन देशोके लाखो लोगो को काम की तलाश देश टोष्ने 
के सिए मजवुर्‌ दोना पडता था) 
सौदियत पथमे चवे दथ के धुरूपरातो वपो मे बेरोजयारी का सफ़ाया 


काम करने काअविकाद 
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कर दिया मया 1 समाजवादी यौयोगीकूरण को प्रथम बडी सफलताभो कै फल- 
स्वल्प मजदूरो कौ बहुत वड सद्या उत्पादन के काममे जुट गयो। दसीके 
साथ, ग्रामीण मचलोमे कृषि के सागरहिकीकरण गौर्‌ कुलकं शोपण करी जड- 
मूल से समान्विके परिणामस्वरूपं कगालौ के सभौ सतो का उन्मूलन क्र 
दिया गया। 

मजदूर वं कौ वेरोजगारो कौ ऊानत्तसे मुक्ति--उत्पादन के सामानिक 
स्वषूप तथा उत्पादनं के फलो के हस्तगत किय जाने के व्यक्तिगत पूजीवादी 
स्वरूप के वीच अन्तवियोधो के खात्मे कां न्यायोचित प्रतिफल है) पूजी्वाद के 
अन्तर्गत सकटो मौर वेरोजगारी को अनियता इसी अन्तरविरोध पर निर्भर 
रहती है । इस प्रकार, अधेव्यवस्था की समाजवादी प्रणाली ने न केवल वेरोज- 
गारीको समाप्त कर दिया, यर्क्रि उसकी जटोको भी उखाड फेंका । 


सावमोमसौर सामाजिकश्चम का समाजवादी सगठ्न धम कयो सावंमीम 
लाजस्ते श्रम भौर लाजमौ वना देताहै। 


कामके अधिकारकेसायदही यह करनंव्यमी नायद हौ जता है कि 
समाज की मलाई के लिए ईमानदारी भौर पुरी तन्मयता के साथ काम किया 
जाय । समाजवाद सामाजिक श्रममे शरीकन होने वाले अपाहिनिवर्गो का 
खफाया कर देता है । वेरोभमारी ओर सकटो का अन्त करके चह मेहनतकेश 
जनता फो, उस पर जवदेस्तो लादी गयी, काहिली से मुक्त करदेता है 1 

षने परिस्थित्तियो कै अन्तमंत इस बात की कल्पना भौ नही कौ नजा 
सकती कि समाज का कौट भग, स्वस्थ शरीर वाले उसके कुछ सदस्य, सामा- 
जिक शम करने से बिल्कुल वतते रहे कोई भौ व्यक्ति सामाजिकश्रम का 
अपना माग किसी दर्रे व्यक्तिको सुपदं नही कर सकता बयोक्रि मानवीप 
अस्तित्व के लिए इस प्रकारका श्रम करना एक प्राकृतिकः शतं बते गया है। 
संमाज कै स्वस्थ शरीर वाले सभी सदस्यो को लाजमी तौर पर काम कशा 
ण्डता है, पूरे समाज को भलाई के लिए उन्हे काम की एकर निरिचत मात्रा पूरी 
करली पडती है । इसी के साथ समस्त मेहेनठकश लोगो को आराम, मनोरजनं 
वं सास्छृत्तिकं विकास के लिए खाली वक्त पाने का अधिकार प्राप्त रहा । 
श्रम मनुष्य को गुलाम वनने का साघन नहीं रता, दत्कि वह्‌ उत मुक्त करके 
व्यक्तिके विकासके रास्ते खोलतदेतादहे) 

समाजवाद के अन्तयंत्त म का सार्वभौम यौर लाजगरी स्वप इतं पिदठान्तं 
दवारा प्रिलक्षित होता है कि “जो काम नही करेगा, उघको खाना नही मिलेगा । 
सेनिनने जोर देकर कहा था किं यदं समाजवाद का सरवभरमुल् एव स्वंप्रथम 
सिदन्तदै, यह समाजवाद की शक्ति का भजेय स्नोत दहै तया उघकी अन्तिम 
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विजय कौ जमानत है । इमे मेहुनवक्रश मौर शोपित जनता की अमेक पौदियौ 
की आक्ञाएुं ओर आकाक्षाए ठया स्यायोचित एव विवेकपू्णे सामाजिक व्यवस्था 
कै लिए उनकी मनोक्ामनाए निहित है 1 

शोपको के लिए किये जाने वाते जवरिया श्चमके स्थान पर अपनी स्वय 
क्षी, तथा पूरे समाज कौ, भलाईके निए आजादश्चरमके आ जाने से जनता 
मे श्रुजनात्मक हाकि व श्रम के तिर्‌ उत्साह का जयद॑स्त उभार पैदा हुगा है! 
येकिन इस परिव को उस्र समय तक्‌ प्रभावकारी नही वनाया जा सकता, 
जवे तक भेहनतकश जनता के पिठडे हिस्सो के दिमाग पूजौवादी अवरेषो 
को समप्ति करने के लिए जवर्दंस्त ्धपं नही किया जाता । 

समाजवादी समाजमे भी रमे लोग प्रये जत्तिहै, जो समाज के सहारे 
जिष्दा रहम का प्रास करते हँ तथा इसके बदले समाज को दरु देना नही 
चाहते 1 इस तथ्य को दुष््िगत रखते हुए निकम्मे लोगो, सामाजिक तौर पर 
उषयोभी श्रम से कनी काटने वालो तथा परजीषी तत्वो के भवदेषो के खिलाफ 
सलडना, भोर “जो काम नही करेगा, उसको खाना नही मिलेगा" सिद्धान्त परे 
मजबूती से ममल करने के लिए जदौजहद करना, आवश्यक हो गया है ¦ 

सार्वभौम मौर लाजमी श्रम समाजवाद भौर कम्युनिज्म दोनौकाही एक 
अमिन लक्षणहै) 

सौवियत सघ की कम्पुनिस्ट पार्टी के का्यक्ममे कहा गयादहै कि 
कम्युनिस्ट समाज, भो सर्बोध्चि सगित उत्पादन तथा विकास््ोल प्रविधि षर्‌ 
माधारित होता है, श्रम के स्वरूप को वदनतो देता है किन्तु समाज के सदस्यो 
को श्रम से मुक्त नही करता । कम्युनिस्ट समाज अराजकता, निकेम्भेपन भौर 
निप्क्रिपता का समाज नही है-न कमी होगा ही । स्वस्थ शरीर वाला हर 
आदमी सामाजिक श्रम मे अवश्य शरीक होगा तथा समाज की भौतिक म 


आध्यात्मिक सम्पदा को निरन्तर बृद्धि को सुनिरिचत वनयिगा 
सामाजिक श्रम कै समाजवादी सग्ठन का 


मो पा शबली सवपते महत्वपूणं लक्षण काम के लिए नयी 
समाजवादी चिषिपा ्रेरणाओं का विकासकरना है। 

हर सामाजिक प्रणाली के पास लोगो को काम मे लगाने बोर उन्है 
उत्पादक कारवाइ्यो मे सीचने के अपने विशेव तोर-तरीके होते है) दाता 
ओर सरामन्तवाद के मन्तरगेत प्रव्यक्त जोर-जवरंस्ती मौर पूजीवाद मे भुलमरी की 
धमकी के कारण मेहनतकदा जनता को अपते रोप्य के तिए काम क्णना 
पडताथा॥ 

समाजवाद ने पूजीवाद के न्तन जनता को काम पर लगाने के तरीको 
--कपेढो लोगो के निए मुखमरो कौ धमकी यर मुद्रो मर मल्पमन के लिए 


३३० 


भुनाफा कमानि कौ लालस्ा--को जड ते उक्ताड फेंका है! शोपण की व्यवस्था 
काथतहौ जाने से जनताके काम पर लगाये जातके तरीको मौर विधियो 
बुमियादौ परिवर्तन आया है । इसलिए यह लाजमी हो गया है कि जनताको काम 
कौ ओर आकपित करने कै लिए नये, अभूतपूवं वरीको को निदिचित किया जाय 1 
पूजीपत्ति वं द्वास समाजवाद के वारे ने फलायी मयी अनेक भूटी वातो 
मेसेएकयह्‌भीरै कि समागवादमेकममकेलिए्‌ प्रेरणा का अन्त दहोजाता 
है) माज से वहूत पहने से पू गीपति वग के दताल यह दावा करतेरहे कति 
निजी सम्पत्तिके खास से सर्वव्यापी काहिली जौर निकम्मेपन का वोलवाला 
दो जायगा । तव काते मानसं मौर एगेल्य ने कभ्युनिरट पाटी का घोपणापन मे 
डन लोगो को उततर देते हृए का था कि निकम्मेपन के फलस्वरूप पूजोवादी 
समाज को बहत पटने ही रसातल मे पटुच जाना चाहिए था वथोक्रि उप्कै जो 
सदस्य कामवकर्तेदैवे कुं हडपते नदीरहै, गौरजो हृउपते हैके कौईकाम 
सही करते। 
पूजीवाद के पक्षषरो का दावा टै करि समाजवाद के मन्तमेत--जिसमे दसरे 
लोगोकेश्रम कौ कीमत पर मुनाफा वेटोरने के अवसर को समाप्तकर दिया 
गया है--काम्‌ के लिए प्रेरणा नही भि सकती । ठेवा दावा केरते एवे इस तथ्य 
को भुलाने का प्रास्त करतेर्ह क्रि निजो स्वामित्व वेः अन्तगेत अविकार 
जनना को स्थिति सम्पत्तिहीन मेहनतकशणे की रहती है तथा मुनाफा वटोरनै 
का अक्सरतो जभलपे केवल गुदो भर द्रोपको को हासिल रहता है । 
सोवरियत सच्च नया अन्य समाजवादी देशौ के जाथिके विकसक अनृमवने 
दाया दहै क्रि प्जीवाद की समाति से जनता का श्रम काहिली मौर निकम्मे- 
पन काश्शिकार हीने के बजाय अपने अन्दर देसे नये गणो का समाविश्च करता है 
जिनकी कल्पना भी क्रिसी शोपक समाजमे नही की जा सकेतो । समाजगद के 
अन्तरगत श्रम दी प्रतरिया म्‌ जनता की दिरकत को सुनिदिचत बनाने कै लिए 
नये तव( अधिक्‌ प्रमावकारो तीको का विकास किया जाता दहै। 
पूजीवाद, जतताको कामको ओर आकपित करने के लिए, एमे तरीक 
का ष्र्तेमाच करता दै जनको सदियो पटने निदिवित्त किया मयाः घा! भण्ड 
पर निणुक्त पूजो के गुलाम से शथिकाथिक काम तेनेके हरं प्रकार कै तीर 
सरीको का लमातारः सुधार क्रिया जातार्हा रहै, जो आज तक जारी है) 
स्वाभाविक दै क्गि जनत्ताको कमि को ओर आकपित करने के नये, संभाजवादी 
स्तरीय का विषा भो कोई आसान कामं नही है--उस्कै लिए बडे पेयं ओर 
मेहनत से काम करना प्डतादै)ो 
पोपणं करो समाति फे वाद शम के समस्त फल समाज को प्रात हीति ह 
भौर उका इस्तेमाल स्वय मे्नतकसा को मलारके लिए क्रिया जता है! 
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उल्पादन कै परिणामो मे जनत्ता की बहनी दिनयस्पो का गाधार रहौ वुनिवादी 
तथ्य है, जिसय कन्यना भो पृजौवाद कै बन्तम॑त नही कौ जा सक्ती थो। 
समाजवाद के अन्तमंत उप्पादन पर खचं होने वाते श्वम तथा उमते श्रातं होने 
वाले प्रतिफल का सम्बष हरं मजदूर थो महसूस होना चादिषए्‌ । "मना के 
समुमार कयम, याम्‌ के सनुमार दम" '--दषत समाजवादी शद्धा को तार 
फरक उक्त उदेश्य फो प्राप्त कियाजानाटहै) 
इत मूत्रे वी विषयवस्तु व्यन्त समृद्ध है । इसमे पते तो यह्‌ यात पूरन 
निहिव है वि समाज के समी सदस्य अपनी-अपनी क्षमता कै अनुसार भरपूर 
काम करेगे, ओर्‌ द्वितीय, धरम करने याते हर इन्सान कयो समाजसे सपनेकाम 
क्ीमात्रा मौर गुणोके अनुसार प्रतिफल पाने का अधिक्रार रहेगा) 
समाजवाद पूजीदाद के अन्तर्गेत या किमी मी गोपक पणाली के धन्तर्मेत 
अधिकारो भौर ककतव्यो कै वोच पायी जाने बाली जसगतिवोदूरवरदेतादै। 
पूजीवादी समाज मे समस्त अधिकार समाज के एक नगण्य वहुमत--उत्पादन 
के साधनो के मालिको--को प्रात रहते है चथा कर्तव्यः दन साधनो से वचित 
विशाल जनता फेः हस्ते मे भाते है) समाजवादी समानमे उत्पादनके साधन 
सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति होते ह गौर समाजे समस्त स्वस्थ दारीर 
वाले सदस्यो को उन तक १हुवने यौर उन पर काम करने को समान अधिकार 
भ्रात होता है । इन परिस्थितियौ के अन्तर्गत हर आदमी रवय अपनी तथा 
समाज की मलाई के लिए कामक्रता दहै! जव कोद आदमी अपने लिए काम 
करतादैतो स्वाभाविकहै करि वह्‌ काम मे अपी परी योग्यता लमाता है। 
समानयादो अम सामाजिक श्रम के समाजवादी सगठनको माग होती दहै 
वरिश्रमको प्रक्रिया परे कठोर अनुशासन कायम किया 
अनुशासन ज रं ६ व्यवरि 
जाय तया उस्मादन कै लिए कुशल एव व्यवस्थित्त सग्न 
स्थापित हो । 
पुजीवाद के पराभव से मे्नतकश जनसमृदाय की दासता भौर भुखमरी 
की घमक्तो परर भाधारित पूजीवादी श्रम-अनुशासन की घज्निया उड जाती है 
श्िन्तु, कठोर ्रम-अनुशातने के चिना वडे पैमश्ने पर सामात्रिकं उत्पादन 
अकृत्पनीय है । इमीविए लेनिन ने जोर देकर कह! था कि शरम-अनुशासन एक 
रिती धुरी है जिस पर--समाजवाद बै मन्तर्गन--जायिके विकास परमत र्ता है। 
समाजवाद ्रम-अनुञ्चास्रन अपने मूल तत्वे तया रचना व लाप्रू क्रते के 
तौर तरीको मे समस्त पिदधे श्रम-अनुासनो से बुनियादी त्तौर परर भिन्ते 
होता हे! यह्‌ पूजीवाद की अपेक्षा उच्च किस्म का श्रम-बनु्यासन दोना हे? 
गृह्‌ श्ोषको का जुमा उतार फकमे वाक्ते मजदरुसे का सचेतन अनुशात्तने होता 


् 


दर्रे 


दै 1 समाजवादी श्रम-अनुद्ासन की स्थापना करना त्तथा उसका पालन करना 
तमाम मेहनतकश्च जनता का युनीतत उदेध्य है । + 
राजसत्ता पर अधिकार प्राप्ति करने कै वाद समाजवादी धरम-अनु्तासिन 
कि शिक्षा सर्वहारा वरं क वगं धयं के प्रमुखरूपौमसेएकरूपहै! लेनिन 
नैकहटायानि नये भरम-अनूञ्चासन, जनता के वीच नये सामाजिक सम्बघो तथा 
कामके लिए जनता को अगकपितव करनेके नये स्वरूपी वे तौरतरीको क्न 
विकास एक देषा काम ह जित पुरा करनैमे वर्पो ओर ददास्दियो का समय 
सेमा । उन्होने इते एक शरेष्ठ ओर सुग्यकर कायं माना या) 
मअद्रूर वग ब्रह समाजवादी उत्पादन के आधार पर समस्त मेहनतक्य 
जनता की मनोद्ा को बदलता है ओर उसको सामूहिक विरादराना श्रम के 
अनुमान की कषिभ्नादेता है तथा इत प्रत्रियामेस्वय अपने कौ भी शिक्षित 
करता है श्रम-अनुशासन को मजबूत करने के अपते प्रषासो मै समाजवादी 
समाज अपनी राजघत्ता द्वारा कादिलो, निकम्मे व नावारा लोगो कै िलाफ 
--ओो समाज से अधिकतम वसूल करने जर बदलेमेक्म रे कम या कृच 
न होने देने की निकडम मे लगे रहते ईै--समन्ने-वुश्पानै कै, गौर जोर जवरदस्ती 
के भी, तोर-तरोके जपनाता रहि) 
फटों श्रम-अनुदासन कम्युनित्ट समाज वे लिए भी अत्यधिक आवद्यक है । 
कम्युनिस्ट उप्पादनं का उच्च सगठन भौर उषषकी कुशलता ही उसकी विशेषता 
होती है) कम्युनिज्म कै जन्तर्गत जोर-जवर्दस्ती के वजाय तमाम भेहुनतकशं 
जनता द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यो वे बोध अनुशासन आर सगठ्न कौ 
जमानत होता है 1 


२. सामाजिक श्रम को उत्वादकता 


सामाजिक शरम के समाजवादी संगठन का 
लक्ष यह है कि पूजीचाद की सपेक्ला उच्व- 
तर धम उत्पादकता को हासिल क्रिया जाय 
ताकि सभाजवादी समाज अौर उसके सदस्यो की वदतं हुई बावदयकतामो कौ 
पूतिकी जा सवै। 

समाजवादो व्यवस्था अन्ततोगत्वा भ्रम की उच्चतर उप्पादक्ता द्वारा ही 
सदी-ती पूजीवादी व्यदेस्था पर विजय प्राप्त वरती है। पूजोवाद ने रेषी 
-भप्र-उत्पादकता हासिल कर ली थो जिव कल्पना भौ सामन्तवादी युग मे 
नदी कौ जा सक्ती थी । समाजवाद पूजीवादसेमी मायै बडे कर श्रम की 
उस्पादवना हात्तिलि कर रहादै। 

यह्‌ समाज कौ उन उत्पादनकारी शक्तिमो के मक्त होने का परिणाम होता 


म सत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि 
समाज्ञवाद श आवय नियम 
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दै जो पते शोप को जजीरो मे जकडी हुई थी 1 यह मेहनतेकश्च ज्नताषी 
सूजनरेमक दाक्ति यौर पषहलकदमी के आजाद होने का परिणाम है) 

थम उत्पादकता मे बृद्धि, उष्पादन की प्रति इकाई मे सम्पूणं जीवन्त तथा 
निहित धरममेदहोने वालो कमीके त्य मे अभिव्यक्त होती है। जीवन्त श्रमका 
अश निहित श्रम वै अश की अवेक्षा तेजी से घटने लगता है) शारीरिक धम 
का स्थात भङ्गीनोको देकर, यीर जीर्णं मञ्लीनरी कै स्थान प्रर नयी 
साधुनिक्र मशीनरी को लगाकर श्रम की उत्पादकता मे वृद्धि प्राप्त कौ जाती है। 

श्म उत्पादकता मे ब्रृदधि वे लिए एक अन्य अवद्यक शतं यहरै करि ध्रमके 
सगरन्‌ ओर उत्पादन म निरन्तर सुधार्‌ करिया जाय । सेनिन का विचारथाङ्गि 
भ्राविधिक्र प्रगति के अक्तावा, मेहेनतकश्य जनता का कठोर धम अनुद्यासन, उसको 
कार्येकुयलता मे सुधार, श्रम का व्प्रापक तौर पर कार्यरत होना गौर उसका 
वेहतर सगघ्न भी यम उसपादकता मे बद्ध के लिए महव्वपुणं शते ह । 

पूजीवाद मे श्रम उत्पादकतामे वृद्धिका अयं मजदूर षं के शोपण मे 
गृद्धि वैरोजगारी का विस्तार ओर मेहेनतकय जनता की हतत कौ वदतरी 
होता है 1 पूजोवादी उत्पादन को अराजकता, होड ओर सकटो के परिणाम- 
स्वरूप प्राहतिक ससाधनो, श्रमराक्ति तथा सामाजिक रम वैः उस्पादो की 
निरथेक चर्वादी होतो है 1 माक्संने वततायादैकि इसौ कारण पूजीवाद के 
अन्तगे विकासशील श्रम उत्पादकता का नियम कु दार्तो के साय हौ अमल 
मे आताहै) इती से पूजीवाद के अन्तर्गत धम उत्पादकता मे वृद्धि की यस्थायी 


स्थिति समभमे आती! ^ 
हन्तु समाजवाद के अन्तयेत विकासशील श्रम उत्पादकता का नियम अवाघ 


गति मे जमलमे अता दै! समाजवाद के अन्तर्गत समग्ररूपसेसमाजके हिति 
मे विज्ञान मौर प्रविधि कौ समी उयलन्धियो के विकास ओर उपयोग के लिर्‌ 
अनुमूल परिस्थितिया सुल होतो हँ ! श्रम के सर्वेच्यापौ ओर लाजमी स्वर्प 
के कारण समाज को प्राप्त जीवन्त धम के ससाधनोका पूणं मौर व्यवस्थित 
इस्तेमाल भुनिश्रिचत होता है ॥ उत्पादन की अराजकता, होडभओीरसकटोकेन 
होने के कारण प्राटृतिक सत्ाघनो भौर उत्पादन के साधनो क्रा, राषटरीय आविक 


स्तर पर, नियोनित तया धिवेकपूणं इस्तेमाल सम्मव होता है 1 
समाजवादी भर्यंव्यवस्वा का त्रिकासे उसको समी शावरो मश्वम उत्पा 


दक्तान -वगातार दद्धि करनेके मम्यूरणं जनताके प्रयामो से जुडा रहना दै। 
समाजवादी समाज की वदतो हुई ुशदालो शरम उत्पादकता की वृद्धि षर 
आधारित होती है1 ४ 
धि कम्युनिष्ट निर्माणके हितो कातकाजा दहै कि 
ता १ सामाजिक श्रम की उल्यादकत्ता मे व्यवश््यित 
स स्पततेवृद्धिकी जाय। श्म उल्ादक्ता भ 


देर 


वृद्धि होन से तयार माल कौ प्रति दकार के उत्पादने पर खचं होने वते श्रम 
कोमात्रामे कमो तीह) 
श्वम उपादकन एकः अत्यत वहुअर्थी शब्द दै । यहं बुनियादी उत्पादन 
भरक्रियाओ मे, मजदूर द्वारा किये जानि वाले व्यक्तिगत उत्पादन पर आधारित 
होनी है । उत्वादन प्रकिथामे लगे मनद द्वाया प्रति घटा, भ्रति दिन्‌, प्रति 
सप्ताह या प्रति महीने किये गये उत्पादन कौ मात्रा को ठटनी, मीटरो, या 
सामानो कौ निनतीमे मापा जा सकता रै, मौर यदि उत्पादित पदार्थं विभिन्न 
श्रकार्केषहौतो (स्यायो कमतो के आधार पर) मुद्रा के रूपमे उनका मापन 
हो सक्तादै। 
किन्तु, वुनियादी उत्सादन प्रक्रियाओ मे मजदूर का व्यक्तिगत उःपादन 
समग्र प्रतिष्ठान मै श्रम उत्पादकता की गति क सो चिघ्र प्रस्तुत नही करता ¦ 
यह जरूरी नही कि बुनियाद उत्पादन प्रक्रिपाथो मे व्यक्तिगत उत्पादतमे बृद्धि 
से समग्र प्रतिष्ठान की श्रम उत्पादकता मे लाजमी तौर पर बृद्धि अ! जाय। 
चास्तव भे, उसे उत्पादकता मे गिरावट भो आ सक्तौ है । एसो स्थिति उस 
समम उत्पन्न होती है जव अलग-अलग मजद्रूरो कौ उच्चतर उल्पादकता के 
साय ही सहायक मजटूयो कौ सख्या मे बृद्धि होती जाती है, या जन-श्रम का 
अनु्पादनकारो खचं वड जाता है, या भ्रयासकीये यत्र बहुत बोल हौ जाता 
है, भादि-भदि । इसके विपरीत, यदि मजदूर के उत्पादन मे हु वृद्धि के साय 
ही प्रशासकीय यत्र बौर सहायक मजद्ूरो की सख्या मे कमी अत्ती है ओरभ्रम 
कए भनुत्पादनकारौ खच समासत हो जाता है, तो मुख्य उप्पादन प्रक्रियाओं मे 
६ के व्यक्तिगत उत्पादन की अपेक्षा प्रति मजदूर के उत्पादन मे बृद्धि होती 
1 
उ्पादकता का प्रति मजदूर स्तर भो समग्र सामाजिके श्रम्‌ की उत्पादकता 
की गतिक प्री तस्वीर पेश नही करता} सामाजिक श्रम की उत्पादकतामे 
वृद्धि के लिए यह्‌ अत्यन्त महूववपूर्णं है वि अलग-अलग प्रतिष्ठानो, भौयोभिक 
पाओ मौर आविक सेत्रो के विकाप्त की दिशां को भाथिकर वुनिषादो पर 
सही तौर से निदिचत क्रिया जाय । दूसरे शब्दो मे, सामाजिक श्रम की उत्पा 
दकसामे वृद्धि सामाजिक उखादन कौ प्रभावकारिता भे वृद्धि के परिणामस्वरूप 
होती है। 
समाजवाद के अन्तगं श्रम को उप्पादकता मे व्यवस्थितरूप से वद्धिके 
लिए मपे के तौरन्तरीके पूजोवाद के अन्तगेत अपनाये जाने बि तौर-तरीको 
से दुनियादी तीर पर मिनन होतेह) 
पूजीवादी संमाजमे धमकी उत्पादकता मे वृद्धि मृख्यतः श्रम क्म नोभ 
ग्वा कर, अर्घति मजदूरो से अधिक काम लेकर, प्राप्ठकी जती है1 समाज- 
ति 
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वादी समाजमेश्चम कौ उ्पादग्तामे वृद्धि मुगथनः उपकरणो भा सुधार 
करके, अविर उव्यादनश्रो मशोनरी, मदीनी जजये व उत्यदन विधे के 
खग करके प्रप्त कौ जाती है । इन कदमो को उठाने स काम मे आसानो होती 
है, उत्पादकता वदती है तथा श्रम व उध्पादन के सगय्न मे सुधार होना डे । 
श्वम कौ उत्पादकता वढाने का अत्यन्त मह्यपूणं रास्ता निरन्तर व तेज 
भ्राविधित् प्रगति, प्रविधि व उपकरणो का भाधुनिक्रीकरण तया वेहतर उत्पादन 
मगठन है भाधुनिक् उपकरण ओर प्रविधि श्रम ओर उत्वादम कै वजानतः 
सगढन ओर श्रम काल कै पूणं उपयोग को--अधति कमिवन्दी के सास्मे, श्रम 
कराल के अनासकारी सचं (षदे) कं खिलाफ सधं को--विशेष महत्व देते ह । 
श्रम को उत्पादकता वदानि कौ दिशा मे सहायक एक बुनियादी तत्व कार्य- 
कुशलता मे सुवार करना दै । आवुनिक्त वैज्ञानिक ओर प्राविधिक् प्रगति का 
तकाजादै कि अर्थव्यवस्याम कायर करमंवारियो के सास्टृतिक ओर प्राविधिक 
स्तरमे निर^तर वुद्धिकी जाय । उत्पादन म नये, उत्तम ओर उत्पादनकारी 
उपकरण को लगाने से इच्च फल उक्ती हालत मे प्रप्त हो सक्ता ह जव 
समाजवादी बरथ॑न्यवस्या के सभौ अनुमाणोमे ये उपकरण बशल योर दक्ष 
मजदूर द्वारा इस्तेमाल विये जये । 
सम{जवादी अ्थ॑न्यवस्था म श्रम उप्पादक्तामे वृद्धि के परिणामस्वस्प 
उत्पादन लागतो मे वतन का अश पटता जातादै। िन्तु उत्पादन लागताम 
ेतनेए पर होने वाते सच के अशमे कमी भाने से मजदुरो कै वेतन नही घटत, 
वत्कि वेतन निधि म निरन्तर ब्रृद्धि होती रहती है गोर इस प्रकार अलमत 
मजदूरो के बुनियादी वेत्तनो मे भी बृद्धि दोती रहती दै 1 समाजवादी प्रणाली 
की महाय श्रेप्ठना इस वतमे भौ देखी जा सकती दै करि इस प्रणाली के 
अन्तर्गत जीवन्ते श्म मे किफायत मेदनतकश्च जतता की खुश्हाली मे निरन्तर 
बृद्धि के साथ चलती रहती है 1 
सोवियत समे १६२म योर १६९४ के बीच, कार्य-दिवघमे मारी कमो 
करने के वावञरुद, उयोगो मे श्रम की उत्पादकता म॒ ११ गुना वृद्धि हई दै । 
सोषियत सथ मे धम उत्पादकता मे वृद्धि कौ उच्चतर दरो के फलस्वल्पः 
सोवियत सधं ओर अमरीका की श्रम उत्पादकता के स्तरो के वीच का अन्तर 
चट्ता ना रहा है। १६१३ मे रूसी उयो की श्रम उत्पादकता अमरीका की 
तुलना मे सगभग ११ प्रतितत थी, किन्तु भब सोवियते सष मे श्रम उत्पादकता 
बह कर अमरीका के ४० या ५० प्रतिशत तक पटुच ययी दै । 
कम्युनिन्म के निमणि के काच मे, सामाजिक धम को उत्पादकता मे वृद्धि, 
जावश्यकता के अनुसार प्रतिफल देने के कम्युनिस्ट सिद्धान्ते मं सक्रमण केलि 
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लावश्यक भौतिक सम्पदा के इफरात पैदा करने के लिए बहुत वडी पूवं 
मावरयकता होतो है ! 

सोवियत सघ कौ कम्युनिस्ट पाटी कौ 
२३वी काग्रेस वे पचवर्पोवय योजना सम्बधी 
निदेशे म षोषक्ा्ये का बडे पैमाने पर 
विकास करके बवानिक एव प्राविधिक 
प्रमति मे तेजी लानि सौर उक्तके परिणामो को उत्पादनकेक्षित्रमेतेजीसेलागर 
करनं को आवश्यकता पर वल दिया गवादे । वैज्ञानिक एव प्राविधिक प्रगति 
मे तेजी, पचवरपीय योजना वौ परा करने कौ दिशाम्‌ मावद्यक छतं है) 


पचवर्पाप सोजनाभो म, प्राविधिक् प्रण्ति को सनिदिचत्त करने के लिए, 
पिज्ञानके समी केनो मे सद्वन्त ओर व्यावहारिक प्रगति, ना्भिकरीय 
भौतिकशाप्व्र, भौतिक विज्ञात की अन्य गाखाओ, रसायनञ्चास्तर, वनस्पतिरास्न, 
भूगमशास्व्, चित्ता एव सामाजिक विज्ञानोमे बे पमाने परश्ो की 
व्यवस्थाक्ती गयीहि। शोधको प्रभावकारिता को वढानि ओर उसके निष्का 
को उत्यादन म सागू करने के उदेश्य से यह्‌ निदिवत करिणा गया है कि वंज्ञानिक 
कार्यकर्ताभो सौर भौतिक ससाधनो को विज्ञान भौर प्रविवि कौ बुनियादी 
समस्याभोको हव करे के वाम पर कैन्दिति श्रिया जाय ताकि सधिकाधिव 
आधिक परिणामोको मारन्टौ हो सके । 

प्राविनिक प्रगति को तेज करने कै लिए मदीन व यौजार निर्माण जैसे 
अयन्त प्रगतिदील क्षेत्रो के तेज विकास, अयेव्यवस्या को श्रम के आधुनिन 
साधनोसते लंसकरने, तंयार माल के उत्पादन पर नयी ओर बेहतर प्रविविके 
आधार पर दक्षा प्राप्त करने व अयेव्यवस्था कौ सभी श्ाघाओमे तमार होने 
वलि मालोके गुणातमक्क स्तरक्रा विकासि करने को सर्वाधिक महत्व दिया 
जातादै) 

चालू पचवर्पीय योजना का विक्ञेप लक्षण यह्‌ है कि इसमे सम्पूणं अथं 
व्यवस्था का तेजौ से पुनसंज्जीकरण करने, उसके ठाचे मे प्रगतिञ्चील परिवतंन 
लने, तथा समय रहते पुराने ओर जीर्णं उत्पादो के स्थन पर नये उप्पादोको 
चानु कएने क! मागे जपनाया गया है) इन कदमो से वैललानिक एव प्राविधिक 
प्रगति को तेज किया जा सकेगा ॥ 

नये उपकरणो भौर प्रगतिशील प्रविचि के विकास के आवार पर उत्पादन 
के प्राविधिकस्तरमे दद्धि, भारी यत्ीकरण ओर स्वचालन का व्यापक पैमाने 
पर इस्तेमाल, उत्पादन का बढता हआ विदिष्टीकरण तथा समन्वयीकरण-- 
येही श्वम उस्वादकता कौ वृद्धि को सुनिर्चित करते वाल मुख्य कारक होते है 


वंनानिक आर प्रायिधिक प्रगति 
षोतेज फरने षे वारेमे पार्टी 
क्यो रदवं काप्रेस के निदे 
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[ 


उत्वादन के विह्िष्टीकरण बडे पैमाने के उत्पादन कौ बरििष्ट प्रगतिदौल 
ओर सहयोग का विष्ठा ओर विषो क/ विस्तार जर वैतानिक व प्रावि 
धिक प्रगति कौ प्रोरसाहुन--ये सामाजिक 
श्रम को उत्पादकता कौ निरन्तर वृदधिको 
भुनिर्चित बनाने मे निर्गाथक महत्व के हँ। इन विधियो मे प्रतिष्ठानो का 
विशिष्टीकरण तया सहयोग, मारी पैमाने पर होने वाला उत्पादन तया उत्पादन 
का समन्वयीकरण शामिल है। 
विदिष्टीकरण का अर्थं यह्‌ है कि सजातीय पदार्थो का उत्पादन कुच 
निरिचत प्रतिष्ठानो मे केन्द्रित क्रिया जाय । श्रम के सामाजिक व्वारे का यह 
एक रूपदहै। 
भ्रविधि को प्रगति के परिणामस्वषूप स्वत उयोगो की सद्या मे निरन्तर 
वृद्धि होनी रहती है । उत्पादो की मिन्न-भिन्न किस्मौ क्रा उत्पादन कुच 
निररिचतप्रतिष्डानो मेकेच्छित हो जाता है । विक्ञेषीकरण ननग-मलग प्रतिष्ठानो 
के वीच तथा उन प्रतिष्ठानो के मन्दर मौ--शापो मौर अनुमागो के वोच--धम 
क गहरा वटवारा करता है । इसते उच्च उत्पादनक्षारी उपकरणो का प्रथोग 
किया जाना, मशौनरी ओौर यत्र रचना तथा उत्पादन की प्रविधि मे सुधार 
करना सम्भवदहोताहै। इसके साथ, निकषिष्टीकरण स्ते मजदूरो जौर इनी- 
निर्याय कमचादियो के प्रशिक्षण भौर कायनुभव दवारा कूशलता प्रव्न करने 
मे संहायता मिलती 1 
विशिष्डीकरण को तीन बुनियादी किस्मे होतौ है। पहली किस्म हैः 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उत्पादन का भलग-अलग कर दिया जाना जिसके 
प्ररिणामस्वरूप भ्त्येक कारलाना कुछ निरिचते किस्म के पदयो मे (उदाहरण 
के लिए्‌, कारो के उसादन मे) विशिष्टता हासिल करता है । दूसरी किस्महैः 
उत्पादन का बट्वारा इष प्रकार किथाजाना कि अलग-अलग कारखाने तैयार 
माल के अलग-अतय भागोको तदार करते है, अयात उत्पादन के अलग-अलग 
हिस्सो (मोटर के पूरो, इनन, ढाचा मौर पि्टन सिग वनाने मे) विचतष्टता 
दास्िलि करते ह । भौर मन्तिमक्स्मि हैः प्राविचिक प्रक्रि की विभिन्न 
क्रिमो तथा अवस्यामो मे--प्राविधिक या अवस्थागरत {ढलाई चरो, भह्वियो, 
आदि, का निर्माग}--वििष्टता हासिल को जाती है 1 
विरिष्टीकरण के विस्तार से विभिन्न प्रतिष्ठानो गोर याव्वाजो की पार 
स्प्कि मिमेस्ता वढनी है । इस प्रकार दुद निदिवत स्िस्म के उत्पादो का 
उत्वादन करने वाले भ्रनिष्ठानो बौर दादाय के वोच सहधोग की-अ्धाति 
दीक गी त उलयादन सम्बरो की--स्यापना दोषी है । सहयो के लिए ध्रति- 


उनको आधिक प्रमावक्नारितय 


देदेम 


आरगेनिक कच्चे मालो (कोय, तेल) का प्रयोग करने वाले रसायनिक उवोग, 
लोहे रहित निधि कच्ची घातुमो भौर खाच उद्योग के प्रतिष्ठान मे कृपिजन्व 
उत्पादोमे होता है! चरी है - उप-उत्पादोके इस्तेमात्त पर आधारित समन्धय। 
इसक्य अयिक्रतर उपथोग लक्रडी उद्योग के कारलानो--जो बुरादे भोर दलन 
का उपयोग भी करते है--किया जात्य है। 

इस प्रकार, समवय उन्ही यआावाञमे व्यापक होता है जिनमे कच्चे मालो 
की प्रक्रिया को कई यवस्याआ से गुजरना पडता है । ये सारी अवस्थाएु मिल 
कर एक चकरकास्प धारण करती! समन्वय उन ्लाखाभोमेभी होता रै, 
जहा उत्पादन कच्चे मालो भौर ईधनके भिधितन उपयोग पर्‌ आधार्तिः 
होनादै। 

समन्वयके प्रभाती होनेके ए अनेक उपादान जर्सी होति है । सर्वेश्रयभ, 
उस्पादन के उपकरणो ओर प्रविधि मे समानलूप सेसुधार भने पर भी समन्वय 
निर्मर करता है । द्वितीय, उत्पादो के यातायात पर होने वाले अलाभकर सर्योको 
दुर करके फिफापत की जाती दहै । दसा इदविए्‌ समव होता है रयोर समष्वय 
पर आधारित प्रतिष्ठानो म कच्चे मालोका वडा भाग जौर अर्ध तार माल-- 
सव प्रतिष्ठान. ने हौ तार क्रिये जति ह । इसक्रे अतिरिक्त, ससमधनो का 
भिधित उपोप बहूतही लाभदारक् होना दहै भौर वत्या केढाचा करा 
इस्नेमाल भौ अधिक वरिवेकपूर्णढपस क्रिया जातादहै। 

लौह मौर इस्पातके वड तारखानो मे, जितम लाखो टन घातु त्तयारः 
होती दहै, हर वपे लगमग ४ करोड टन कच्ते माला, अर्ध-्तयार मालो, ववाड 
वौर दूरे सामानो को वाना-चेजावा पडता है) अमर खुली भद्रो, रायु भटर, 
रोतिम मिल त्तथा उत्पादन कै अन्य अगर अन्रग-अलग कार्वानो मे स्थापिते 
दिवे जें, तो यानियन्त का सर्वा बहुन ज्यादा बढ जायया । 

अनेक शाखायो मे प्राविधिक प्रगति समन्वयकै प्रसारमे सहायक होती 
है । भि्ालके लिए, मवन-निर्माण उयोग को लीजिए 1 बृहद यत्रीकर्ण पर 
जावा भवन-निर्माण कारखाने, निमी की मवयि ओर निमगिके सर्चोमे 
काफी कमी कर देते है। 

केष्दे मालो के भिधित उपयोग ते उत्पादन को प्रमावक्रास्ति बढती हि। 
इपर प्रकार, सोवियत सघ मे सकडीके कामके गव भी देप वहतत कारखाने 
ह जिनये भ्रति घन म्र लकडी दे तयार माल, आधुनिक तरीको मौर उप 
करणो को सहायता से कयम करने वलि कारलानोके मात काकवत १।३ से 
२।५ तकृ होना है 1 किसी उदयोयने श्रम की उस्पादकता वढनिमे कच्चे मासो 
का भिधितं उपयोग मत्वधिक सहायक होता रै! 
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सामाजिक श्रम की उत्पादकता षटाने 
मे समाजवादी प्रतियोगिता जबर्दस्त 
भूमिका अदा करती है। पूजीपति वे 
आर उसके पक्षयसोकादावादहै कि 
केवल हौडमे ही हर उत्मादक्‌ अपनी 
योण्पताभौ को पुरे तौर घर जाहिर कर पताः है) किन्तु वास्तविकतायह है 
कि यहं होड मेहनतकस जनता की योग्यताओकोकरता से कुचेल दे्ी है। 
घोलाधडी, जालसाजी, करोड मेहनतकशा की वर्वादी ओर मही भर शोपकी 
की मालामालौ इस होड के अभिन्न साथी ओरअगहोतेह। 


समाजवादी प्रतियोग्ति ने सवष पहले योग्यताभो भौर प्रगिमाथ वाले अससय 
लोगौ को--जिनको पूजीवादो व्यवस्याने जक्ड रला था जौर जिनका गला 
घीट रखा. था--फलने पुलने का पूरा अवसर प्रदान किया ! होढमे एक भोर जहा 
एक जादभी दूसरे आादमो के खिलाफ सघपं करता है वही द्रो ओर समाज 
वादी प्रतियोगिता, मेहूनतकशच जनता के बीच विरादरानए सहयोग भौर उसके 
सामान्य विकास के लिए सयुक्त सपं कारूप धारण करलेती है) हौड नहा 
उल्ादकौ के दीच पुट भौर शयता की सूचक है वहा समाजवादी प्रतियोग्ति 
एक मेत्रीपुणे सामूह्कि म जनता के सर्वेव्यापौ सहयोग कौ यौतक है 1 


समाजगादी प्रतियोगिता, अपने सभी रूपो मे मेहमतकश जनताका एकः 
विखाल आन्दोलन रोती रै, जिसका सिदधान्त ईै--सर्वं्ेष्ठ को दौड कर पकड, 
पिदयठने बानो की सहायता करो ओर उत्पादन म आम विकास हापिल क्रा) 
मेहनत जनता योजनाअौ को पत्रि मौर अच्विदूत्ति के लिए श्रम उष्पादक्ता 
मेबृद्धिके लिए तैयार मालके गुणोमे सुधार लाने के लिए, लागते का घटाने 
बे लिए तथा कच्चे द दूरे मालो, इधन भौर विदुतश्चक्ति मे किफायत क्ते 
क्तिए प्रतियोगिता का अभियान चलाती है 1 प्रतियोगिता के भभ्नियान, समाजं 
वो मलाईके लिए श्रम मौर उत्पादन की ओर मजदूरोके नेये तथा उत्तर 
दाधिस्वपूणं खष्टिकोण का स्पष्ट प्रदर्शन करते ह । सार्वभौम कल्याण फे लिए 
काम करना कम्युनिस्ट श्रम का मुख्य तत्व है । 


सभानवादौ प्रतियोगिता, माक 
विकास मै उसकी भूमिका तथ्य 
मेहनतकश्च जनता कमो कम्युनिस्ट 
दि 


समाजवादी प्रतियोगित्ता आम जनता कयै श्रमं क्रियादीलता ओर पहल 
शददमी चो मुक्त कर देती है, यद्‌ केवल समाजवाद कहौ विक्नेपता है) पह 
श्रविधिके विकसिमें तेजी लतो है । यह्‌ उत्पादत सगख्नमे सूधार लि तया 
उत्पादकता के पुराने पड़ चुके मापदण्डो को हदा कर्‌ विकसित ओर प्रगतिशील 
भाष्दण्डोकोलागरू कले मे सहायक होती है। सोवियतं सध तथा अन्य 
समाजवादो ददो मे समाजवादी प्रतियोनिता सही मानोमे समस्त जवना का 


देष 


उदेश्य बन गयोरै तया पिक विकास के पूरे क्रम पर्‌ जवदस्त प्र्माव डल 
रहीरै। 

समाजवादी प्रतिपोमिता जबरदस्त शिक्षाप्रद जर सागठनिव उदाहस्ण को 
द्याक्ति पर अवधारित होती है1 समाजवाद के अन्तत सदे पहली वार उदा- 
हरण की दाक्ति जन-काररदाई्‌ को ्रोत्याहित करती है ओर उत्पादन मे सार 
एव सामाजिक प्रगति कै लिएत्रे दक्तिकेषरूपमे काम करतीदहै) लर्निन 
का विचारयाकि समाजवादी प्रतियोगिता का सगठन निम्नलिखित सिढान्तो 
के आधार पर क्रिया जानी चाहिए : विस्तृत प्रचार, परिणामो का दुलनालक 
विवेचन, प्रगतिदीत अनुभवो का प्रतार ठया कामके लि भौतिक व नैषिक 
प्रोत्साहन 1 


पूज्ीवादी समाज भे श्म प्रक्रिया का प्रत्यक सुधार होड सम्बधी सपं के 
यरिणामस्वष्प दी लागू क्रिया जातादे! किसी एक कार्लानि मे दनि वाला 
सुधार, प्रतियोगिता करने वालि दूसरे कारलानो के लिए खतरा पैदाकर देता 
दै । हर नवीनीकरण को गृप्तरा जाता है तथा उस पर अमल करने वलि 


कारखनि के हायोमे वहं एक नव्यापारिकि राज" गना रहता है । 
समाजवादी समाज मे, जहा मेहनतक य जनता को उत्पादन मे सुधार लाने 
मे गहरी दिलचध्पी होती है, आगे बदे दए मजदूरो की हर पहलकदमी का 
स्वागत किया जाता है 1 यद्‌ जनता की सजनात्मक पहलकदमी बरन मरेरणादेती 
द, विसादराना प्रतिपोमिता कीभादनाको बदातीदहैतया सामूर्हिक प्रगति के 
लिएकाम करने वाने शक्तिशाली मस्त्रका काम करतीरै। 
सोवियत सवभ पचवर्पीय योजनाभो के प्रारम्भिक काल मे तेजगाम- 
अजदूरोका आन्दोलन युत व्यापक होगयाया॥ वाद मे, प्यादन मे नयगपन 
लानि वालोर्का आन्दोलन शुरू किया गया 1 महान देशमक्तिपूणं 
मेहूनतकश जनता क प्रतियोगिता अभियानो ने विजय प्राप्त करै म महान 
योगदान किया था । युदधोत्तर कार्ल मे उन्टेनि युद 1; य 
मो शषघ्रनाके साय पुनस्यापित करने मे सहायता पटुचायी 1 


-उत्पादक्तामे भारो वृदि क्रे, जपन उच्च 
ववैचरकू एव राजनीतिक स्तर कन निर्तस्ऊ्वा उटा्येये तया षते सायिमो 
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को नके कामोमे तेथा जीवन मे सहायता प्टुचायेभे) उनका नासं हैः 
कम्युनिस्टो कौ तसह काम करना गीर्‌ जीवन विताना सील्ये। 
समाजवादी प्रतियौनिता का अगे विकास, जौ जनता के वीच काम्तिकारी 
चहलकदमी को एक सजीव अभिव्यक्ति बन गयी है, चातू पचवर्पाय मोजनाकौी 
सफ़ल पूर्ति के लिए तया सोवियतत समाज के क्म्बुनिज्म क पथं पर अग्रसर 
होने कै लिए वहत ही महत्वपूरण है । 
पचवर्पीय योजनाम श्रम उत्पादक्तामे तेन 
गतिसेवृद्धिकीव्यवस्णाकी गयी है। प्रति 
मजदूर श्रम उप्पादक्तामे वृद्धिकी उद्योग मे 
मौसन सालाना दर १९६१-६५ के काल कौ ८६ के बजाय ६ प्रतिशत हौ जानी 
है, निर्माणमे ५३ प्रतिशतके वजाय ६ ६प्रतिशतहो जानीहै ओर षपि 
बे सा्वेजनिकक्ेत्रमे ३६ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशतहो जानीदहै। चानु 
पचवर्पीय योजना अवधिमे उद्योगमे श्वम उत्पादकंता ३० से ३५ प्रतिशत तक 
यभो ॥ क्वण चे पह ३५ से ४० अत्तिरत्त, सजकोषं कार्म एव साभूदिक 
फर्मो म ४८० से ४१ प्रततित तक होपी 1 
श्रम~उलपादकता मे वृद्धि को दर मे यह्‌ तेजी उष्पादन मे वैज्ञानिक एव 
देवनाला ओीकल उपरलग्धियो को लागू करके वैतानिके एव प्राविधिक प्रमति मै 
तैजी लाकर, उत्पादनमे विचिष्टीकरण का विक्रास करके, वंज्ञानिकश्रम 
सगंठत् की स्थापना करके, कार्युशसता मे सुधार साकर्‌ तथा भाधिकं प्रेरण 
शने प्रखर बना कर हाछिल की जानी है। 
श्रम्‌ को तकनीकौ तौर पर क्रिस हद तक लेस किया गयाहै इसका एक 
अत्यधिक महत्वपूर्णं सूचकाक, प्रति मजदूर विजली को उपलब्धता दहै । परव 
वर्पीय योजना के इस काल मे यहं मूचक्राक उद्योयकेक्षेवमे १५ गना तथा 
षधि केषेत्रमे ३ युना वड जापमा। 
मेहनतकश जनता के ५ जनना ् 1 क भौर 
सास्ति स्तर एव आविपिक प्राविधिक सान कौ व्यवस्यत उन्नति (न 
जान य विस्वर ओर ठसक उत्पादकता कौ वदानि मे जर्वदस्त भूमिका 
कायदा मे उन्नति अदा कर्ती है! यंजञानिक गौर्‌ प्राविध्धिके 
४ प्रगति मजदूये, इजीनिययै मौर तकतीखियनो 
की कर््ुधलता मे सुधारस्ते अभिन्न स्पसि जुडी हृं दै । समाजवादी व्यवस्था 
समस्तं मेहनतकश जनता कै सिए नपनी सामान्यं जौर तकनीकी भिक्नामे सुधार 
करने कौ जत्यन्त अनुदूल परिस्दिततिया उष्यन्न करतो है। 
परातरिधिक प्रगति तथा भामं मेदनतकेश जनता के सास्कृदिक स्तर भौर 
प्रबिधि ज्ञम्‌ कौ उन्नति के परिणामस्वद्प दरोिकि शम सर्‌ पानहिकि 


नयो पर्चवर्पाप पोजनामे 
थमं उत्वादनमे वृद्धि के लक्ष्य 
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श्रम के वोचका भेद घोरे-धीरे समापन होने समता है। मजदुर वर्गं मौर सामू- 
हिक क्रिषानोका स्लश्िक स्तरहर दपं उनत होना जानां है। १६३६ १ 
अवव्यवस्याने वार्यर परति १००० व्यक्तय नर १२३ लोगो को उच्च तथा 
माघ्यसिक दिक्षा (पूर्मं एव अपूर्ण) प्राप्त यी1 १६५६ भौर १६६५ मे यह 
सस्या वद क्र कमय ४३३ ओर ५२२ तत्र पडुब मयी । माध्यमिक सामान्य 
अर वित्तेप दिक्षा के विस्तार सउत्यादन के काम षर नियुक्त दनि वलि 
लोजयानोको आाठ-वर्पीय दिक्षा प्राप्त हेती दै ओर उनका एक बहत वडा 
भाग माव्यमिक विद्यालयो कौ € वी तया १० दीश्रेणी भो पास कर सुका 
होता है) 

भरमधि्ील उपकस्णो सेम वहुतसे प्रनिष्ठानोमे एव-तिहाई तङ मज 
दूर पूर्णं माध्यिकः शिक्षा (श्न्वीतया ११ वी श्रेणी) प्रात होते 1 सह" 
कारी प्रिमानोने भोरमे लेषो की सद्या घटनी जा रहीदै लजिनको दरेपि के 
श्विसीनक्रिमी कान नने विज्ञेय दक्षता प्राप्त न हो 1 आओंषरेटरो, विष्ट प्रवार 
के फाम मजदूते नौर सामान्य दिक्षा एव दिद्ञिप प्रहिक्षण प्राप्त दूमरे कुशल 
क्ेनापिये की सर्पा तेजसे वटी जा रहीहै। 

दूजीनिययो ओर तक्नीशियनो बी सस्या व्यवस्थित ढगसे वट रही है 
ओर उनकी का्यकुशलता मेभीवृदिहो र्टीदै। 

३. वैज्ञानिक उत्पादन ओर श्रम संग्न 

समाजवादी निर्माणकी प्रा्सम्मिक वस्वा मे 
ही लेनिन ने उत्पादन भौर धम के व्नानिक 
सगठन की आवश्यकता पर जोर दिया था) 


शम की उत्यादकता चानि 
सोरथधषको परिरिमतियो 


श ८ न उनका विचारयाक्रि समाजवादी परिस्थिनियो 
स्वाद रश्च ह्‌ मेथभका वैल्ानिक सगठ्न न केवल श्रम 
संगठन फा महसन 


उत्वादक्ताकौ वदानि वल्क धरम को हर 
ग्रकार ठे सुविधाजनक वनानि काभीषएक वडाही द्ाक्तिशाली उपादान दै। 

वर्तमान दरिस्यितिमे शरन ओर उत्पादन का वद्धानिक संगठन विदेप 
कव से महत्वपूर्णं बन गयादै। चमञौर उत्पादन बे सगटन का सुधार उत्पादन 
की प्रभाववारिता को वढनि कौ एक मुख्य दातं है) प्राविधिकः प्रगति, प्रति 
च्छानो के ममिनवोकरण ओर वेहतर प्राचिधिक ्रभियार्मो कौ ुल्मात के 
लिए सदी वं्ानिक सिद्धान्तो के नाधार पर श्चमके सगटन मे बुनियादी सुधार 
जत्यधिक् बावदयक दै \ 2 

सोविषन उद्योग उल्पादन कै श्राविचिङ स्तर ञौर गपने मजदूयोव दवि्चेपनो 
के मामलेमे ससार का तेता बन मया है किन्तु उस्पादन समठन केमामतेमेः 


चदे 


जिका उदेश्य उत्पादन मे लगे समस्त उपकरणो यौर श्वमिगों कौ उत्पादन 
प्रक्षियामे विलय करदेनारहै, आजमी वहत ते प्रतिष्ठान पौ रहै) दसमे 
सभी प्र्तिप्ठनो मे आधुनिक वंज्नातिक ओर प्राविधिक प्रगति की आदद्यक्ताओ 
ॐ अनुल्प उत्पादन ओर श्वम का वेजञानिकं सगठ्नं स्थापितं करना भत्यन्त 
आवद्यवं आपिकर कं्तन्यवनग्याहै। 
यंजनानिक धम सयठन के रोत्त स्प उत्पादन कमै 
विश्िष्टताओ पर निर्भर हौनेदहँ। जन्तु मभौ 
विकासयील प्रतिष्टानो के बुद्ध लदण समनं होते 
ह। श्रम सरठनबवा सुध्रार बुनियादी आौर्‌ माव्य 
मिक प्रतरिपरननोमे नपो प्रविधि, स्वचालन तथा 
यत्रीकरण की शुरूतातसे जुडा हृ है ) उत्पादन 
की श्वम सषनतामे व्यवस्थित रूप से कमी लानसे, तैयार मालक क्रोधो पर 
पूनविचार करने का आवार तैयार होता हि । उप्यादन प्रक्रियायोमे वैतानिक 
श्रम समठनकौ शुरूञति करने के साय ही उत््रादनते प्रव्र्धमे बृनिषादी सुधार 
लागू करने, प्रशासकीय कामो का यनोवरण करने, तथा इजीनियरो टेषनी- 
श्यनो, फारखाना व वार्यालिय वर्मचारियो की वायु चलता बौ बढानेके लिए 
कदम सी उछाये जदिरहै! श्रम सगठनमे सुघारसे सवेत्तिम परिणाम उसी 
स्थिनिमे प्राप्न हते है जव उसे उत्पादन कौ अआवश्यकताभो भौर विज्ञेदताभो 
कोष्यानेमे रखकर लागु किया जाय) 

शस सम्परधमे मोक मोटर ववसं का अनुभव विक्षेप खूपसे धिक्षाप्रदरै) 
चूकि उसे कारखाने मे यातायात भौर भण्डारण मुखप संमत्याए थी, दरसलिए 
माल फे यातायात्तको चम करनाव गोदामो तथां दान्समोरटक्रा यत्रोक्रणं 
करना जरूरीथा। इसक्षेत्रमे प्रशसनीय सफलता प्राप्त हुई है। उद्योगकी 
इमरद्यालाके कारखानोमे जहा द्रान्सपोटे, मण्डारण ओर सामानो की दुरस्ती 
केकाममेले क्मचारियोकी सरथा कारखनिके कुल मजहूरोकै २० स्४ 
भ्रतिंशत तक होती है, वहा मोका मोटर वक्संमेये सारे काम केवल १५ प्रति- 
चत्त कपेवारियो द्वारा सम्पन्न कर ल्ियिजाते है) कारखाने मे उस्ादन भौर 
प्रबन्ध का एक्त स्वतत्र अनुमाग कायम क्रिया गरयाहै जो कार्यालय कमंषारियो, 
इजीनियरो ओर टेकनीरियनोके श्रमक्यौ दरं निरिचतत क्रनेके कामम 
चगादै। 

गरुराल केनिक्न मशीन-विन्डिम वर्षन हरवेचके सिए वंज्ञानिके थम 
समखन को योजनाए्‌ निद्िचत्त करता, प्रगत्िरील काम की विधियो व प्रतिफल 
अदायी कौ बधिक प्रभावकारी अ्रणालीको चाच करना जरूरी समभ्य। 
प्रतिष्ठान के काम के महुरे विद्लेपण से जाहिर हमा कि केवल उत्ादन सम्ठन " 


चज्ानिष धम समटन 
कोलाएु षरनेमे 
प्रगतिशील प्रतिष्ठाने, 
पो आर अनुमष्ते 
के अनुमव 
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मे सुधार कसनेसेदहौ उच्च श्रम उल्ादरूना, लामदायक्ता ओर जाथिक सव 
लन प्राप्त करना सम्भव हौ सकेमा 1 उत्पादन सगठन के सुधार के लिएजो 
कार्यक्रम निरिचत जिया गया, उसम्र उत्पादन कीतयारीके लिए कारयनिके 
अन्दर ही उत्पादन की योजना तयार करने, उमकी शापो ओर अनुभागो के 
लिए माल कौ सप्ला करने, प्रवन्य ने अधिकं कुशलता प्रप्त करने तथा 
मजदूर दुगीनियसेव टेकनीदियनो के लिए काम की अविक विवेकपूणं विधिषो 
कोलागरू के की व्यवस्था कप गयी । 

यूराल केमिकल मशौन-््ल्डिग वकम गोरी मोटर ववतं तथा अनेक अन्य 
प्रतिष्टानोके अनुभव ने, जिन्होने वैज्ञानिक श्चम सगठन के आन्दोलन का 
सूवरपात क्रिया या, देशग्यापो पैमाने पर च्यान आकपवित किया । वहृतसे 
प्रतिष्ठानोमे व॑ज्ञानिक श्रम संगठन लागू करन क लिए भ्रषोगक्ालाए्‌ स्थापित 
कीजारदी है भौर योजनाएव उनके कार्मागवयन के कार्यक्रम निदिचत क्रिये 
जारदेर्दै। दुजीनियर, देक्नीधियन ओर मजदूर दन कामोमेदिस्वा लेरहेै 
मर भवतकजोक्दम उढयि गे दै, उगने अच्ये परिणाम प्राप्त हृषु है। 

दोहराने के प्रन 
१. समाजवादी धरम सगठ्नसे कया लान है 
२. कंम्युनिजम की विजयके निए श्रम उद्पादकताभे वृद्धि का मह 
क्यार? 
३. श्रम उत्पादकता मे वदि कंसे होती दै? 
४ उत्पादन ओर्‌ श्रम के वैशञानिक्र सममन सिक्या लाभ ? 
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अध्यायं १५ 


श्रम के अनुसार वितरण ओर 
सामाजिक उपमोक्ता निधि 


१. श्वम के अनुसार वितरण : समाजवाद का एक अर्धक नियम 
स्षमाजवादी सिद्धान्त “योग्यता के अनुसार काम, 
कामके अनुसार दास" के का्यन्वयनका अथंहैकि 
समाज को हर मजदूर के श्रम व उसके उपभोग की 
मात्राको देखना मौर उस पर निय्नण रखना चाहिए । 
लिनिल ने द्मे समाजवादी निर्माण कौ सफलता कै लिए अत्यन्त महत्वपूर्णं शतं 
मानाथा। इसप्रकार का लेखा गौर नियत्रण अनेक वस्तुगत कारणो से माव- 
श्यक टै । 

प्रथम, समाज के पासं अभी भी उष्पादो की इतनी इफरात नही है कि 
समाज के सभी सदस्यो की तेजी से वदती हुई आवश्यकताओं को पूणं रूप से 
धूराकिथा जा स्के। 

द्वितीय, धम बभी भी मनुष्य कौ सवंप्रयम जीवन्त आवेष्यकता नही वनं 
पाया है, अतएव, हर मजहर फो अधिकतम उत्पादकता के साथ सामूर्हिकि 
कंत्पाण करे लिए कामको भोर वाकरपित करते के टैतु भौतिक भररणाथो को 
सुनिश्चित करना जखूरौ है । 

वृत्तौ, अभी भी नमर वीर देहात के बीच तया मानप्तिक गौर्‌ शारीरिक 
श्रमके बीच काफी भेद मो्धद हँ । इसलिए अलग-अलग मजद्ूुरो का श्रम 
केवल माच्नाकेहिपावसे ह नही, गुणो के हिसाय से भी सलम-अलगहोतादटै) 

ष्तेपण ष्टे प्रणाले अनता के दिमण्य पर अपना गहर सस्र द्योद भयोः 
है जीर पुरे समाजवादी कालखण्ड मे पूजीकवादी धवद्तेपो के चिलाफ सपं 
शिया जाता है । उदाहरण के लिए, मेहनतकदा जनता फे पिदहे हिस्से समान 
कोक्मसेकम देना ओर्‌ उससे उयादा ते ज्यादा वसूलना चाहते ह । भुमौ तक 
जारी बेगार कौ व्यवस्य से यह स्विति पेदा हृं है । श्रम कौ मात्रा मौर उप. 
भोग कौ मात्रा पर सामाजिक नियथ्रण श्रमकी ओर एकः नये, समाजदादी 
ष्ष्टिकोण के लिए सधं म अत्यन्त महत्वपूर्णं उपादान है । 


भ्रमकौमानाभोर 
उपमो की भात्रापषर 
सामाजिक निपत्रण 
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कौ चमङ्गी का इस्तेमाल करता! सः के अन्तर्गेत समग्र समाज 
हर मजदूर केथमकीमात्रा जीर उवे उपमोग द्धै मात्रा पर नियत्रण स्था 
पवित करके स्मो पर प्रभाव इालतादै। सामा जक उत्पादनम्‌ ह्र 


भौतिक सम्पदा का वितरण उस्पादन की सामाजिक पद्धति षर निरमरहोना 


है1 समाजवाद के अन्तर्गत यह्‌ वतरण श्वम के अनुष्ार किया जाता है 1 


गुशलता बढाने, धरम सगठनके सुधार चे दिलचस्पी लेने तया प्राविधिक प्रगति 
क लिकासमे सक्रिय माग लेन के लिए जाकवित करता 1 दष प्रकार, श्वम 
अनुषारः वितरण उस्पादनकारी शक्तियो के तेज विकाषमेर्हर प्रकार से सहायक 
होतादै\ 

अतएव, धरम के शनुसार वितरण समाजवाद का एक वस्तुनिष्ठ आर्थिक 
नियम है1 इष निय पर दक्षता प्राप्त करके समाजवादी समाज नव 
कार्मेकलाप के समीक्षित्रो मे श्वम का प्रतिकल मदा करनेके बधार के तौर 
चर लामू करता टे॥ श्रमके याधार पर वितरण, सोवियत सध तथा मन्य 
समाजवादी देशोमे समाजवादी प्रबन्ध कौ सम्पूणं प्रणाली से निकट रूपमे 


1 

लि लोगो कीनजरम समाजवादको बदनाम करनेके प्रयास मे समाज- 
दुर्मन भौतिक मररणा के त्िद्ान्त को पूजीवादी तौर तसीकोको चट दि 
जानेके ल्प मेवेश्च करते है 1 श्रम के अनुषार विवरण के सद्धाम्त का मुनक 


क्के तिद उच्च वेतन क्का समाजवादी छिढन्त मुनाफो लिए पूज 


दषे 


मेहनतकश मे समूह का एक अग होने कौ भावना ष॑दा करता है । यह्‌ मेहनतवश्ष 
जनत्ता मे सहयोग के सम्बधो तथा विरादराना पारस्परिक सहायता की भागना 
को--जो समाजवादी उत्पादन सम्बधो के विदेप लक्षण ह--मजतूत बनाता है! 

श्रम के अनुसार वितरण से मेहनतकदा जनता मे उसके मपने श्रम के 
फलौ के प्रति प्रत्यक्ष भौतिक स्वि की गारन्टी होती है लासो-वरोडो मेहनत्त- 
फी के सामने यह्‌ बात उजागर दहो जाती है कि अच्छा जीवन चितानेके 
लिएु अच्छी तरह कामक्रना मी जरूरौरहै। भौतिक व्रेरणाए भगे बडे हुए 
मजदूर मे तुकानी गति पैदा करदरेती ह तथा साधारण मजद्रुरोको मागे वदे 
हए मजदूसे कै स्तर परे अत्तीर। 

श्रम्‌ वै अनार वितरण से मेहुनतक्श् जनता बे व्यक्तिगत तथा सावं- 
जनिक हितो के वोच सही समन्वय स्थापित होता है भौर उममे अपने व्यक्तिगत 
हितो को समग्र सपान के हितो के आधीन करने की भावना पदा होती है। 
भौतिक प्रोटषाहुन की प्रणाली-- नियोजित, मायिक व्यावसापिक श्रवन्य, लागत 
लेखा के प्रचलन तथा हर प्रकारके कुश्रबन्ध जोर वर्वादौ की समाप्ति के लेनिन- 
वादौ सिद्धान्तो पर आधारित होती है 1 प्रत्येक मजर द्वारा अपने म कै 
परिण्णमौ रे मौहिक दिलचस्पी के वगर्‌ तथा कारतानो, सापो, अनुभागो के 
कमचारियो दवारा अपनी सामूहिक कारगूजारो मे दिलचस्पौ कै बगेर लागत- 
लेखा ओर आथिक प्रबन्ध को घजब्रुन बनाते कौ बात सोची तक्र नही जा 
सकती । 
वर्य दिनो तया सामूहिक हितो के बीच वुतियादी 
मद्ट अन्तरविरोध हर शोपक समाज की विशेषता 
रहे ै। पूजीवादी समाजमे ये हित चिक्षेप षप 
से शदरूतापूणं होते ह । पूजौवादी सिद्धान्तचास्नी 
पूजीवाद कै अन्तर्गत हितो के टकराव भौर विरो 
को दक्नेके काम को अपनी एक केन्द्रीप जिम्मेदारी समते है । पूजीवादी 
समाजमे दितोके तालमेल के बारे मे पूजौवादो नीम-हकीम वशानिको के 
विज्ञान विरोधी सिद्धान्तो का वास्तविकता के साध कोई मेल नही वैव्ता। हर 
कृंदम पर जीवनके तथ्य इस भूख का पर्दाफाद करते रहते ह 

समाजवादौ समाजे हितों के वौच टकराव का कीरं सवाल हौ नही 
उठता वेघोकि समस्त मेहततकश जनता को समाजवादी सर्थ॑व्यवस्था के विकास 
मे द्विलचस्पी होती है । स्तु इषके वावद्गद, तिष्ठान के कमंचारियो तथा 
अलग-अलग मेहनतंकशो कै प्रत्यक्ष भोतिक हितो सौर समग्र समाजके हितोके 
चीच कुर्शलतापूर्वक समन्वय स्यीपित्त करने की जाक््यक्रता समाप्त नही हो 
जाती । ॥ 


समाज, प्रतिष्ठान के 
कर्मचारियो ओर मलग- 
लग मजदूर के सर्पिक 
हितों का समन्वय 
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मआाथिक प्रेरणा का मूत्त सशय इत वाति फी मारन्टी करना दै कि मजूर 
के मामूषहिक संगठन तेया भ्रत्येक भजदूरके हिनो फे साय समग्र समाज के 
दितौ का तालमेल कायम रहे । उत्पादन लिए दिये जनि वाते अधिक 
अर्थिक परोत्साहनो का उदेश्य समाज, प्रतिष्टानो भौर अलग-अलग मजदुरो के 
दिके के वीच पदा होने वाते, यादा हो सकने वाले, भन्तविरोधो को दर 
करना होता दहै 
इने अन्तधिरोधो को दूर करते का आािक-मायं, मूल्य-धेथियो कौ मत्त 
प्रणाली के मुकम्मल मौर जानकारोपूणं इस्तेमाल पर आधारित होत्ता है : जसे 
तार मान्त, गुनाके भौर लामदायकता, उत्पादनकारी परितम्बतति के इस्तेमाल 
के लिए मूप्रतान, प्रततिष्ठानो के मुनाफौ मे से दिशते निधियो, वेतनो ओौर योनस 
के लिए कटोत्तियो, जादि, के सूचकाक इनके तथा जन्य भाधिक उपादानो के 
सटी इस्तेणाल से समाज, प्रतिष्ठाने मे काम करने वाते कर्मचारिपो के 
सापूिक सगढनो ओर अलग अलग मेहुनतकदो के वोच एकता स्थापित करने 
मे सहूयता मिलती दै) 
कामक 6 त्क सोवियते यासन कं सारम्मिक वर्पो मेलिनिनने लिला 
मके लिए भोतिक वा कि समाजवाद भोर कम्ुनिरम का निर्माण केवल 
व नैतिक भीत्ताहनो जन-उत्साह के आधार वर नही होगा, वप्कि वह्‌ 
1 महान कान्ति से उत्पन्न उसा, व्यक्तिगत दिलचस्पी 
मौर लागत ज्ेखा कै आधार पर होगा 1 तेनिन के निदेश काञयं पहु है कि 
कामके लिए भौतिक च नैतिक प्रेरणाओ के बीच सहो समन्वय होना चाहिर्‌ । 
समाजवाद निर्माय के भमलने इस बातकीपुष्टिकी दहै कि जब तक 
मनहूरो को अपने काम्‌ के परिणामोने भोत्तिकं दिलचस्पो नही होगी, तव तक 
नंतोदेशः की उत्पादनकारो शक्तियो कौ ही उन्नत निया जा सकेगा, न 
समाजवादी अर्थव्यवस्था की सवना कीजासकेगी भीरनं क्रोडो लोगौ कौ 
कम्युनिज्म की नोर अग्रसर कियाजाप्तकेगा) इसके साय ही समाजवाद काम 
के लिए अधिकाधिक दाक्तिशाली र प्रभावकारी नैतिक प्ररणाओ को विकसित 
करता रहता है । समाज मे मेहनतकयो की भव जो मूलत. भिन्न स्थितिहै, 
वह्‌ स्वय नैतिक प्रेरणा का एकं छत बन गयी है 1 वह मेहमतक्श 
जनता कौ--समाज कौ भलाई के लिएु---ज्फादा अच्छे अीर उत्पादनकारौ 
छपे काम करने को भेदिते करती है 1 भौतिक अरणाभो के साच 
हो, समाय के लिए अम मेहमतक्श जो काम करते हँ उत्तको प्रदत्त 
सामालिक मान्यता भी ्रामाजिक प्रणति के लिए जनर्दस्त प्रेरक शक्ति वनतो 


जार्होदै। भ 
लेनिन नै बताया था रि व्यक्तिगत दिलचस्पी उत्पादन को वढाने मे बहते 


~ ३४० 


कारगर होती है) वहु भौतिक प्रिरणाभो को, समाज की भलाई के लिए नेक 
यर सफल काम मे उत्पादन कमं चारियो ौर मनद की मीतिक दिलचस्पी 
फो सुनिदिचत वनानि को, बहुत महप्व देते ये । वहं अच्छे कामके लिए भौतिक 
प्रोत्साहन को आर्थिक प्रगति को प्रमावित करते वाला एक प्रभावली उपादान 
भौर आाचिक विकाक्तमे वद्धि का शक्तिशाली साघन मानते ये । उनका विचार 
था फ्रि मौतिक प्रोत्साहन समाजवादी प्रणाली द्वारा विकसित नैतिक प्रेरणाओ 
का पूरक है। 
काम के लिए भौतिक व नैतिक प्रेरणाभौ का सही समन्वय कम्पूनिज्मके 
लिए सवं मे एक महान सुजनात्मक शरि है ॥ हम कम्युनिज्म की ओर जितना 
आगे वदते ज्येगे कामके लिए नत्तिकप्रेरणाओ, श्रमके फला की सामाजिक 
मान्यता, ओर समस्त जनता के ध्येयके लिए समाजके हूर सदस्यमे जिम्मदारी 
की भावनाः का महत्व उतना ही अधिक वढता जायगा । 
प्रतिष्डानो को जित्तना ही अधिक प्रोत्साहन दिथा जायगा, भौतिक प्रेरणा 
के सिद्धान्त से उतनी ही अधिक माग की जायगो कि कामके लि्‌ मौतिक वं 
तिक प्रेरणा का सही समन्वय स्थापित विया जाय ) कुष्ठ मामसो मे देखा 
गया कि इन दोनो के वौच आवश्यक एकता का अभाव दै। भौतिक दिल- 
चस्पी ओर तिक पेरणाओ के वीच एकता न केवल भाथिकरूप सेजषूरी दै, 
वत्कि धप की ओर एक सच्चे कम्युनिस्ट द्प्टिकोण को धिकतित करने भौर 
कम्युनिर्ट समाज के निरमातराो कौ श्िक्षाके लिए भी जरूरी) 
भोति प्रोऽसाहनों को इस प्रकार आयोजितः विया जाना चाहिए कि काम 
के चिर नंतिक प्रेरणा को शक्ति मिले। धरम भौर उसके परिणामो की 
समस्त लेखा प्रणान के फलस्वरूप अच्छा काम करने, ज्यादा उत्पादकता हासिल 
करने, सामाजिक हिता कौ भरो वढाने, जनत्ता कौ सम्पदा की रक्नाके लिए समधिक 
तत्परता दिखाने, धरम ओर भोतिक साधनों मे किफायत कएने को मावन्ग तीतर 
हो जानौ चाहिए । 
समाजवादी ओर कम्यूनिस्ट निर्माण के दौरान कामके लिए भौतिक वं 
नैतिक भ्ररणाए एव दू्तरे को वदातो है तया एक ही लक्ष्य कौ जोर उमुख 
होतीहै\ कभदे लि नक्तिकभ्रेरणाको विकसित केरने की गौर लक्षित 
विघारधारालाक ओर दोक्षिक कार्य तथा उत्पादन के धिकास ये लिए मेहनत 
काको भोतिरुष्विकोतीत्रक्लेकाकाम एकूदूपरे से अभिन सूपसे 
जुष हुए है । नंतिक तया भौतिक प्रेरणामो को क्सीभीखूप मे एकनदूषरे के 
विरोषमे षडा करने से कम्पनिस्ट निर्माय को अनिवार्पत" तति पटचेमी । 
वेतन-पमानोरूरण भूजीवादके प्रारम्मिङ वाल मे, जय पूंजोपनि वं 
तेहि सामन्तवाद मे लिलाफ सधपंरत या, तो उने माम 
जनता को बपनी योर तते कै लर्‌ समाना नारे 
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भा दस्तेमात वियाधा) दिन्तु पूजोयादी छान मौपयवारिक एक्ताङके षदे 
पौ रोके व शोपितो के वोच को, ममीरो ओर गरीयो के वीच की, भय. 
कोरतम सस्तमानता दाये रहना है 1 

मजदूर वगं पूजीयादो समाज श ओपचारिक समानता के विरोषं मे 
सर्म समानता कौ माय उठतिा है । समानता बी इर माग की वास्तविकं 
मन्तवम्तु, जसा कि माकं भीर एुगेल्स ने सममाया या, वगो का ध्वसा द । 

पनोपण का सात्मा करके, समाजवाद वर्गोय मसमानता को यत्म वर देता 
है 1 विन्त इसका यह अयं कदापिनहीदटै कि समाज हर व्यक्ति कौ उपमोग 
भविश्यकताओं, उसकौ निजी खवियो ओर सावरपकतायो, का मी समानीक्रष 
कर देता दै! 

श्रमकीमाग्रा भौर गुणे मनूुसार तरण के साय साय निम्न पृजीवादौ 
समानीकरण के सिलाफ मो सपं चलता रहता है । सं क्थिग्येश्रममी 
माघा भौर गुणो, योग्यता, उत्पादकता ओर जिम्मेदारी की भावना वा विना कतई 
कोई ध्यान रसे श्रम के भुगतान को समान कर देना--दसका समाजवाद से 
कतई तालमेल नही वै सक्त्ता। इस प्रकार कौ स्मावेता का, यच्छा काम 
करने वालो फे लिए मौतिक प्रेरणा से, टवराव होता है । इस तरह को समा- 
नता उत्पादन का सुधार करने की मजदूर की भौतिक दिलचस्पी को शुन्द केर 
देपरीदै। पश्चमे को उत्पादकतामे वृद्धि कटने मौर मजदरों की वायंकुषलता 
को उन्नतक्ररनेमे वाधक वनतीदै। 

8 श्रम के अनुसार वितरण, कम्पुनिज्म की उच्चतर 
शरम के अनुततार नितिरण अवस्था के लिएु भौतिक भौर मारिमिक पूर्ा- 
भर कलयुनिष्ट निर्माग पेक्षाभोका निर्माण करने मे जवदेस्तभ्रूमिका 
अदा करता दहै। समाजवादी समाज की उष्वादनकारी शक्तियो के सर्वाधिक 
तेजी से विकास को सुनिचिन करे के लिए वितरण कौ यह्‌ विधि मनिवार्येहै। 

कम्मुनिभ्म के निर्माण को भौतिक दिलचस्पो कै सिदधान्त पर निर्भर होना 
होगा 1 कम्मुनिस्ट निर्माण के समूचे कराल मे श्रम के अनुसार भुगतान, मेहनत- 
कश जनता की भौतिक एव सास्छृतिक आवश्यकताओ की प्रति का मृद्य स्रोत 
रहता है । इसके साथ ही, जै्ाक्षि सोवियत सघ कौ कम्युनिस्ट पार्टीके 
कार्यक्रम मे कहा ग्या है, कम्भुनिग्म जैते-जेमे तेजदीके अत्ता जायगा, 
वैसे हो वैते व्यक्तिगत मावश्यकताओ की पूति, सधिकाधिक स्पर्भे, सामाजिक 
उपमोगर निचिमौ से होमो अौर इन निधियोकौ वृद्धि कौदरश्रम के भनुतसार 
अलम-अलग ग्यक्तियो को मुगतान कौ दर से जामे निकल जायी ५ मलग 
अलग व्यक्तियौ की आवश्यकता के अनुसार वित्तरण के कम्युनिस्ट सिद्धान्त ने 
सफ़रमण उसी समय सम्भव हो सक्ेमा जव श्रम के अनुसार वितरण का समाज- 


8. 


यादी िद्धाग्त मपनी उपयोगिता पूरो तरह खत्म कर चुका होगा, भर्या जव 
भीतिक मौर सास्कृतिक सम्पदा कौ बहुतायत हो जायगी मौर श्रम करना 
समाज कै सभी सदस्यो कै लिए एक जौवन्त आवदयक्ता वन जायगा । 

जवन का दृन््रवाद कुं इस प्रघारकाहै क्रि धम क अनुसार वित्तरणके 
सिद्धान्त वा साग्र किया जाना, आवदयवताभो के अनुसार वितरण के कम्युनिस्ट 
सिद्धान्त कोलाग करने को परिस्यितिया तैयार करता है । वितसणकेइनवो 
रूपो के वीच उसी तरह कोड दीवार मो्धुद नही है जैसे कि कम्युनिस्ट समाज 
की दोनो मवस्याओ के वीच कोई दीवार नही है। 


२, राजकीय प्रतिष्ठानो मे वेतनं 


समाजवाद के अन्तगंत श्रम का प्रतिफल कामकी 
मात्राञौर गुणक अनुसार वितरण के नियमके 
हिसाब से अदा कियाजातादै। इस नियमपर 
अमल करते हृए, समाजवादी समाज श्रम का 
प्रतिफल भदा करने की विधियो मौर रूपोमे सुधार लाने के लिए निरन्तर 
इस नियम का दृस्तेमाल करतार] 

राजकीय स्वामित्व के समाजवादी प्रतिष्ठानोमे फाम करने वाले कार्या 
लयो व कारखानो कै मजद्रूरौ को वेतन अदा करिया जाता है। समाजवादके 
अन्तगेत यैतन, समग्र समाज--जिसका प्रतिनिधित्व राज्य करता है-भोर 
कारखानों व कार्यालयो मे काम करने वाले अलग-अलग मजदूर के वीव सम्बध 
को मभिग्यक्त करता है 1 इस प्रक्रिया मे मजदुरो के श्रम का आकलन, श्रम की 
मात्रा मौर गुणो बै अनुसार किमा जाता है। 

समवे मजदूर वे को अदी क्रिया जाने वाला वेतन, रष्टरीय आय का वह॒ 
भाग होताहै जोकारखानो ब का्यालयो मे काम करने वाले मजदूरो के व्यक्ति 
गत उपयोग बे काममे जाता दहै मोर जिसका वितरण श्रम के अनुसार किया 
जाता दै} चेतन का भुगतान नकद मुद्रा मे किया जाता दैव 

समाजवादी समाज मे श्रमशक्ति के मूत्य के बारेमे वाजारकै नियमो के 
सचलन के लिए्--ूजवाद के अन्तगते जिनसे वेतन क स्तर निरिचित होता है 
-- कोई स्थान नही है । चेतन के आकार के वारे मे यहा मजदूर वर्गे भौर पृजी- 
पतियो के बीच कोई सयं नदी होता, बयोकरि यहा प्जीपत्त वर्णै हौ नहौ । 
मजदूरो कै बीच होड नही रहती । मजदूर वग, राजकीय सस्थाभो ॐ माच्यम 
से, समाज के दितो को व्यान मे रखते हए, नियोजित रूप से वेतनो का आकार 
स्वय निरिचतत करता दै। 


समज्वादी प्रतिष्ठान 
मे वेतन निर्धारण के 
बुननिपादौ न्तिदधान्त 
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मिल तक हुमा है तथा चोजो कौ धुटकर फमरते षया है आदि, मतो को भी 
ष्यानमे रखा जातादै। 
श्वम के अनुमार वितरण के भा्थिक नियम के भनुरूप 
वेतनो कै निधारणमे यहं चात पहतेसे मान कर 
चलना होता है कि काम का भूटयाकनं सद्रौ तौर पर करिया जायगा भौर विवेक- 
पूणं छम-निर्धारण प्रानी लागू की जायगी । 
किसी मजदूर को उसके श्रम कौ मात्रा मौर गुणे मनुसार वेतन दा 
करने के लिए हमे सवसे पहले यदहं निश्चिते करना होगा फि प्रत्येक कामको 
पूराकरगिके विए्‌ कितने शरम की मावश्यकता होती है! इस काम को 
तकनीकी भूल्याकन--समय कोटो या तैयार मालके कोटो (मानको) की 
स्यापना--द्वार पुरा किया जाताहै! त्कनीको मूल्याक्रनमे निरन्तर सुधार 
भाधिक विकास फे सववेप्रथम क्तेव्योमेसेएकदहै1 
समय का मानक, कसो निरिचन कामको पूरा करने के लिए आव्यक 
सभयं के सम्पूणं खच को पस्मोपित करता है ) उत्तादने भानेकं इ प्रकार 
निरदिचत्त निपा जातारै करिः किसी मजदूर को एक निरिचित्त समप--एक परे, 
एक कार्य-दिवस था एक महीने--मे कितनी सस्या या मात्रामे माल तयार 
करना चाहिए, या उसी अवधि मे कितने भागो का उसादन करना चाहिए, या 
उत्पादन के मिते सचलन पूरे वरे चाहिए । उत्पादन मानकः काम कै धटो 
(या बवर्य-दिवस, या प्रति मास कामके दुल घटो) को, उल्पादित पदार्थं कौ 
एक श्काई के उत्पादन के तिए, समय मानकः से भाग देकर निदितं किया 
जात्ताहै। 
समय मानक का प्रयोग अधिकाशतः व्यक्तिगत तया छोटी-टोटी टुकटियौ 
म होने चाले उत्पादने के लिए क्रिया जाता है तथा उत्पादन मानक का प्रयौग 
अडे पमाने के उसपादन के लिए होता दै} 
उत्पादन मानको के निधरिण के समय प्रतिष्ठानो मे पायी जाने वाली 
परिस्थितियो को व्याने रता जाता है, किन्तु साथ ही उपलतग्ध सचयो पर 
भो आवश्यक ध्यान रखा जाता है : इन सचय मे उपकरणो के बेहतर इस्ते- 
माल के मवसरो तया प्रविधि का सुधार भो दामिल होति) हर काम को 
पूरा करने के लिए अत्यन्त उत्पादनकारी विधियोकौलागर करने की गारन्टी 
फे हेतु सामटनिक ओर तकनीकी कदम तय क्य जति दहै हसं प्रकार तक 
लीकी ष्टि से न्यापस्तमत्त मानक स्थापित किये जतिहै। 
समाजवादी उद्योग के प्राविधिक उपकरणों मे निरन्तर वृद्धि होती रहती 
दै 1 उत्पादन दिधियो मौर श्रम संगठनमे सुधार किया जाता है, उरपादने का 
सुचार करने के लिए वहत से कदमों प्रर अमल किया जाता द! इन सवके 


कात फां पूरपकन 
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क्षिपा जाता है! कायं दर से मजदूरो को अपनी कार्य-कुशलता मे वृद्धि करने, 
उपकरणो का वेहतर इस्तेमाल करने, कायं फे समय की बर्बादी के सिलाफ 
सघपं चलाने, उत्पादन मे आने वाने भवरोधो ओर सागठनिक रकावटोको 
खत्म करने मे सहायता मितती है । 
व्यक्तिगत प्रस्यक्ष कायं-दर प्रणालौ के अन्तगंद मजदूरको उसके टार 
कथि जाने वाते उत्पादन की प्रति इवा के लिए एक निरिचत क्रायेंदरके 
अनुसार भुगतान किया जाता है 1 कायं दरे--क्रम भीर समय, अधवा उत्पादन 
मानक, के अनुसार निरिचत कौजातीरहै। 
कष मामलो मे प्रगतिशील कायं दर प्रणाली लामू कौ जाती दै, जिसके 
अनुसार बुनियादी कौटे से अधिक उत्पादन होने पर प्रत्येक इकाई पर अधिक 
ऊची दरस भुगतान किया जाताहै 1! इस प्रणाली को वहत बडे पमानेपरया 
निरनर लागू नही रियः जा सक्ता, बयोकि इसके अन्तगत मजद्रुर का वेतन 
उसकी भ्रम उत्पादकता की तुलना म अधिकतेजो से बढ सकता है । किन्तु कुठ 
मामलौ मे, जहाः सकावटौ भौर अवरोध का दूर क्रिया नाना बहत जरूरी ह्‌। 
गयाहो, प्रगतिशील कायं-दरो को लागू करना प्रतिष्ठानके हित मेदो 
सकतादहै। 
उद्योगमे समयदरेभीलागू की जा सकती ह । इस प्रणाली के अन्तगंत 
मजदूर को उसके श्रम का प्रतिफल इस आधार पर दिया जातारहैकि उसने 
कराम मे कितना समय लगाया है। सोवियत उथोग मे लगभग एक तिहाई 
मजदूर ईस प्रणाली के मन्तर्गेत काम करते है । 
समय दर उन स्थानो परलशरूकी जाती दै जहा मजद्रुरो के वास्तविकं 
उप्वादन को निरिचित करना नसम्भव होता है, उदाहरण के लिए मरम्मतके 
काम मे। मरभ्मत-मजदूरी, एडजस्टरो, ग्रेन चालको, इलेकदरीशियनो, आदि, का 
यतन भुगतान परनेमे इस्रप्रणालोका प्रयौग विया जाता है) स्वचालित 
उत्पादन के कुछ भागो मे भी, जहा मजदुरो को भूख्यत एडजस्टमेट, भरम्मत 
ओर मदौनरीके रल-रखात क्रा कामी करना होता है, समय-दरोकोलागर 
किमा जत्ता है) नत्यधिक-नियधित (स्वचालित) मशीनरी गोर काम की 
प्पित्तिपो बाले प्रतिष्ठानोत्तथाक्षेत्रो मसमय प्रणाली बोनस प्रणाली पर 
सफलतापूर्वक जमल किया जाता है1 
समाजवादी समाज को उत्पादनकारी शक्तियो के विकास 
तथा धमके क्षेत्र मे अधिक उपकरणो के उपलन्व 
होने के सायसाय, श्रमके प्रतिफल के समस्त रूपमे 
भी सुधार व विकास होता रहता है! पिले क वर्पो म ॒क्रारखानो मौर 
कूर्थानयो के मजे के वेतनो मे सुधार के कदम उठाये णये हँ । उत्पादन की 


वैतनो के सगठन 
मेभुधार 
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थि ५ 
ट कौ समदः भु्यद वातो षर निर्भर 
दमी ख म वृष्टि ठय उत्वि सामानके गुणाल्नक स्वरम सुधार, 
भुनाफो # दज मौर द्ध उन्रति १ कार नो व मरके 
मजदूर की युनि दते चेदनो ने सौर जदा एक केन पमे 
(फा हत ह र्देम १ दूते जीर ५६ भ चेतन (५), ङ्क भरि 
जायसी (जिस दूते कलो उनकी 


पटले 

सामान्य पष्स्माम सुधर (9) मौत प्रोर्छा देनेकी चा लगमम 

सम्य, अपथ यनमा यदना द्योतक र) दस 
मर तंोब्रस्णः 


सुधार क्ते लमू दः 
देने 


प्रतिष्ठान स्वय निर्मित करतेये। लगमग आये कारलानो के पास मुनाफोसे 
नितित निधिया होती हीनहीथी} ओर, जिन कारखानो के पास इस प्रकार 
की कोई निधि होती भी यौ, तो यह्‌ बहत छोटी होती थी तथा उसमे प्रोत्ाहून 
देते के लिए निर्घीरित रकम दविलकूुल नगण्य होनी थी । मजदूर को योनस तथा 
मन्य पारितोपिक, व्रियमत , मुनाफो से नही, दल्वि वेतन निधि से दिये जति 
ये। मुनाफोमे वृद्धि गौर उत्थादन की लामदायक्रता मे इजाकफे से मजद्ररो के 
वेतन के आकार पर कोर प्रय प्रमाव नहु पडता था । 
नियोजन कौ नयी प्रणाली तथा आधिक प्रेरणा की व्यवस्था मे सक्रमणमे 
प्रतिष्ठाने मुनाफौसे एक अशो काट कर भौतिक शरोत्साहन निधि कौ 
रचनाकीजारहीरहै। इस निषिसे कारखानो ौर फार्यालयो के मजदूरोको 
साल के दौरान सच्या काम करने के वोन तथा सालं के अन्त मे एक मुस्त 
इनाम दिये जाने है 1 भौतिक प्रोत्साहन निधि के लिए कटौतिया पहले से ही 
अनेक वर्प के लिए निरिचत कोटो के अनुसार की जाती, ओर इस निधिका 
आकार मडीमे विवे उत्पादन माल कौ मावामे वृद्धि तथा योजना मे परि- 
लक्षित मुनाफो ओर ताभदायकता प्र निरभेर करता है । योजना की भतिपूर्ति 
कै लिए दिया जानि वाला इनाम योजना के सूचकोकी पूति की अपेक्षा क्म 
होगा, ताकि प्रतिष्ठानो को योजना के उच्च से उच्चतर ल्य निर्धारित करने 
मे दिलचस्पी रहे ओर वे उनको भूरा कराने के लिए अपने समस्त सचयो को 
एकजुट करे । 
उप्पादित पदयो मे होने वाली वृद्धि तथा उप्पादित्त पदार्थौ के गुणात्मक 
स्तरमे सुधारक परिणामस्वरूप कीमतोमे उभार आ जनेतेहौने बाली 
अत्तिरिक्त यापमे इजाफे से भी भौतिक प्रोरसादहेन निधि मे बदौत्तरी हौ जात्ती 
है! इसमे प्रततिष्ठानीं को नये उत्पादित पदार्थो के उत्पादन पर काद्‌ पनि तथा 
उत्पादित पदार्थो का युणाद्सक स्तर ऊचा उराने मे दिनचस्पौ पदा होती है। 
सामाजिक सास्टृतिक कदमो भौर भावाक्षीय निर्माण कै लिए प्रतिष्ठत मे एक 
तिधि कौ स्थापना से मजद्ूरो को भौतिक प्रोत्साहन प्रदान करने का क्षेम वहत 
उंयादा वढ जाता है ) इस निधि के साधनो से बावास निर्माण, शिद्यु सस्थाओ 
मौर पायनियर कम्पो की देखभाल तवा संनेटोरियमो व विश्राम गृहो के बेहतर 
संगठन फे लिए केन्दीकृत सप्ताघनो भे योणदान क्रिया जत्तादहै) 
इष प्रकारके या्थिक सुधार ते, उत्पादनं के परिणामो मे मज्हूर कौ 
मौतिक दिलचस्पी को वदनि के लिए प्रतिष्ठानो के मुताफे के भाग कां वेहुतर 
इस्तेमाल सम्मव हौ जाता है । मूनाफा--कार्वानो ओौर कार्यालयों के मजदूर 
को भौतिक प्रोरसाहून देने का एक महप्वश्णं सन्तरिक साधन वन॒ जात्ता है । 
इते प्रतिष्ठानं के कयिकलाप के सामान्य परिणामो मे मजदरो कौ मौतिक 
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दिमवस्यो बहाने, उल्यादन के विकाषमे मजटुरो की दिलचस्पी तीत्र करे, 
श्रमकरोवेहुतरदग से समिन करने तया प्रतिष्ठान की कारगुजारी के 
परिमाणात्मकृ व गुणात्मक सूचको फो उचा उठने की परिस्यि्तिया पदा 
होती है। 

प्रतिष्ठानो मे भौतिक प्रोरछठाहून निवियों क निर्माण से प्रतिष्ठानं फी 
कारगुजारी के साश्ान्थ परिणामो मे सुषार लाने की समी मजदूरो की सामुहिक 
दिहुवस्यी मे इजाफा होगा । कारखानो व कार्यालयो कै मजद्ररो कै वेतनो मे 
बोनस भौर एक मुर्त नकद इनाम का गञ्च वटाते से--ज्ला कि नयी 
पचवर्पीथ योजना मे प्रस्तावित क्या गया है-परव्येक मजदूर के हिनो का 
पूरे कमंचारियो तथा समग्र समाज के हितो के साथ समन्वय करने मे सहायता 
मिेणी । उप्वादन कौ नयी प्रणालीकेलागर्‌ होने सर योनस्त की स्पवस्या-- 
जिसमे श्वम उत्पादकता, काम की किस्म ओर व्यक्तिगत एव सामूहिक उत्पादन 
परिणामो का दि्तावि लगाया जाता है--धीरे धीरे मजदूर कौ समस्त श्रेणियो 
परलागरूहो जायगी । 


३. सामूहिक फा्मो मे काम्‌ के हिसाब से भ्रुगतान 


† गं समाजवादी प्रतष्ठानो मे क्रिये गये अपने 
सपसू्िक पानो मे कामके सामूहिक श्वम के लिए मजदूर वं ओर 
धगतान की विशेयताए सामूहिक क्रि्ठानो को समाजवादौ सिद्धान्त 
ह्र एक से उसकौ योग्यतानुसार काथ ओर हर एक को काम के अनुसार 
दाम" फ माघार पर आमदनी होती है) किन्तु राजकीय प्रतिष्टानो भौर 
सामूहिक फार्मोमे कामके लिए वेतन भुगतान के तरीको मे अन्तर है । 

राजकीय प्रतिष्ठानो मे कारखानो वे कायलियो के मजदूर जौ वेतन पाते 
है, उसका आकार राज्यद्रारा निश्चित किपा जता है। समह कामों मे 
किसानो को सामूहिक अर्थव्यवस्था की भामदनी से नुग्ताने तिपा घता 
मौर भुगतान का आकार सामूहिक भार्मो कै सदस्यो द्वारा निश्चित होता है! 
सामूहिक फां का उत्पादन बढने जौर उत्पादन पर होने वति सर्चो मे कमो 
हानसे कार्म की वामदनीमे जो वृद्धि होनी दै, उप्र सामूहिक सरथ के सभी 
सदस्यो कौ सुशहाली मे इजाफा होता है! 

सापषिक ष्मो मे रमे भुगतान का गुष्य स्वरूप कायं दरे ह । सामूहिक 
कामं का दौड फार्म पर पष्य नाने वाली स्थितिएो, किसी व्श्िप काम के 
लिए यावश्यक कापेकरु्तलत्ता, भौर कायं विदेय कौ वेचोदपो तथा कठिनाई के 

अनु हर काम के लि उत्पादन के कोटो मौर दयो का रिर्पारण करता है 


३६० 


तथा सामूहिक फां के सदस्यो की सामान्य समए उनको स्वीङृति प्रदान करत 
है। 
कृषि उल्वादन के अधिकाधिक यग्यीकरण, सामूहिक कार्यो कै किसणनो की 
कायेकुशलता मे वद्धि तथा वेहतर श्रम सगठन से सामूहिक फार्मो मे मालि 
उलादन के कोटो ओर येततन-दरो का व्यवस्थित सशोधन व पुननिर्घारण करना 
तथा नयी उपयुक्त दरों का लागु किया जाना अवश्यक हौ जाता है। इससे 
श्रम उत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि की गारन्टी दयेत रै, सामुहिक अयंश्यवस्था 
कै पनष्त्पादन के लिप्‌ सचयो का विस्तार होना है योर सामूहिक किसानोको 
भौत्तिय खुलहासी का विकास होता है । सामूहिक फर्मो के आन्तरिक सम्बधो 
मे सुधारदहोनेसे फर्मो के मजदूरो के श्रम के मूल्यकिन, सगठन मौर प्रतिफल 
को राजकीय प्रतिष्ठान कै रूपो च स्तर के नजदीक साना आवश्यक हो जाता 
है) 
एक लम्बे अपं तङ साप्रहिक किप्तानो के वेतन केवलं काम के दिनौ की 
कादयो के दि्राद ते अदा कयि जति रदे । सामूहिक एार्मोमे टन वाते श्रम 
की विभिन्न किस्मोके लिए समान पैमानेकेरूपमेकाम केदिनि की दकार 
का प्रयोग होता था। 
कार्य-दिवस इकाई प्रणाली के अन्तर्गत, सामूहिक फां पर विये गये काम 
कै बदले हूर किसान की आमदनी कायं-दिवस की इकादयों एव फामं की 
आमदनी मे होने वाली वृद्धि पर निर्भर होती है! कायं दिवस की कादयो की 
सख्या दस बात पर निभेर होती है करि फामेके हर सदस्यने काम कौ किस 
माव्रामे सम्पन्न कियाद) किन्तु क्रिसी कायं दिवस की इवार्ईद का आकार, 
अर्थात प्रत्मैक कायं-दिवस इकार के बदते किसान को दिये जनि वत्ति उत्पादन 
सामनि ओर नकद रकम की माघ्रा--पूरे सध के काम, उसकी अथंच्यवस्या की 
स्थिति ओर उसकौ आमदनी के आधार पर निर्धारित की जाती है। 
का्य-दिवस द्काइयो के आधार पर--श्रतिफल भुगतान प्रणाली के 
अन्तेगेत--किसानो को अपने काम की प्रत्येक काये दिवत्त इकाई के लिए कार्म 
पर हीने वाले उत्पादन का एक अदय मालक रूप मे, तया आमदनी का एक 
भश्च नकद के रूप मे, दिया जाता है ) सामूहिक किसान मालकेरूप मेप्राप्त 
होने वाले उत्पादो का एक अश तथा उनके पास व्यक्तिगत उपभोग फे लिए 
छोडी जमीन पर होने वलि उत्यादन चा भी एक अश, वाजार मे वेचते है 1 
काये-दिवस इकाई प्रणाली ने “खाने वालो को सख्या" के अनुसार वितरण 
की समतावादी प्रणाली को हटा कर उसका स्थान लिया या} इसलिए फा्यं- 
दिवसो को इकाई के आधार पर साभू्टिक किसानो को उनके धरम के प्रतिफल 
कै वितरण कौ व्यवस्या, श्रम कै नुषार वितरण के समाजदादी निदन्त कै 


देथ 


सामरहिक फा्मो सौर किसानो गथ आमरनीमे --षागूदिरर्नािलि षो 
सर्थ॑न्यवस्था के कारण--अधिक एदि केतु पि के भोिकः एव एरगी पी आष 
कौ विकसित व मजचरूत करने को दिया भे राज्य प्रासाद भामे सातौ सहागत 
बहुत महतवभूे है । प्रचवर्षीय योजना भे यह्‌ प्रापिधान भिः एषि हेष 
रज्य द्वारा पूजी के विनियोगो मे १९० प्रतिस्त ए एदि को भाप । पपुवा 
योजना कौ वधि मे उपकरणो परै उपतयथ फरते ओर एप्पादग धाक्ताभो 1] 
निर्माण करो के लिए ४,१०० फरोष स्तो फी रपा निर्पास्ति की गभी 18, 
इसी अवथ मे १५,६०,००० द्रदर, ११,००,००० पारिपाौ दाधा ५,५०,५५१ 
हाखेस्टर्‌ करम्बाहन रागुदिफ़ फाभो को राप्ना पिये जामे ) तिज एषण 
सम्ताई भी प्रति वपं मदी रदेगी । सापि फामों ओर रामुभौष पा त 
विचतीकरण भधिषाभिकः पदता ना रहा दै । राप कों परी पर्त क 
वाते नये उपपरणं। रे निज उर्वरो तथा विचुत र्वा पित व्रति, शापं 
हीषटृविमे गजदूगे फी गौत्तिक दितयस्पीषैः मऋनेरेषति पलादकीफी 
दरप्रप्तवगोे ¶ी परारटी होती है। साच पदाय भौर गौधोगिवः प्म मातं 
के उत्वादन प्रद ते दैव कौ भावद्यवताओरो पुग भष्डरी प्रपर प्रर प्ररौगे 
सदायता परिश्रम द । र्गायनिक उरवो यै द्टनेणाग राथा दपि यंतीषरण 
एव विधुरीकिद ग शत चत्यादकता को यदना, पीरे-पीर मतीनरी फी क्षाणता 
को उद्यो पैः नरव तै माना एव दपि मवे ष्‌ श्रम गै गणम क 
योयो शण भत क समक लाना मन्म जागाद 
गार १1५ की यापरिक समृद्धि दी एक देशी पृनिधाद श त 
स्पिन शी शु्श्वी को सूनिदिचत बननी टै बोरन्म शात र 
द हि मम शच स्वर कारवानों व ग्र्या 42 
निटयीक पुमेता श्रापगरा। 


7-5ई १५६ 


क नो ने नद सामूहिक फामों मे गारन्दीयुदा नुगदान की 
सामूहिक फन मे मन्तं व्यवस्वा फामों की मा्थिकत स्विति क मजनूत 
को गारन्टीुदा वेत्तन- यने गणं < नीक को 
स्वस्या की शुरमात चनाने तया ग्रामौ ननसष्या कं जोक कृ 

परिस्वितियो मे सुधार करने के तिषएु बहुत 
भह्वपू्णं है 1 
पिद्यले दिनो सामूहिक फर्मो मे आमदनियो का वितरण जिन विधिोसे 
कपा जाता या, उनप्ति मक्र सामूहिक किसानो के श्रम के वैतनके अआकारमे 
हुलमूलषन पदा हो जप्ता धा 1 वहत से सामूहिक कामों मे किये जाने वते 
कामक लिए स्थायी वेत्तन निष्ठिचित नही ये) इस प्रम्ववमे पार्ट ओर्‌ सरकार 
ने कषिफारिशच कौ कि सामूहिक फामो मे सामूहिक किसानो के लिए राजकीय 
फामोँ मे उपलन्ध वेतन दरो के माघार पर गारन्टीशयुदा भुगत्तान फी च्यवस्था 
लागरुकी जाय ! उत्पादित होने वालि पदार्थो के कोटे, कामं की ठोस स्थिति को 
ध्यानमे रखकर लामू किये जाते हैँ तथा वे मरामूहिक फामोँमे ताग कोटो पर 
भाघारिते हेते है। 
सामूहिक कामों कौ भयेन्यवस्या के विकास से सामूहिक कामों मे मजदूुरो 
के लिए भार्दीशरुदा मास्तिक बेतन भुगतान की व्यवस्था लामू कटना सम्मन 
होभयादै। १९६५ मे उत्पादित पदायोकौ विकीसे सामूहिक फामोंकी 
आमदनी मे--१६६४ कौ तुलना मे--२५० करोड छ्वलो का इजाषा हो गया 
भौर इसका लगमग ५० प्रतिशत अश किसानो की आमदनी मे वृद्धि करने पर 
सच रिया सया । कम वेतन स्तर वाले फर्मो को स्या तेजौ पे घटी है) ङु 
चे द्ए फामोको भी साथिक क वित्तीयरूपते सुदृढ करने रो सम्मावनाए्‌ 
पैदा हईदै। 
साप्रुहिक किप्तानो को गारन्टीशयुदा माक्षिक अदापगी व्यवस्था की धुरूभआते 
सामूहिक कामों कौ अामदनियो फे वितरण की सम्धूणं प्रणाली मे एक्‌ बुनियादी 
सुधार दै 1 पहने सामूहिक किसानों कै वेनो कौ अदायगौ के लिएु कोप उस 
भामदनीते निनि होकाथा, जो सवितरणीय त्तथा सामाजिक निधिपोमे 
योगदाने सै बवती थो । कितु अव--सामूहिक फामों कौ मामदनी के वितरण 
के पते हौ--पामूहिक किपानोके धमके लिए मदाममियो की रम भतम 
करली जाती है! इक बातत कौ सिफारिदि मीकी मयी है क्रि यनाज तया मन्य 
पार्योके कुस उत्पादन का एक निर्चिति माग मलग रत तिया जय, जौ 
सामूहिक किष्ानो को मालकेषूएमे उनकी जामदनी क्री गारन्टी कर सङ्के । 
सामूहिक कि्ान, छव के सदस्यो की सामान्य समा द्वारा निदि प्रकिया के 
अनुसर, अपनो गारन्दीश्ुदा मजदूरी के दिपरा् मे इन उत्पादो को प्राप्त वर्‌ 


सक्ति है 
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सामहिक किमान के श्रम के विए गारन्टीजुदा वेतन कौ शुरूभात भीर उतत 
वेतन के आकारमे ओौर ज्यादा बृद्धिके कदम सामूहिक फा्मोमे उत्पादन के 
विकास ओौर श्रम उत्पादकता की वृद्धि, किफायती व्यवस्था कै मजबूती से लागू 
क्रिये जानि तथा सामूहिक फामे अथंग्यवस्था के विक्रास्त के लिए निरन्तर चिन्ता 
के आधार पर उठाये जत्ते ह} पचवर्पीप योजनाकेमुद्प कामोमे से एक 
कायं को, अर्थात शहर ओर देहात के जीवन स्तरको वराबर लानि फ कारये 
को, पूराकरनेको दिशामे यहं एकं वडाकदभहि) 


४. सामाजिक उपभोग निधि 


श्रमके प्रतिफनके द्वारा मेहनतकश जनता की 
आमदनीमे होने वाली ब्द्धि के साय दही सामाजिक 
उपमोग निधिमे भी निरन्तर वृद्धि का जारी 
रहना जनता की खु्हाली के तिएु बहुत दही 
महत्वपू्णे है । दष निधि से रिक्षा, स्वास्प्य 
सेवाभो, पेन्शन सुविधा, वाल सस्थाओ मे बच्योकी देवमाल, भादि, णर 
राञ्य द्वारा किये जने वलि खर्चोको पूरा किया जाता दै) भविष्यमे नि शुल्क 
सावंजनिके सेवाओं के खचे भी इसो निधि से पूरे क्रि जायेगे। सामाजिक 
उपभोग निधि समाजदादी समाज मे जनता की सामाजिक व प्रास्कृतिक 
आवेश्यकताभो की पृरक्ति मे मारी भूमिका जदा करती है । सामाजिकं उपभोग 
तिथि ज्यादा वच्चो वाति परिवारो के लिए विशेष रूप से महत्वपूणं है । 

नि शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाए, बेरोजगारी का जन्त तथा समाजवाद कौ 
अन्य बहुत सी श्रष्टताए लम्बे असें से सोवियत जनता को दैनिक जिन्दगौ का 
अगवन चक्रों । ये सुविधाए सोवियत जनत्ता की एक अपरिवतनीष व 
मत्यन्त ठोस उपलन्धि हैँ । ईस मामे म सोवियत सघ को जनता ने पूजौवादी 
देशो को बहत पी छोड दिपा है इन सुविघामो के लिए मुगतान सामाजिक 
उपभोग निधि से क्िया जाता है! युदधोत्तर कलमे इस निधिमेविदेपषूपते 
अत्यन्त तेज गत्ति से विस्तार हा है । इस निधि से जनता को उपलन्ध कयि 
जनि वलि अनुदान ओर सुविधाओं को रकम १६४० के ४६० करोड रूकलसे 
वद कर १६६५ मे ४,१५० करोड रूढल तक पहुंच गयी । 

सामाजिक उपभोग निधिम होने वाली वृद्धि जनता के रहन-सहन के स्तर 
पर सराहनीय प्रभाव डालदी है \ इस यातत को दीचे लिक तथ्योसे देवा जा 
सक्ता है 1 क्ारखानो व का्थाचयो के मजदूरों का भोसतत वेतन, जो १९श्प्भे 
७ स्वल या, १६६५ मे वड कर ६५ सबल हौ गया। पदि साभाविक 
उपमोग निधि प्राप्न होते वासी सुविधाओं गौर अनुदानौको भी ध्याने म 


जनता के रहन-पहन के 
स्तर कौ उन्नति के लिए 
सामाजिक उपभोग 
निधि कए महव 


३९१५ 


स्प्राजाप्र तो षसौ यवधि मे उनकी मामदनो शण्ण्से यदृ कर १२ स्थत 
हो गयौ दै! १६६५ म साम्रुहित विषानो के लिषएु राज्य की भोर मै पेन्दान- 
योजनाको लार करिया गया} राजकीय वेन्दान प्राप्त क्रमे वातो की पच्या 
रकरोदसवद़बररेरगरोडहो ययी दै। शहरो मौर दैहातो मे लगमय 
१ रोड ७० लाख पर्तंटो भौर मवना का निमणि दिपागया है) बह स्या 
सप्तवर्पीयि योजना क मारम्म म उपलन्य गुल आवासीय मुवियायो स 
२/५ गुनी अधिक है । 

ग कम्युनिष्ट निर्माणके परे दौरमेकामकी मात्रानौर 
(0 उसके गुणौ के अनुसार प्रतिप फे भुगतान को 

भ्रणालो जहा जनना कौ जावश्यकतामो सौ पृत्ति का 

मुख्य स्रोत वनी रहेगी, वही साथ ही सामालिके उपभोग निधिकाभी निरन्तर 
विर्तार होता रहेगा । इस्ति श्रम के फनो मे मेहुनतवश जनता की द्विचस्पी 
मे को कमी नही आती, चक्ति भनेर महत्वपूर्णं सामालिक-आधिक समस्याओं 
को कम्ुनिस्ट तरीके से हल करने मे सहायता मिती है 1 

दन समस्याओमे सवे्रयमतोनयी पीढी के पोप्ण ़ी समस्या है) 
समाजवादी समान इस निम्मेदारी से सम्यधित समी सर्चो को अयने जिम्मे 
लेने फे रास्ते पर आगे वढ रहा है। 

दुसरी समस्या है देश की जनप्तप्या के क्षिक स्तर छौ उरनत करने 
तथा सस्कृति भौर विज्ञान का विकासक्रनेकी। इसमे पाट्दालाभो, शिक्षा 
सस्थाभो, विदवविद्यालयो, शोध सस्थामो, िवेश्यो तथा सिनेमा घरो, आदि, के 
निर्माण पर होने वाति यार्कीय खचं धाभिल होते ह । 

सीसरो समस्या जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कमी समस्मा है। इसमे स्वास्थ्य 
सेवामो के विष्टे क्षे तया विश्वाम्‌ च चिकित्सा की व्यवस्था करना दामिल 


है। 

सोयी समस्या जनता की जीवन स्थितियोमे सुधारक्रनेकौी है। समे 
आवासीय समस्या का हल, जनत्ता के लिए अच्च मवानौ का उपसम्व करिया 
जाना तथा सा्वेजनिकं सेवाए्‌ भादि, घाभिल है 1 

पाची समस्या काम के प्लिए्‌ अयोग्य हो गये खमाज के सदस्यौ कौ देव- 
रेव की है इसमे वृद्ध या जपग हो जाने पर दौ जनि वाली वेन्धने भती ह । 

सामाजिके उपभोग निधि के विस्तार से सम्पर्ति सम्बधी असमानता को 
--जोकि समाजवाद समाज मे किसी हद तक अपरिहायं है क्योकि समाजवाद 
के यन्वर्त धमे का मुगत्तान काम कौ मात्रा बौर उसके गुण के अनुसार करना 
एव वस्तुगत मावरयकृतवा होती है-हुर करने मे काण़ी इद तक सहायता 
निलतीदहै 
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५. जनता फे रहन-सहन के स्तर फो ओर भी - 
उन्नत फरने फे मुख्य तरीके 


जना कै रहन सहन कं स्तर को किसी अ्कंले एक 
सूचकाक से अभिव्यक्त नदी किया ज सकता 1 उत्तेतो 
जनता के जीवन भौर श्रम के विभिन पहृलुभौ कौ 
अभिव्यक्तं करने वि सूचकाको कयै सूची श्रेणी द्वार ही बमिव्यक्तक्िमाजा 
सक्ता दहै 1 

जनता कौ भौतिके सुशहाली का एक मुख्य सूचरु मेहनतकदा जनना की 
वास्तविक आमदनी का आकार होना है । वास्तविक आमदनी तीन उपादानो 
पर निर्भदहोती दैः (१) वकद भामदनौ का भकार, {२) सेवाओी ओर 
उपभोक्ता वस्तुभो के भव्य, ओौर (३) सामाजिक उपभोक्ता निधि का आक्रार। 
क्ाबादी कौ वास्तपरिक भमदनी जितनी ही ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति उपभो 
कीमातामी उतनी ही भिक होगी ॥ 


इस कं साथ ही, मजदूरो ओर किसानो के काम करने कौ स्थितिया भी 
जनता के रहन सहन कं स्तर के लिए भस्यन्त महत्वपूणे होती है । इनमे कार्य- 
दिवस कौ लम्बाई भौर सवतन दृष्टवा, श्म के यक्रोकरण की यवस्था, उसकी 
तीद्रताकौ मात्राः श्रमका दुसालव्यया हानिकर होना, उसकी रक्षा तथा अग्य' 
उपादान सामि होते है। अलग-अलग सामाजिक न्यवस्थानोवाले देशौ की 
जनता के रहन सहन के स्वरो कौ तुलना करते सप्रय रोजगार सूचकाक, अर्थात 

शमे वेेजगारी पायी जात्ती हैया नही मौर उसका आकार कितना बडा दहै, 

भौर ग्रामीण जनपस्या-- क्या देहात मे अप्यधिक आवादी दहै तथा उसका 
आकार क्या दै, मदि, वातौ--को अवश्य ध्यान मे रखना चाहिए 1 मेहेननकड 
सनता के जीवन स्तर का एक अप्यन्त महृत्अपुणं पहलू उने खच (पारिवारिक 
चजट) का ढावा--विभिन्त प्रकार की आवश्यक्तायौ की पत्रि के लिए कयि 
जानं वत्ति खच का सम्पध--होताहै। 

आनम, स्वास्थ्य सेवाएु, जनता का दीर्घमु होना, सास्कृतिक सुधिधाओ 
कमै उपलव्रिथ, जादि-- पद्‌ एक अन्य उपादान टै जो रहन सहन वे स्तर को 
निर्धारित करता दहै) 

समानचादी मर्थन्यवस्था का विस्तार श्रम कौ अत्यधिक सुगग वना देने, 
से अभमिन्नरूपसेजुडा है! सौवियत उयीगमे प्राविधिक विकासं के परिणाम 
स्वल्प किनि शासीरिक श्वम सम्बधी अनेकं व्यवसायोका अन्त हो ग्या है, 
विज्ञान तथा प्रविधि कौ तेज प्रगरनि के फर्नस्वर्प श्रमे लिट्‌ अधिकाधिक 
सुगमनाए पैदा होती जा रही है । पुराने कृवि नौजासे मे जमीन जोनने वाने 


जनहा के रहुन-तहुन 
फे स्तरके सुचकाक 
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जन्त कै रहन सहन फे स्ठर मे वच्पवस्थिन उनति सफाजवादषा एषे 
सायिक नियम है दूसरे साधिक नियमो की भाति, यह्‌ नियम अपने आप कायंरत 
नही होता । निरन्तर मौर नि स्वार्थं थम, उकतकी उत्पादकता मे वृद्धि उसे 
पषगरठन मे सुधार, समस्त अलाभदायव कचौ व घाटोके खिलाफ सघप-- 
साविपत्त जनता कौ भोत्िक खुश्षहासी मे वृद्ध षे लिए ये लाजमी दते! 

जनता के रहन सहन के स्तर मे उनत्ति को सुनिदिपत वरने वाला एक 
मात्रघोत यहद वि वह अपने श्रम दवारा नितं भौतिक सम्पदामे लगातार 
वृद्धि करती रहे । समाजवादी समाज मे मेहनतकश जनता को भमी भाति 
मादूम्‌ है कि बाज अधर उत्पएदन का अथं कतके लिए अधिक्‌ उपभोगरै। 
१६६६ से १६७० के लिए माधिक विकाम 
की पचवर्पौथ योजना ने जनता की सुराही 
को ओर आगे वदा की विक्ताले सम्मावनाए 
खोल दी है मेहनतकश जनता वे रहन सहन बे स्तर को उनत करना पच 
वर्पौय योजना का मुख्य आविक व राजनीतिक लक्ष्य दै। इत कामको पूरा 
करे के लिए सूय सोच तिचार कर, वेज्ञानिकं आधार पर, उपायो की एक 
श्यना सय फी गयी है जिससे आर्थिक तया सास्छतिक विकास बै सभी 
पहलुभो प्र भसर पगा । 

मौजूदा पचवर्पीय योजना कै काल मे कम्युनिस्ट पार्टी जनता की सुश्हाली 
मे निरतरः वृद्धि के लिए--जौ कि उसका एव मुख्य लक्ष्य है--सुसगत माग 
पर आगे बढ रही है । सोवियत्‌ सप की कम्युनिस्ट पाटा की र्देवी कद्ेसके 
निदेशे कहा गयादै इस बतकौ प्यान मे रखते हुए कि समाज- 
षादी उत्पादन का मुय उदेश्य जनता की बढती हूर आधिक व सास्टृतिक 
आर्वदयकत्ामो कौ पूति करना दै, अगते पाच वर्पस श्रम उत्वादक्ताफो 
बदा कर, भौतिक मूल्यो के उत्पादन मे वृद्धि करके तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
दर को तेज करके रहन-सहन के स्तर मे उ-नति सुनिश्चित की जायगी । ' 

अनेकं कदम उठा कर, जिनमे निम्नलिदित कदम शामिल होगे, जनता मी 
सुशहाली मे मौर अधिक बृद्धि न जायगी 

प्रथम, समाजवादी अर्थव्यवस्था के भत्तमत कारखानोव कार्यालयोके 
मजद्ररो कै वेतनो मे तया सामूर्िक किसानो की मामदनियो मे वृद्धि, 

द्वितीय, सामाजिक उपमोग्‌ निथियो म इजाफा 

तृतीय, उपमोक्ता माल उप्यादन मे विस्तार, 

चतुथ भवासोय निर्माण का मौर अधिक विस्तार, तया 

पचम, दाहरी अर ग्रामीणः जावदीके ल्लिए सामुदापिक व साष्टतिफ 
सेवामो मे परयप्ति सुधार 1 


पचवर्पाय योजना के अन्तमं 
भनता की खुद्हलौ तरं दि 
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श्वमवेत्तिष्‌ दिवे जने पति श्रत्रिफनमे वृद्धि 
जनतायै गुदात फो यद्ाने मे निपपिक 
महत्व भरौ होगी । उत्पादन फे विसार मे यह 
युनियादी पिमे प्रेर्पाहौोनौ द तमा मेदुनरय अनताकौ यामदनीमे 
ष्जाफेकामुयरजपियाहोनी दै) दशी प्रण यमके पिए दिये जाने वाते 
परतिपत की वृदि, सम्युनिम्ट निर्माणे परे बान मे जनता बै रहन सहन वे 
स्तरभे यर उदन यो मुल्पय वधन यनी रहेगी! 
नयी पचवर्पीष मोजना मे जनना सौ ञामदनी यदनिपेष्सनये स्रौतके 
रिस्तारकेः लिए पर्याप्त व्यवस्याको गयो) इस दौरान कारगनो भौर 
मा्यलिपोमे काम करने वति मजदूर फो भौमत साधिक मनद्रुरी मे २० प्रति- 
शती वृद्धि होगी! पघवर्पी योजना के पुरा होतर-दोते मौत मासिक मजदूर 
११५ स्वस हो जायगी । सामाजिक उपमोग निधि से प्राप्त होने यासे भनुदानौ 
मौर सुविधा पर विचार क्से कारसानो व कार्यालय ने काम करने वाति 
मजद्भुरे की भौसत मजदूरी १५५ रूबल तफ पटच जायगी 1 सागूह्धि मर्थ. 
व्पवस्या ति सामूहिक रिसानो की मामदनी मे ओौततन ३५.४० प्रतिरात की 
युद्धि होमौ । ष्ारसानो व कार्यालय के मजद्रुरो भौर सामूहिक बिसानोके 
श्वम के प्रतिफलफे तिए नित्रित निषि ये फनस्वस्प उनकी भामदनी, चात 
पचवृर्पीय अवधि षै दौरान, लगभग ४० प्रतिश्तत बढ जायगी । 
वेत्तनमेवृद्धिकेसाथदही कारखानो गोर कार्यानयो के तथा जन्य मजहर 
फी बुं श्रेणियो कै वेतन पर लगने वाले करोमे कमी तया उनकी समाप्ति 
की प्रक्रिप्रा मी जारी रदेमी । सामूहिक फामों वे किसानो को समाने 
धामो भौर समान उत्पादन कोटो के लिए राजकीय फामोमे काम करने वति 
मजहुरो के वेतो के बनुरूप गारन्टी्ुदा मातिक भुगतानो से भी सामूहिक 
फिसानो की सुश्दालोमे वाकी बृद्धि होगी । श्रम उत्पादकता वृद्धिं तथा 
सामूहिक फर्मो के ससाघनौं के वेहेतर इस्तेमाल क आधार पर सामूहिक अथ॑- 
व्यवस्या से सामूहिक किसानो कौ भामदनी दूरे स्रा भर तफ़ वदती रहेगो ! 
ग्राप्ीण जनताकौ अमदनीमे वढोततरो का दूस्तरा स्नोत सामूहिक रिसानौके 
पात निजी सहायक भरूसण्डो का होना है। 
पचवर्पीय योजना मे, सामाजिक उपयोग निधि 
नयोः पचवर्य योजना से, जनता कौ दिये भनि चक्ति नकद अनुदान 
यौ अवयि तं सामालिक भोर सुविषाममे कमते कम्‌, ४० प्रतिशत 
उपभोग निधि का विस्तार दृद्धिना लक्षय दमा ग्या है) इपनिधिरगे 
चोमा सूतरिघाभौ, वे-शनो, व्रि्याधियो तया जन्य लोगो को दिये जाने घलि अनु- 
दानो, सवेतन चुष्टियो, नि शुसक शिकला तथा स्वास्थय ेवाभ, विश्राम गृह व 


नयी पंचवर्पोपि अयने 
शरम फे प्रतिफव मे युद्धि 
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चैनेयोरियमो मे निःशुल्क या लगमग निःशुल्क दरो पर रहने की व्यवस्था करम, 
यान वश्चिशुणृोकौदेलमाल कसे तया अभ्य सामयिक सास्ठृतिक सेवाभो 
पर खर्च को पररा किया जायगा । 
प्च्र्यीय योजना के मन्तगत, कारखानौ व कार्यालयो मे काम करने वाति 
मजटूरो तया सामूहिक फर्मो के किप्रानो को दी जाने वाली बुदढापे की पेन्शनो 
की रकमके न्यूनतम आक्रारको वदाया याह जोर सामूहिक स्सिनोकोभी 
कारखानो व कार्यालयो के मजदूरो के बरावर, सौर समान दाता परः, पेन्शें 
प्राप्त होती कामके जिए्‌ अस्थायी तौर प्र अपोग्यहोजनेके अनुदान 
समस्त मेहनतकद जनता के लिए बढा दि गये ह| 
जनता के भौत्तिक एवं सास्कृतिक स्तर को निर्धारित करने वाला एक 
मुम्य तस्व हैः शिक्षा योर स्वास्थ्य सेवाओ का विकाम । पचवर्पीय योज्नामे, 
मुन्प रूपसे, सवेभौम माव्यतनिक रिक्षाको पूरा करने तथा माच्यभिक, 
त्रिरिष्ट, उच्च शिक्षा सस्थाओो तथा व्यावहारिक स्तूलो मे विचा्सियोकी 
सल्या कौ बडे पैमाने पर वढाने का लक्षयं रखा गया है ) सजक्रीम वाल सस्यानो 
करा तानबाना इतना विस्तारित किया जायगा कि शहरी जनता की तत्संम्बघौ 
समस्त आवदयकताओ की पूतिकौ जा सके तया म्रामीण जनता की भाव- 
दयता को भी काफी बडी हद तक पुरा विया जा सके 1 पचवर्पीय योजना 
भे शरे बौर देहातो मे स्वास्थ्य सेवाओमे पर्याप्त सुधार की व्यवस्थाकी 
गयो ह 1 बडे पमाने पर अस्पतालो ओर अन्य चिकित्सा केनो कानिर्माण करके, 
चिक्गित्ता के लिए मावदपकं सामानो कं उत्पादन मे वृद्धि करके तया पैनेटो- 
स्यिमोमे इलाज एव व्रिशाम-गृहो कौ सुविधाओमें मौर अविक सुधार करके 
षस लव्य को परा किया जायया। 
उपमोगमे चान्न पचवर्पीय योजना कौ अवधिमे जनना की आमदनीमे 
वुद्धि वृद्धि से उपमोयमे मी वृद्धि होना लाजमी है। 
पचवर्पीथ योजना मे जनता द्वार खाद्य पदाय व मौयोगिक सामानौोक 
उवभोग्मे भारी वृद्धिकी व्यवस्याकी गयोहै। राजकीय भौर सहकारी 
सस्यानो द्वारा विक्रय को जने वातौ उपनोक्तावस्तुभोकी प्रिश्रीमेकमसेक्म 
० प्रतिशत कौ वृद्धिहोयी। दसी के साय उपभोक्ता वस्तुभौ षी विविधता 
आौर गुणात्मक स्तरमे सुधार ताना होगा । 
पचवर्पौप योजनाने परिवारके भोजन दव्चि मेमुयार करनेकी मी 
योना है । योजना के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोगमे गोरतसे सतंयार दत्वदोमे 
२० से २४ प्रतिशत, दूष मौर उरी के पदार्थोमे १५ से १८ प्रतिशत, दावरर 
मे लगमग २५ प्रतिरत, सन्िपो ओर तरबरूजो मे ३५ से ४० प्रहित, वनस्पति 


३९१ 


तलोम ४्से ४६ प्रतिथत, कलौ ओर अमूरोमे र्भ से ४५० प्रतिशत, तपा 

मदनो च मलो हे यने षदार्पामे ५० मे नित 

होनी दै) 

कयो भौर दषजरी की विक्रमे कुल मिवा कर ४५ प्रतिशतं कौ वुद्धि 

दोषी मीर उकरेले दोजरी मे बुद्धि €° प्रतिशत नी अधिक होगी । 
व्यापारकी ति यो मे सुधार कोमुष्य हिमा दी मपी रै। इस प्ठिल- 

सिलिमे उपभोक्ताभो कौमागोका विक्षेप खूप से ध्यान रखने, उप 


मीर जनता की 
दमे जनताने वन स्तर कौ ऊच 


उठनिये सेवा केर की भूनिका भी बढती जाती हे1 चाद पचवरषूय योजना के 


दौरान दस क्षत्रे वड वैमानि पर ध्िस्तार किया जायगा) इस काल 
भि प्रति न्पक्ति स्त ३० प्रत्रि्त, पुटकर द्यादार की 
मात्रामे ४३५ प्रतिश्षत, सा वे पू प्रच लगभग ४० 
प्रतिक्षत तथा जनता को उपल“ नी सवामाभे करीब १५० प्रतिशत 
की वृद्धि होगी । पचवर्पौ अर्थ के तकनीकी 
सूघ से अच्छी न्ने पर्वति की व्यवस्था कीमयीदैः 
ताकि व्क अन्दर च्छी ॥ 
अवात की समस्या क मुख मलिक समस्या है सोधयत 
राजसतता केदिनोमे लावासकी स्याकोलं कै लिए 
बहुत कुः है\ तं ट कना बाकी दै 
पचवपय योजः मे आवा तीः िमण का यप्रममे धक 
ह्वस्तार कौ व्यव की गयं की राजकीय पूजी विनि 
योगो ओर सर नियो ६ „न तिपो नौर राजकीय! 
४० करोड > मीटर भूमि पर न लिनित कयि जार्येगे 1 
दसके मतिर कार्याः दूर सर कारी की 
सदापता स रकर वर्गे मीटर भूमि पर मौर ग के सी 
दथा सामूहिक त॑ २० से नि निजी भकानो क 


= भवम तिनध कषर्क 
दुग टो जान पर लमम £ कूरेड ३० नासर सोयो द्यो साशमोर परिनिमरियि 
द मवपर टाना, उद कि इष्नेषुदकेषाद द्मे ५ रुरोऽ ४९ सारतो 
द्भ इन पर्सी न सुर खा 1 तेहन रम दित कदेकमदे रसा 
हौ बनने पर सी जाप्य की रमस्व रूपते र्रनही रो पदमे । सारसे 
देति शिख हृद दक्‌ अप्वा की ब्ररन्याङो जानो, वह्‌ सनते रर्न- 
म्ल के न्तररनी सूचक होतो है 1 सान निमा कारेन दसम राष्टेर स्वर 
परी नी, बक्कि संचमो पर भो निर होतार करोर सारसो दरिषाभो 
का निमा न्दी ददान्दिो मे जाकर होना है 1 तमारगादो समाज कौ राष्टोय 
सम्पदा म वृद्धि इमः महदरूपं समस्या केहल को र्मानतरै1 
केम्युनिञ्म के मामं एर आने द्डर् रामायवादो 
समाय की भोनिक सुखहासो भेयुद्धिके शपहो 
अपेक्षः ऊरी सोर नोचो आामदनिसोके पोच क्षा 
अन्तर घोरे-धीरे समाप्त होना रहता दै 

समाज कौ उत्पादनकारी ` पक्तियोके विकास भौर प्रापिपिकःभरग्मिरे 
परिगामस्वसूप मेर्हनतकेडा जनता का सास्कृतिक भौर प्रारिपिकस्तरञ्मापल 
जातादहै। कारखानो ओर कार्यालयमे माम करने पाते समुर सजहूयोको 

बहूव बो सख्या पिरन्तर कायं शषसा प्राप्न करतो रहतो टै । कऋायेङुशतणा 

के विकास तथा श्रम उत्पादक्तामे बृदि के साप-सापदेतनोकेः भौत अतरभी 
चमासार घटरा जाता है) स्त जनता कौ पुरष्टती भे जंपे-पसे विस्तार 
होगा, वैसे ही वेते कम आामदनो बे रोगो रे येतनोमे पृषो रवेगौ तषा 
मजटूरो ओर किसानोषो आमदनियोके सोपा भन्तर भीरेपीरे परता 
जाया! 

वेतनो के बोच अन्तर फे घटने को समरूप वित्तरण मौ दृष्टि शे मही देषा 
चाहिए । दस मन्तर के पटने का आधार योग्यताभो भौर धम ५, म 





सामदनी के स्तरों 
का सन्निद्टीकरण 
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स्तरौ मे भत्रे वाला सन्निकटीकृरण होता है । दप्रलिदट्‌ आमदनी के स्तसैके 
सन्तिकटीकरण का दसन सिद्धान्त से कोई विरोध नही दै करि मेहनततकदा जनता 
को बेहतर काम के प्रति मौतिक दिलचस्पी होनी चाहिए ) बल्कि सकर प्िपरीत, 
ेताक्णेसे दस सिदढान्तमे ओर मजवूती षदा होती दै)! 

नयौ पचवर्पौय योजना ने कम वेतन पाने वाले मेहनतक्ो कौ भौतिक 
परिस्थिनियोमे सूलगामी सुधार लानेकरा कर्तव्य मपे सामने रवाह) 
इसका सम्बध कारखानो ओर कार्यालय के अकुशल मजद्ररो तथा सुनियर्‌ 
कमंचारियोसे है । सहायक कामो गौर्‌ हर प्रबारके लेखा के तौर-तरीको के 
यड पमाने परर य्ीकरण अर उप्पादत के स्वचालित होने से मकुशव मजदूर 
की मागमे बहुत वडी कमी हौ जायगी । वड सख्या मे अकुदाल मजदूर अणनी 
कायंकुशलता को वढा्ेगे भौर बेहतर वेनन पानि वाले काम करने । 

पचनर्पीय योजना के लस्यो मे ग्रामीण मौर शहरी ष्षे्रो की जीवन पडति 
को निरन्तर सन्तिकट लाने, दाहर भौर देहाप्त के वीच सामाजिक-माधिक एव 
सस्छरतिक भेदौ को समाप्त करने तथा मजदूर वगं भौर किसानो के वीच एकता 
को सुन्द करने कै उदेश्य से उठाये जाने वजे कदमो कौ व्यवस्था की गमोदै। 
पचवर्पीप योजना कौ मवधि मे जनता का माम शंक्षिक, सास्छृतिक एवे प्रावि- 
धिक स्तर काफी उन्नत हो जायगा तथा बौद्धिक भौर शारीरिक श्रम के वीच 
मुले मन्तरमे कमी भा जयेगौ । जनता की खुशहाल मे जिस वृद्धि कौ पच 
वर्पीय सोजनी द्वारा व्यवस्थाकी गयी है वहुत्तभी प्राप्त की जा पकती है, जब 
सामाजिक उत्पादने को प्रभावकारिता को निरन्तर बढाया जाता रहे । सम्रस्त 
सोधियत्न जनता कै प्रयासो, उसकी पहलकदमौ यौर भपने करतव्यो के 
प्रति उसके दरअसल व्यावहारिक दप्टिकोण पर इस उद्य की सफलता निर्भर 
करतीदहै। 

दोहुराने के भ्रष्न 
१, "हर एक से योग्यत्तानुक्षार वाम, हर एक को काम के यनुमार दाम 
वै घमाजवादी सिद्धान्त का अवंक्यारै? 

य्‌. श्रम की उत्पादकनामे वृद्धि ओर वेठन वृद्धि--ये दोनो तिस प्रवर 
एक-दूसरे पर निर्मरदै? 
सामालिक् उपमोम निधिया पवया होती ह नौर मेहनतक्च जनता की 
वास्तविक आमदनी मे उनकी षया मूमिका दै? 
%. सोवियत जनता की मनिन्‌ सुहा मे वृदि वे सम्बधमे पचवर्ोयि 


योगनामे कैन वकर्गव्य निर्वास्तिवियिगयेहै? 
ध ~ [| 
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अध्याय र 


समाजवादी पुनरुत्पादन ओर परिचालन प्रक्रिया 
१. समाजवादी पुनरुत्पादन्‌ 


समाजवादी पुनसत्पादन सणाजवाद के भन्तगेर, जोकि सर्वाधिकः प्रगत्ति 
के चिरेयता शीलं सामाजिकं व्यवस्थया है, पूनरुत्पादन्‌ विस्र 
किस्मकाहोताहै) विस्तृत सफाजवादौ पूनः 
दयादन मे तीन परस्पर सम्बद्ध प्रत्रियाए्‌ हती है। 
थम, समाजवादी उत्पादन सम्बधो का पुनरत्पादन, जिनमे विस्तृत पन 
श्ादन के दौरान भुधार्‌ होता रहता हे । ॥ 
द्वितीय, सामाजिक उत्पादो का पूनरप्पादन, जिसमे हर बीतने बालि २ 
कै साय निरन्तर सुधार होता रहता दहै) 
तृतीय, श्रम शक्ति का पुनख्टपादन, जिसके दौरान मेहनततकश जनता 
कर्थङु्लता भौर सस्कृति का, ओर साय हौ उसके श्रम की उत्पादकता 
भो, विकास होता रहता दै 1 
दम पहने देख चुके ह फ पृजीनाद के घन्तर्गत भी वि्वृत पुनता 
होता दै । किन्तु सपाजवादी अपेन्यवस्था बै" विकास फी सति दतनी तेन हं 
हि जिसे पूजीकाद के अन्तम प्राप्त करता सम्भव ही चरी है! समाजवाद ब 
उस्वादन कै सकटो से पूर्णत सूक्त दै, जय वि पजीवाद के'अन्तर्पंत इन सः 
दे कारण पुनदत्पादन दार-बार व्क जाता है । समाजदाद असमान विकार 
मुक्त दै, जोकि पूजीवादया एक शटस नियम दै 1 इन ध्रेष्टताजो कैः परिष 
स्वरूप समस्त याधिक धोरधो मे उत्पादन का तेज चिस्तार समाजवादी वि 
पुलदत्पादन कौ एकं नियमितता वन गय हे \ 
समाजवाद पूजीवादो प्रणाली के मन्तविरोधे से भुक्त है लिस्कै अने 
समाज ढै एक छोर ¶र तो दौलत का अम्बार जमा होता रहता है भौर 
चयोर षर अघुरघा को त्यित्ति अनिवायंत वदृतो रहत दै) सभाजघाः 
मस्तगेत, उत्पादक शक्तियो के दिकरास से वृद्धिमान सम्पदा, सार्वजनिक सः 
होती है! उसे पूजीषतियोष द्या या सनन, अयवा उत्पादन ष 
भक्ता अौर होड कौ विनादाकारी शक्तियो बै कारण वर्वाद नही देने 
जा र्कता। 


(५ मो गुणापमक पस्वि्तन, उत्पादक 
पजिक्मयक्‌ सम्बवामे सुधार के वीच एकता 
योजना क) माजि थक समस्या 
श्लोहल करः कौद्दिशामे ए बडा कदम दमी 1 इससे धीर- शोर पदर वमर्‌ 
दिद तथा बौद्धिक एव शारी्कि श्रम के वीव का मूर अन्त सन्द दो 
उपग षवे मजदूर वं भौर क्िसानोके बीच एकता का भौतिक सार 
मजः यत सच्‌ गति 
जनत (4 सुदु णी त्विसदसार्ना 
समाजवादी देशौ त वकावशोल देशों भौर सोवियतं सध के.-दीच-मािक 


किसी निश्चित अवि के दौरान, भान सीलिए एक 
वपेमे, मापयिक उत्पादनकी प्रक्निया भेजो पदां 
सामने अते है, उन्हे क्ल सामाजिक उत्पाद फहते है । 
समाजवादके अन्तरत सामाजिक उत्पादो का अधिका भाग समस्त जनता 
की सम्पत्ति होता है तया उसका कुद अश मेहनतकरश जनता की भलग अलग 
सहकारी सस्थाओ की सम्पत्तिहोता है! सामाजिक उत्पादो का विकास, 
सामाजिक उत्पादनके सभीषेत्रोके त्रिकास का सर्वोच्च सामान्य सूचके 
होता है। समाजवाद के अन्तगे मापिक विकास की तेज रपतार की मलक 
सामाजिक उत्पादो के तेज विकासमे प्रनिद्रिमिदित होनी है! सोदियतसख्यमे 
१६६५ मे करत सामाजिक उत्पाद--१६४० को तुलना मे--५ ६४ गुना बढ 
गये । १६६५ मे उनङी मता अमरीकाके कुल सामाजिक उत्पादोकी ६२ 
प्रतिशत थी । 

मोतिक सम्पदा के उत्पादन, यातायात ओौर भण्डारण मे लगौ भर्थव्यवस्या 
की समस्त शाखाए साभाजिक उत्पादो की रचनामे भागलेठी ह) सामाजिक 
उर्पादो के कुल योग मे अलग-अलग शालाओके भाग का जो अनुपात होता 
है, उक्षे उत्पादन कौ शाखा-बनावट कहते है 1 १६६४ मे सोनियत सधक करल 
सामाजिक उत्पादो की बेनावेट हस भ्रकार थीः उ्ोगका अश कुलकाः 
९.४ १ प्रतिशत्त, निर्माण ६.५ प्रतिशत, छृपि १६.४ प्रतिशत, पात्तायात्त ओौर 
सचार ४ १ प्रतिशत, व्यापार, वस्रली, भौतिक एवे तकनीकी सप्लाई, आदि, 
४५६ प्रतिदात । 

१६९९-७० कै लिए निर्थारित पचवर्पौय योजना मे सामाजिक उत्पादो के 
विकार कफी उच्च दरोकी व्यवस्थाकी भयौदहै। वे प्रति वधं ओौसतन ७ 
श्रतिशत से अधिक कोदरसे बदेगे जबकि पिदधे पाच वर्षोमे वृद्धिकीदर 
६ प्रतिवतसे कुछ ही अधिक थी  पिद्धत्ते पाच वर्षा ने जौद्योगिक उत्पादो 
की वापिक, वुद्धि १,५०० करोड रूवल थी, किन्तु चासु पचवर्पीयि योजनाके 
अन्तगे यहं वापिक वृद्धि वढ कर २२००-२३०० करोड रूवल तक पटच 
भायगे ! इस अवधि मे भोयोगिक उत्पादो की माक्रा दे ५० प्रतिशत की तथा 
छृपि उत्पादो कौ माता मे २१ प्रतियत की वृद्धि होगी) 

समाजवादी समाज के वापिक सामाजिक उत्पदों 


कल सामाजिक 
उत्पाद 


त क कौ पद्चान उनके प्रतिक (भौतिकः) तथां भूत्य 
(९' भे के 
स्तो सम्बधीसरूपरे होती टै) जहा तके प्राकृतिक रूप 


कौ वात है, समूचे सामाजिक्र उत्पादोकोदोमुख् 
सोमे दादा जा सकता है ! पटलः मण उत्पादन के समस्त साधनों का होत्ता 
है जिनका उद्य उत्ादन कौ प्रकियामे पुन प्रवेश करना होता है १ दरुमा 
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को प्राप्न करने की सामान्य शर्तोकी, क्या भूमिका होनी है । समाजवादी मडी-- 
योजना के अनुसार सगित की मयी मडो होती दहै! समाजवादी सस्थान 
अपनी वस्तुमरौ, समाजवादौ उत्पादन कै उत्पादो, को इसौ मड से प्राप्त करते 
ह1 मी की परिस्ितियो, रसम देने बाले परिवर्तेनो तथा उपभोक्ताभो की 
मागमे होने वासे फेरवदल की देखरेख ओर निगरानी रखना समाजवादी सथं 
ग्थदस्या के निपौजितः प्रबन्ध का एक अत्यन्तं बुनियादी काम है । 
सामाजिक उत्पादो के उत्पादन पर, उत्पादन के 
साधनो की--मशीनरी, कच्चे माल गौर दधन की-- 
एक निदिचत मान्न खचंहो जातीदहै! उत्पादन के 
नवीीकरण को भवाध गति से जारी रखने के लिए यावश्यकहैकरि खचंहो 
गभे उत्पादन के साधनो की सम्पति वापिकर सामाजिक उप्पादोसे की जाती 
रहे। 

मान लीजिए करि धातुका कामक्रे वाली १,२५,००० सरदोभौर 
८१ करीड टत कोयल्ते का खर्चा हो गया ! इसलिए समाज के वापिक उत्पादो 
भेसेष्टतनीहीमात्रामे खरादो ओर कोयलेको वाटं कर स्थिर परिसभ्पर्ति 
एव चत परिसम्पत्तिमे वापस देना चाहिए, ताकि खच हो गये उत्पादने 
सापो कौ सम्पूतिकीजास्के। 

खचँ हौ गये उत्पादन के साघनोकी सम्पति मूल्य (मुद्रा) केष्पमे भी 
सुनिश्चित होनी चाहिए । मान लीजिए कि वपं के दौरान १०,००० करोड रूल 
भूतप के यरावर उतपादतके साघनोका सच हुमा। इसका अथं यहृहैकि 
समाज को इसौ रकम कै बरावर उत्पादन के साधनो की सम्पूति करने मे समर्थं 
होना चाहिए । समाजवष्दी समाज मे भौतिक उत्पादक परिसम्पत्ति का चवीनी- 
करण नियोजित जर्‌ संगस्तिढमसे क्याजाताहै) 
विस्तृत समाजवादी पुनरुत्पादन, भथंन्यवस्था की 
विभिन्न शाखाभ--विशेष रूप से उत्पादन कै 
साघनं) के उत्पादन तया उपमोग की वस्तुओके 
नः वौच कुच निरिचत परिमाणात्मक संम्बधो कौ पूवं कल्पना करता 

॥ 

पहले के जध्यायो मे हमने देखा है कि पूजीवादी विस्तून पुनरुत्पादन क्क 
मागदोती ह करि विभाय १ के यावश्यक ओर धिरो उत्पाद का योगं विभागः 
२ कौ अवल पूजी के मूल्य से मधिक होना चाहिए । यही परिमाणारमकं सम्वद 
समाजवादी समाज मे भी काम रहना चादिषु } किन्तु बन्तर यह रहेणा कि 
यहा अचल पूजक स्थान पर वह स्थिर उत्पादक परिसम्पत्ति गौर चल 
परिसम्पत्ति हेगी । 


उत्पादय के साधनो 
ध सम्पति 


उत्पादन के साधनोमे 
बृद्धि को प्रायभिक््ता 


रा-२४ ३६६ 


जदीद वीथो \ सष्ठवर्पीय मोजना तम उयोग „यार हनि यि 
भल मे ज -# प्रतिदवत कोवृ्टिट किम दल प्रतिपा 
वृष्ट दु६\ वरवके पववत प्िडापन २ उल्ादन के साधने वे 
दत य उवमोत्ता द उत्पादन के ददा हेन बलि दयन्तुकन 
सिदे शरण जाय भ म निषि ५ 


। 


पारडी ते अर्यब्पवस्वा कौ इस अलथन्त महत्वषूणे शादा- कपि उल्ादन-- 
कै विकासकेलिए्‌ फौरै कदम्येका एक व्यापक कायेक्रम अपनाया । कृषि 
मौर उद्योग के विक्स के वीच भषदुलन को समाप्त करना ओर कृवि उत्पादन 
मे वृदि करना, १९६६६-७० की पचवर्पीय योजना के सर्वाधिक महत्वपू्णं 
कर्तव्योमेसे एक है । इस कर्त॑व्यको पूराकरने कै लिएक्पिको शक्तिशाली 
उपरकर्णोते वक्त करना होगा। हर प्रकारके कपि उत्पादोक्रौ खरीद मौर 
वसूली क्रौमतो मे पर्मान्त वृद्धि करनी होगी (इसकी शुल्यात शषदध्मे करदी 
गयी), स्यायो खरीद योजना निर्घारित करनी होगी, भोत्तिक प्रेरणा देते तया 
हर प्रकार के मवरोधो को--जो अव तक सामूहिक किसानो, राजकीय फार्म 
मजदररो, कपि विशेषौ, आपरेटरो, सामूहिक फार्मो के चेरमनी मौर राजकीष 
कर्मके डायरेक्टरो की पहुलकदमी को अवरुद्ध करते रहे--दुर करने कौ 
व्यवस्था करनी होगी । 

पएचवर्यीवि योना का एक गुख्य कतव्य है--उ्योय के भीतर अदुणतमे 

तथ! उसकी श्ालाओे के दोनो समूहो के विकास के सम्बधो मे सुधार करना । 
उत्पादन के साधनो का उत्पादन करने वाती शावा कं विका को प्राथ- 
मिकता--यद्‌ कम्युनिर्म के भोतिक व तकनीकी भाधारकी रचनाक काम 
को सफलतासे पुरा करने के लिए, निरन्तर प्राविधिक प्रगति के लिए तथा 
समग्र अर्थव्यवस्था मे उत्पादन कै प्राविधिक स्तर की ऊचा उठाने के लिए एक 
आवदयक दातं पहले भी थी, गौर आजमीदै) स्के सायही यहं भी जरूरी 
है किं उपभोक्ता वस्तुभो का उत्पादन के वाली शाखाषएु भी बहुत पीन 
रह्‌ जापे। 

१९६६-७० की पचवर्पोय योजना मे उत्पादन के साधनो के उत्पति ओर 
उपभोक्ता वस्तुभो के उत्पादन की वृद्धि दरो कौ सलिकट लने की व्यवस्था कीः 
शयी दहै। खाच तधा हल्के उदोर्गोके विकासि को तेज किया जाना तथा 
उनको आघुनिकतम उपकरणो से लंस करना है । इससे पहते के पाच वपो की 
भवधिमे समूह अ क उत्पादन मे ३६ प्रतियत की वृद्धि हुई धो 1 वाद्‌ पच- 
पीप पोजनामे इन वृद्धिदरो को कमश. ४६-५९ प्रतिशत त्तथा ५८३-४६ 
प्रतिशत होना है । पहने को पचवर्पीय अवधि मे उद्यादनं के साधनो का उसादन 
करने बाली दाखामो मे उत्पादन वृद्धि, उपभोक्ता वस्तुमो कौ दाष्वाओोमे 
उत्पादन वृद्धि मे ५० प्रतिरतसे भौ ज्यादा थी। चासु पचवर्पयि योननामें 
मह यन्तर केत्रल १०-१२ प्र्तिरत्ते रहं जाया । उथोपर की समी घाघामो 
मे-जिनते भारो उयोगकौ शख मौ शामिल ₹--उपमोक्ता वस्तुओके 
उत्पादन की वृद्धि दर्‌को तज करकं इस कामको पूरा किया जायया। 

उपभोक्ता वस्तुमो के दत्पादन्‌ मे तेजी र वृद्धि सपूचौ अर्थव्यवस्था को 
-मौर आगे खफत्त विकास कौ एक वुरनियादी शतं दै । कारण यह्‌ कि यह वृष्टि 
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समवित क रमे की स्या ल्िस्तर क तया मजदूर के 
५ सास्करतिक ओर दपावसायिक स्तस्म व्यर्वस्थित उन्नति 
पुनद घ लिना विस्तृत स खी पुनस्तव कल्पना 


करना भी असम्भव दोषा ॥ 
जयादने श्रमस्‌ प्तिकी सम्पूति कं उन तौर तरीवोको समाप्ठ कर 


ह्विपादेजो पजीवाद कं अन्तर्गत प्रभावकारी भूमिका अदा करतेयेः जैसे, 
मदीनो द्र काम्‌ से निकालि मये मजदूर ददात ओर शहर कववं 


सामाजिक भम कै साधनो वेः इस्तेमालमे परिवतंनोसे जाम मजदूर 
की शिक्षा तवा उनक्ते पुन.प्रसिक्षण की अवश्यकता वहूत ज्यादा बढ जाती 
दै । सायही, श्रम शक्ति का सुनियोजित्त ख्पसे वितरण करना भी जषूरीहो 
जाना है। इस सिलक्षिदे मे यह बहुत भावश्यके है ङि पूणं स्वेच्छा मौर भौतिक 
दिलचस्पी पैदा कराने के सिद्धान्त पर चता से अमल किया जाय मौरनयेक्षेवो 
मे सार्छृतिक व सामाजिक मुविवाए उपलन्य कौ जाये । 


२. राष्टरीय आय 


समग्र सामाजिक उत्पादमेतेजव उसभाग 
कयै निकाल दिया जता रै जौ उत्पादन के 
साधनो दे खचं की सम्पूति करतार, तो 
चाकी अश को रष्टरीप भाय कदा जा्तारै! दूसरे दब्दोमे, किसीभी चाह 
चपंमे, समाज द्वारा जोडे गये सभी मूल्यो कौ रष्टय आय कहते है । समाज 
वादके अन्तर्गत समग्र रष्टीप गायको सप्राजवेहाधौमेदे दिप जात्तादै। 
समाजवादी अयेग्यवस्या कौ सफलत्ताएु एव जनता की सम्पदामे वृद्धि इस 
मयक्रीवृद्धिपरनिर्भर करती) 
मुल सामाजिके उत्पाद की भाति समाजवादी समाजे की राष्टरीयलायमी 
प्रष्टित्तिक (मौत्तिक) स्प मे, एव मूल्य (मुद्रा) के सूप मे अभिव्यक्त होती है) 
समाजवाद समाज को राष्ट्रीय आय के भोतिक रूपमे सर्वप्रथम, साल भर 
कै अन्दर उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओ का योग, तथा द्वितीय, साल भर मे सर्धं 
टृए उस्पादन के साधनो कौ सप्रति के वाद वचे हुए उत्पादन के साघन--या 
दूसरे शब्दौ म, उध्पादन को आगे विस्तारित करते वाले उत्पादन के सधन-- 
शामितदहोतेर्ह। 
मू्थ (मुद्रा) के रूपमे समाजवादी समाज कौ रणष्टोमरं आयमे मजदूरो, 
सामूहिक किसानो ओर बुद्धिजौवियो के आवश्यक तथा अधिशेष, दोनो हौ 
प्रकारके, धम द्वारा भौतिक उत्पादनके दत्र मे सृजित समस्त मूल्योका योग 
शामिल होता है। इनः मूल्यो का उदेश्य समाज के सदस्यो क्य निजीव सार्व 
जनिक आवश्थक्ताभो की पूति करना तथा राजकीय जसूरतोको पुरा करते 
हए उरपादन का विस्तार करना होता है । 
राष्ट्रीय अय के विस्तार मे सहायक मुख्दो स्रोत ह: भौनिक उलयादन 
की विभिन्न चाघ्रोमे लभे मजदूर को सख्या मे वृद्धि, तथा चम उत्पादकता 
मे वृद्धि। 
रोजगारोका विस्तारतो सीमिनदहीदहोताहै। इश्क भलावा, रोजगार 
में लगने वलति मजटूरोका सद्या मे बडीतरी अधिकतर गेर-उत्पादनकारी भन 


समाजवादो मर्येध्यवस्या मे 
राष्ट्रीय सय को वृद्धि 
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शेप रूप से शिक्षा जीर स्वास्थ्य सेव्रामो, मे होनी है । हयनिषए्‌ भम वाद 
कृता मे वृदधिही राष्ट्रीय जापको वलि कः मुन्य स्रो दहेती है) 
समाज्राद के मन्तमेत उयोग, पि नौर मर्यव्यवस्या की अन्य शासाभो 
के तेजसे विस्तार के फनस्वसूप रष्टय अध्य बौ देखी वृद्धि दर सूनिध्विति 
हो जाती है, जिते पूजीवाद के अन्त्ेत प्राप्त करना विल्वुल ही ग्षम्मव दीता 
है । नीचे लि मकड से सोवियत सथमे राष्ट्रीय आयक पू्णंयक्रार की 
वृद्धि दरकाभन्दाजाहोजातादै। १९१३मे रष्टरीय भयको १०० मान 
लियाजायतो १९१७ मे यह ७५, १६रप्मे ११६ भौर शष्४््मे ६११हो 
गयी थौ 1 भगर हम १६४० में सोवियतत सध की राष्ट्रीयं आय को १०० मने 
तो १६४५ मे यह ८३, १६५० मे १६४, १६६०मे ४३५ मौर 1६६५ मे 
५६३ थौ 1 
नेयौ पचवर्पीय योजना मे राष्टरीयमायमे ३५ ते ४१ प्रतिदात्त तक वृद्धि 
को व्प्रवस्या ह । दप प्रति वपं भौतत ७ प्रतिशत्त के हिषावेसे वढनाहै, जव कि 
पिद्नी पचवर्पीय भवि मे वृद्धि दर ६ प्रतिश्तहीथौ। घातु पचदर्पीष 
योजनाकेकोसमे धरम उत्पादकता तया सामाजिक उत्पादन की प्रभावकारिता 
कोबदाकर राष्टरीयअषपि कीवृद्धिदरमे तेजो लायी जायगी 1 उसादक 
साधनो का जितने ही अधिक प्रमावकारी दगस्ते इस्तेमाल िप्रा जायगा, 
भर्थात्त परिसम्पक्निउत्ाद्‌ का अनुपात, जितना ही ज्यादा होगा, कच्चे भौर 
दुसरे सामानो का इस्तेमाल उतनाही किफायतके साधक्रिया जा सकेगा; 
श्वम उप्पादकता जितनी ही उचो होगो, रष्टरीपमाय मे वृद्धिकी दरभी 
उतमनीषहठीऊचीहो जायसी 1 
नयी पचव्पीय योजना राष्ट्रीय आयकी वृद्धिदरमे तेजी लनि केतिषु 
सभी आवश्यक परिस्ितिय मुहैया करती है 1 इनमे उत्पादक यत्र मे सुधार 
सौर विस्तार करना भी शामिल दै । पचवर्पोयि अवधि दै दौरान अर्थव्यवस्था 
की स्थिरं उत्पादनकारी परिषम्पत्ति मे ५० प्रतिशत से मधिक की वृद्धिहोगी, 
जिसमे उद्योग मे ६० प्रतिशत भोर कपि मे € प्रतिशत वृद्धि भौ शामिल है। 
प्रबन्धक नप्र प्रणाली का उदेश्य उप्पादन की कारमरतामे वृद्धिकी मार्ट 
करना है इससे पचवर्पीय योजना मे प्रस्तावित राष्ट्रीय भयमे वृद्धि की) 
अची दर प्राप्त करने की वरिल्वि्तिया सार होती है । 
वित रष्टय आय, समाजवादी समाज कौ अपनी 
सा तरणः । विभिन्न आश्यकताओ की पूति क सिए 
उपभोव तवा सचय निवा  उपलन्य तमाम साधनो --भोतिक एव मन्य बे 
रूप मेका कुल योग दोतीरै। 
समाजवादी समाज की मावर्यक्ताओ कौ चार वुनियादी समूहो मेवाटा 
जा सक्ता है। रथम, श्रम के अनुसार धिवस्णं के अधिके नियम के 
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म॒मनाववादी चनागमं रष्टरीर सरमे दुद सन्पधके जोरनस्पर्को 
उवा चच द्विर्‌ एच दस्यरु सये रै एशोररोरेशे रो ऽ्देसा समाय. 
वादी देम मे रष्टरीर जयने एति स्समिके रिसारसे वृद्धि प्भिर्शेकणी 
दिदोवीहै। 

पयोवाद के अन्दनेत रष्टय भार षय संदर भाग सोदक वमो द्रात 
दरदीद्रीपन के कार बर्बाद कर दिया उपार तदा भेहपगक्य अनना 
नौतिक्र स्यिनिया रष्टय सायो वृद्धि पर निभेर नहे होनी! सदाश्गरङि 
अन्दर्ेठ, रष्टरीप आप सौर जनताको सुरहालोके सेससोषा सम्मेषषहोता 
ह: रष्टय अवने चिठनी हो वृद्धि होमो, जनतारौ सुरहासोभेभो उषमो 
ह्यदृदधि हेमो! 

वर्तमान पचव्पौप अवविमे रषटरेदअमेषहनेानो व्दिरेबाप्तातो, 
कर्यानयो तया दूमरे स्यानं पर काम कूरे दाते भगद्रोरे रेते भौत्यः 
२० प्रविशनं कय वृहि होगी तवा साम्हिक रिसानो षयो समदो, उवते साभ 
निक अर्ंन्यवस्पा के कारण, सीसतन इभ से ४० प्रतिरत तक्‌ एद्‌ भायमो। 
चोनसों मोर एक गुरतं सहायता की समोषा पहन ज्याश दिरहार् हेग 
जिसे प्रत्येक मजदूर, उस्यादनकारो समूह्‌ सदा दुरे घमाखके हितो पे रामनप 
कौ यारुटी होगौ 1 जनता को सामानिरः उपभो निधि सेप्रापाष्धेे बाः 
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सहायता भौर सुव्रिधाम फो खेममे ४० प्रतिशत ते यधिक्र कौ वृद्ध होगी । फल- 
स्वरूप मेहनतक श जनता कौ वास्तयिङ्ग आय भौमतन ३० प्रतिदान यदं जायगी । 
रष्टरीय ञायमे वृद्धिसे, पिद्धनी पचयर्पायि अव्थिषी तुनना मे, चातू पच~ 
वर्प अवधिमे उपभोग कीमात्रा ३६ ये ३६ प्रतिशत तफ वड जायगी । 
उपभोग निधिमे ११०० करोड रूरल की ओत वापि बृहि होमौ जव 
कनि पि्धली पचवर्पीय अधमे यह्‌ वृद्धि ९५० करोड स्वल ही यी । 
समाजवादी सचय विस्तृत समाजवादी पुनेशत्पादनके 
लिए एक मविदयक शतं है । सचय काममर्थं यहदैकि 
राष्ट्रीय आय के एक निश्चित भाग को समाज की उत्पादनकारी परिम्पत्ति 
का विस्तार करने, नपे प्रतिष्ठानो का निर्माण करने तया वतमान प्रतिष्ठनो का 
विस्तार, आघुनिकीकरण यौर पुननिर्माण करने के सिए व्यवस्थित ठग से दस्ते- 
माल किया जाता है । 
समाजवादी सचय अपने स्रोतो, इन्ठे काम मे लाने की विधियो तथा उनके 
सामौजिक परिणामो कै मामले मे पूजीवादी सचय से बुनियादी तोर पर मिन्न 
होता दै। 
प्रयम, समाजवादी सचय का स्रोत उन मेहनतकशो का मधिदेय धम होता 
हैजोशोपणसे मुक्त होतेह तथा स्वय अपनेव परे समाजके लिए काम 
करते है, जव कि पूजी का सचय उस्न अधिहेप मूल्यके आधारपर्‌ होता दै 
जिति पूजोपति मजदूरो का गोषण करके ह्यिया तेते है । 
द्वितीय, समाजवादी सचय सामाजिक सम्पदा को वडाने ओर जनताकी 
सुशहाली मे इजाफा केरे के उदेश्य से योजनाव्द्ध ढपसे क्रिया जाता है, जव 
कफिपूजीकासचय मापक्ती होडकी दोढमेे पूजीवादी मुनाफोको वढानेके 
उदेश्य से अराजक तौर पर होता है। 
तनीय, समाजवादी सचय से सावंजनिक सम्पत्ति मे वृद्धिहोती है, जबकि 
पूजी का सचय पूजीवादी निजो सम्पत्ति को वढात्ता है) 
समाजवादी सचय मेहनतकडं जनता की खुशरहानीको वदढानेके लिषए्‌ 
अत्यन्त मावदयक है, जबकि पूजी के सचय से मेहनतकश जनता का अस्तित्व 
भौर भी ज्यादा असुरक्षित वन जाता है । समाजवादी सचय समाजवादी अर्थ 
च्यवम्या कौ सुट यनाता है, सकट से मुक्त आपिफ विकास को सुनिरिचत करता 
दै तथा सभी नागरिकोके लिए कामके अधिकङारकी गारन्टी करतार, जव 
कि पूजी का सचय पूजीवाद के शमूतापूणं अन्तवरिरोषो को तैन करता है तया 
यैरोजमारी ओर सकटको वडातादहै। 
समाजवादी सचय, सरवपरमुव तया सर्वग्रथम ख्य रे, दे कौ उप्पादनङारी 
परिषम्पत्तिमे तेज व निरन्तर बृद्धि कौ गारन्टी करता है । सोवियते सष की 


समाजवादी संचय 
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अचल उष्पादनकारी परिसम्पत्तिमे १६४० कौ तुलना मे १६६५ मे ४०० 
भरनिद्चत की वृद्धि हई, उयोग के क्षेप तै पह वृद्धि ६०० प्रत्तिशत से भी ऊपर 
थी! ६्ण्यमे स्स मे केवल ७५,००० धातु काटने बाली लरादं तथा १८,००० 
फोजिम म्रेसये 1 १६६५ के शुरू मे सोवियत सधमे २७ ६०,००० घातु काटने 
वासी खरीदें [१६०८ की जपेन्ना ३६ ८ गुना ज्यादा) तथा ५,८०,००० फोर्जिम 
पे (१६०८ की अपेक्षा २२२ गुना ज्यादा) हो ग्ये। 

१६६६-७० के लिए निर्धारित पचवर्पीथ योजना मे इस वात की व्यवस्था 
कौ गयी है क्रि उत्पादित पदार्थोम वृद्धिका काफी वडा भाग योजना कालक 
दौरान सचलन मे भायी क्षमताओ से उत्पादित क्रिया जाप । 
पूजी के विनियोग, विस्तृत पुनशुप्पादन कै लिए 
भोतिक माधार तैयार करतेदै। वे आधिक 
योजना के निर्माण का्क्म के लिए घन उपलन्ध 


दिस्वृत पुनरुत्पादन भौर 
गुरुप निर्माण कां 


करते ॥ि त 
१६६६-७० क लिए निर्पारित पचवर्पीय योजना के अन्तर्गत सौवि बर्थ 
व्यवस्ामे पूजी विनियोगो की रकम लगमग ३१,००० करोड स्वल होगी, 
अयति पिश्ठली पचवर्पीथ योजना को तुलना मे यह ५० प्रतिशत से भी भधिक 
बढ जायगी 1 इसत अर्थव्यवस्था की सभो शाखाजो बौर सभी सीय जनतघ्रो 
के विकाक्षकी गारनटी होगी, महत्वपूणं शाखा के विकास मे तेजी बयेगी, 
तथा पिछले वर्पो के दौरान विभिस्त शण्खाओके वोच एव अलग-मलग 
शाखा के उन्दर्‌ पदा होने बाना मप्ततुलन दूर हो जायगा । 

चापू पचयर्पीथ योजना कै अन्तगेत सेकडो कारलानो, खानो, विच्युत केन्द्र, 
नधे नमरो ओर वत्तियो, साजकोय फार्मो वे सहकारी फर्मो के भवन, स्तिचा्ई 
एव विच्युत दरासमिशन लाइनो, लाखों नये पर्ल व मकानो, हजारों स्वूलो, 
शिशु गृही व वाल गृहो का निर्माण किया जायगा। 

आर्थिकं प्रचन्ध की नयो प्रणाली के अन्तर्ेत्त समाजवादी पुनरत्पादनन 
केवल केत पूजौ विनियोगो के आधार प्र, वलि प्रतिष्ठानो मे उपक्ररणौ 
फी धित्तावट की कटीतिमो भौर मुनाफो से स्थापित विकास-निधि से सहायता 
लेकर उटग्रदन कै विस्तार, सुधार ओर यधुनिकीक्रण के आधार परभी होता 
है 1 इपप्ते भर्येग्यवस्या के युनिवादौ कोक्ाणु (सेल }--यर्थात प्रतिष्ठान--इस 
वातिके लिए समथ वनते दै कि वे समाजवादी अयेग्यवस्या के नियोजित व मदुलित 
विकास मे तथा मघिक्‌ प्रगतिशील व लाभदायक उत्पादन विधियोको लातरू 
करे अर्थव्यवस्याकेखविमे सुतार सने मे छपना भारी योगदान कर स्फ} 

नियोजन मे सुवार भौर निर्माण कयं मे आविक प्रेरणा का उदेश्य परि- 
मोजनाभो की पूति के लिए आवरयक समय की मात्रा मे कमी करना, गुणात्मक 
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स्तरमे सुधार लानातथा निर्माणद्धी लागत फो कम मरना होता ६। 
उत्पादवे क्षमतामौ का तेजी काममे लमाया जाना तथा सायहीनिर्माणिके 
गुणात्मक स्तर का उवा इोना--प्ह्‌ निर्माण सस्वामोफे क्रिषकवाप के 
मेस्याकन जरं नियौजन वा मुर सूचक वनना चाहिष्‌ । 

पचवर्पीय योजना का मुग्य करतव्यहै निर्मणकीगनिको तेन करना, 
उसके गुणात्मक स्तरभे मुयार करना ओर साथ ही पूजी विनियोगो की परमाव 
कारिता को बढाना 1 इसके तिषएु ह वावरयक हो जताहैकि पूजी विनियोगे 
को विभिन्न परियोजना विकिरन दियाजाय, कपोकि रेचाकरनसे 
निर्माण का काम पिदठड जाता है, विनियोग स्थिर रहे जति, क्षम्तामोको 
का्प॑रत करमेमे देर लगती है, भौर कलत. अर्थव्यवस्था को मारी क्षति 
पहुचती दै} 


३. समाजवादी भर्थव्यवस्या मे परिचालन प्रक्रिपा 


परिदालन प्रत्रियाए्‌ समाजवादी पुतस्सादनका 
एक प्रमुख एव मह्वपुणं पृस हैँ 1 इनमे गामिल 
है: प्रथम, वस्तुनो का परिचालन--अ्ेव्यवस्या 
कीसमो शातामो क्ती मौतिकव तकनीकी पूति एव 
द्थ्ापार परिचालन, द्वितीय, वित्त गौर ऋण सम्बधो का पुरा क्षेत्र, तथा वृत्तौय, 
मुद्रा परिचालन । 

सावंननिक सम्पत्ति पर वाघारित, परिचालनप्रत्रियाभो को समाजवादी 
य्पवस्था के अन्तरगत निपोजित किया जाता है+ उनका उदेश्य व्यक्तिगते 
पूजीवादी मुनाफो की मारन्टी करना नह दर्कि जनता की भावदयकताभो कौ 
पूति करना एद मवाध समाजकादी उत्पादन मौर पुनरतपादन कौ पुनिरित 
नाना होता है 1 ओौद्योगिक तया व्पापारिके प्रतिष्ठानो वै माध्यमते, तया 
मेदनतक्शा जनता के समूहो, सहरी फामो, राजकीय निगरानी मे चलने वाती 
सहकारी सस्थाजो था भपने श्रम के उत्पादो को वेचने वत्ति सामूहिक किसानों 
दवाय यह परिचालन जिया जत्ताहि। 

उत्पादन के साधनो का जधिक्रास भाग, जो सामाजिक उत्पादका काफी 
बडा हिष्सा होता है, मोत्तिक तथा तकनीकी एति प्रणाली के मन्तर्वेत भाता 
है ! उत्पादन के साथनौ--उपरकरण, कच्चे माल, ईंवन, विद्युत, आादि--की 
अवाध सप्लाई समाजवादी पनकप्पादन को सामान्य खूपसे जारो रखने कै लिए 
आवश्यव शतं है । अथक प्रवन्ध की नयौ प्रणाली भौतिक बीर तकनीकी 
समला के लिट विखाल अवसर प्रदान करती है । पूतिता गौर उपमोक्ता 
प्रतिष्ठान के वीच प्रव्यक्त सम्बध डे पमाने पर विकतित होते ह । नयी पच 


समाजवादी अ्ेव्यवस्या 
के अन्तर्गतं परिचालन 
प्र्नियाओो को विदेवता 
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वर्षीय योजना के काल मे मौतिक व तकनीकी सप्लाई की प्रणालोकौ निर्णाणक 
सूप से सुधारमे तथा धोक व्यापार दवारा उपक्रणो, कच्चे मालो, सें अध 
तैयार सामानो कै नियोजित वितरण मे सक्रमण कै लिए जमीन तार्‌ सत 
का कतव्य निचित क्रिया गया है) 


समाजवादी अथंव्यवस्था के अन्तमं केवल 
चि -उप्पादन 
ह नदी, वत्कि व्यापारका विकाम्नमी योजना क 
अनुसार होता है ! व्यापार का अत्यन्त महत्वम 
अश, अर्थात राज्य एव सहकारी सस्थाजो द्वासया सचालित व्यापारका 
कषे, नियोजन के अन्तर्गत अदत है! व्यार, निगयोर्ति समाजवाप 
व्यवस्था का एक अभिन्न अगहै। 
सोवियत सध मे व्याप्एर करे तीन मुख्य स्वरूप है : पजकीय, 
तया सामूहिक फां व्यापार 1 
व्यापारसे प्राप्य घन राशिकेदो विश्षाल रूप राजकीय तण सहकारो 
व्यापार द! सोवियतव्यापारकेये दोनो रूप उद्योग सौर कृपिश्चेवमे पतान 
वादी उल्वादन पर आधित हते ह । राजकीय प्रहिष्ठनोमे उत्पादित वव 
विक्री योग्य पदार्थो ओर सामूषिक फार्मो मे पैदा होने वाले खाच पदार्थो कैद 
भागं की विक्री राजकीय एव सहकारी व्यापार दारा ही होती है । ये पदार्थप क्ति 
गत उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तुभरो का अधिकाश भाग हो ह 
राजकीय भौर सहकारी व्यापारिक सस्थानो दवारा जिन वस्तुगोकाय 
४ प्रपार 
किया जाता है, उनकी फुटकर कोमतो का निर्घारणं राज्य दवारा--एक निद्रित 
योजना के अनुसार--होता है । त 
सजङगोय सौर सहकारी व्यापार के साय ही सामूहिक फर्मो दाराग्प पि 
गी £ १ रं र 
भीदहोतादै। इस प्रकार फ व्यापार का अस्तित्व साूहिक फार्मोकौ सदतारी 
सम्पत्ति मतै प्रकृति से निदिचतत हो जाता है 1 साभूहिक फामं अपने उत् 
पदार्थो को भपनी मजी के अनुसार बेचते है । 
सामूद्धिक फा का व्यापार, नमरो जौर ओौयोगिकं वस्तिपोमे तर्का गो 
आस्रु, मास, डरी पदार्थो, आदि, को सप्लाड मेँ प्रम भूमिका अदा करता ह ४ 
इस प्रकार शहर भौर देहात के वीच वस्तुमो कै परवालन का विस्तार दोता 1 
सामृद्धिक फामों कौ मडियो मे सामूहिक फर्मो द्राण उन वस्तुमो की १ ले 
की जाती है, जो उन्हं सभाजीकृवे अथेब्यवस्या के उत्पादन के एक भाग केण 
मेभ्राप्त होती ह । इन मियो मे व्यक्तियत किसान जो सामान सपने काम | ने 
कादयो के अनुरूप प्राप्त करते है फाजोवे धने निजी छटे-दोरे संततो! श 
पैदा करते है, उका भौ एक माए इन पडपोमे वेचते ह+ सामूहिक फ ६ 


को मडियों मे कोमते पूति भर माग के नियम से निवत्रित होतोर्हु। सज 


प 


श्यापारकेरूपभर 
उसके समक्न कर्तव्य 


हो अथे 


बकारो 


दित 


३७६ 


भौर सदक्षर व्यापारमे सुथार दहने से, नियोजित कीमतौ कै प्रभावसे, 
सामूहिक फमाोंँ कौ म्मे भरी कीमतें गिर जाती हु 

व्यापार--उत्यादन ओर उपभोग के वौच मतुतन कायम करने तया बद्री 
हुई व बदलती हई माग का अव्ययन करने का माध्यम है । समाजवादी व्यार 
का उपभोक्ता मावा गहराई से अध्ययन कटने तया सम्बधित प्रतिष्ठान ब 
उद्योगो को वस्तुमो के चयने, उनकी माप्रा एव गुणो के सम्व्रध मे जनेताकीमग 
की अधिकाधिक पूति के लिए राजौ करने की भावदयकता परती है । व्यापा. 
रकि सस्थानेके कामि मे व्यवस्वित सुधार तवा उनके कायेक्लाप को खामियो 
का दूर किया जाना समाजवादो पुनषूपादन के अवाथ करम एव जनताकी 
खुशदहाली के विकातत के लिए एक लाजमी दतं दै व्यापारिक सप्याओोके काप 
मे गडवडीसे श्रम कौ उप्यादकता बढाने मे मेहुनतकश जनता कौ भौतिक 
दिलचस्पी कमजोर होतीदहै) 

संचीलापत ओर चतुराई व्यापारिक सस्यामो के कुशलतापूं कायंकलाप 
की मुख्य दातं ह । इस प्रकार, उदाहरण दै लिए, यदि किसी यस्तु विशेषके 
उत्पादन की मात्रा पर्याप्त हो, तो भी देशे बै विमिन्नक्षे्री भौर जिलोके लिए 
उक्तं वस्तु के शरदिं नियोजन भरर वितरण से--यानी उनेस्यानो की 
विरोपतताभो षर ध्यान दिये विना वितरण से--क्मीकमी उवभोक्ताओ को 
पहूवायी जने वातौ सप्लाई मे गडवडीषंदाहोजातीहै) स्थानीय माच 
सत्ताधनोको वटौरनां तथां मालःके भण्डारोके त्रिस्तार केलिए स्थानीय 
सम्भावनाभमो का इस्तेमाल करना, व्यापार सेप्राप्य विक्रय घन रा्चिका एक 
मुप कर्तव्य है । 

व्यापार का विस्तार करके भौर व्यापारिक स्यायो के कामम सुधार 
लाकर ही आवद्यकताओ के अनुष्ारं वितरण के पेचीदा कभ्युनिस्ट यप्रङी 
स्चनाकौी ज सक्तो है) 

विदे समाजवादी देदो की घरेलु मडी पूमीवादी देशे बै 

श मिक मक्रमण के वतरे से भुरक्षि्ठ रहनी है, कपि 
४ इल देगो म विदेश व्यापार राज्य क्य एकाधिनार 
होना दै। विदेशे से छने बाले समस्त व्यापारिक वेनदेन परर एकमात्र 
समाजवादी राज्य अौर उमके दारा नियुक्तं सस्यायो को ही अधिकार प्राप्त 
शोता है) 

सोवियद सथ द अन्य देशो के वीच जािके सम्पके के एक्‌ वध्यन्त महत्व 
ूर्णस्पक्े तीर पर, सोविपत्त सवम विदेश च्प्रषार षर रजको एवाविक्रार 
ह! विदे व्परापार षर राज्य के दख एकाविकारके कारण देय के पूजीवादी 
तत्वा के साथ एकन भौर सम्प स्वावि्त कर्मे के पूजीवादी देशों के समस्त 
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श्रयासो पर धुरूसेही पानी फिर गया । एस से समाजवादी समाज को विदेदा 
स्यापार समभ्वधो बो सफाजवादी निर्माण के हितोके उपघीन लाने दे सफलता 
भिली! 

विदे व्यापार पर एकाचिकारने दषा के समाजवादी भौद्योगीकरण भौर 
कपि कै सामूहिकीकरण मे वहत ही महत्वपूणं शूमि का अदा कौ । बिदेध व्यापार 
कां विकास इस उदेश्य से क्रिया ममा तरि धाधिक यौजनाभोकीपूतिकीजा 
सके । पुननिर्माण के शुरूआत दौर मे सोवियत सघने मशीनरी भौर मक्चीनी 
ओौजारी फा वडी मात्रा मे भाया किया, जिनका इस्तेमाल उदयान समान 
वादी उद्योग कौ धच्छी तरदं चस व्रनेके लिए क्या गया। 

चिदेश्च व्यापार सभी समाजवादी दंशो के जीचन मे एक महत्वपूर्ण भूमिका 
सदा क्रतारै। स्ेप्रथम तो यह विर की समाजवादी आर्थिक प्रणतौ वाति 

सो कै वीच व्यापार के विकास एव विष्तार का एक माघ्यमह) एसी के 

साय यह समाजवादी देश्षो, भौचोगिक पूजौवादी देशो तथा नये विकासशील 
देशौ के बीच याथि सम्बधोके विकासषा माप्यमभीदै। 

समाजवादी देश अपने आधिक विकास को अधिकाधिक तेज करने के लिए 
विदेश व्यापारका बडे पैमाने पर इस्तेमाल करते हैँ । 
लेपनी विभिन्न बावश्यक्ताओ की एति के लिए 
समाजवादी रज्य के पास निश्चित ससाधनो क्म 
होना जरूरी है । समाजवादी राज्य की मुस्प आमदनी 
राजकीय स्वामित्व कै प्र्िष्डानो ओर आर्थिक सगठ्तो की आमदनी होनी है । 

प्रत्येक राजकीय प्रतिष्ठान अपने उत्पादन की विक्री की रकम से सवसे 
पते अपने यच षो पुरा करता है । ये खर्चे लगभग उसकी उत्पादन लाग्रतक्ते 
वरावरहोते है! उत्पादक वित्रीकी कुल रकम से उत्पादन लागत कौ षटा 
देते भे प्रतिष्ठान की वास्तविक जाय, मयति मुनाफा, निकल आता है 1 मुनाफे 
का जकर इस बात पर निर्भर कस्ताहैकि विश्रौ किये जाने वाति उत्पादेकी 
माचराक्या थौ गौर उसका गुणाप्मक स्तर कसा था, उत्पादन लागत का स्तर 
कया था, तथा कागते सौर विक्रपं कमतो के वीच वया सम्बवधयथा। 

प्रतिष्ठान वो मुद्राकेख्पम होने वाली भाषदनो से उसे सचालनके 
ल्लिए भावद्यक वित्तीय ससान प्राप्त होते दै! प्रतिष्ठान कीमूद्रारूपी 
आमदनौ का एक निशरिचित्त भाग, सक्षाधनो को सामान्य राजकीय निधिम चलां 
जात्‌ है जिसे दूसरे राजकीय खचों को पूरा करने र अन्य प्रतिष्ठाने कौमी 
उथलन्ध कराने मे दस्तेमाल किया जाताहै) 

राजकीय प्रतिष्ठान भौर आधिक सत्थानो कौ भामदनी राज्य की सामान्य 
आावश्यकताओ की पूर्ति के लिए" आदिक खूप से प्रस्यक्ष सौर आशिक रूपसे 


समाजवादी समान 
दः वित्तीय साधन 


देण 


वित्तीय प्सापनों कौ सामान्य राजकीय निषिद्धा, दरम्तेमान हौती है! सामू- 
दिक फमोँ भौर सहकारी प्रतिष्ठानो की मामदनीकाभी एक निरिच्त माग 
वित्तीय स्तायनो की समान्य राजकीयं निधिमे जमा होता है । 

सामूहिक फार्म, सहश्यरी प्रतिष्ठानो, जनता भौर उक्षे सग्नोके 
स्वततथ्र ससाधनो को भो उस निषि म--व्याज कौ एक निरधिवित दर्‌ पर--जमा 
किमा जाता है मोर न्ह राज्य की सामान्य आवद्यकताभौ को पूति के लिए 
श्स्तेमाल विया जा सकेता है 1 

वित्तीय शसरधनो कै इस पुनदितरण से प्रतिष्ठान, सगठ्नो, सत्यो भीर 
जनता की आमदनी का एक भाग एक निधिम एकत्रितदहौ जाताहै तया उवे 
दूरे प्रतिष्ठान, सगठनो एव सस्थाओ को साधनोके रूपमे हत्तात्तरित किया 
जातादहै) इसे प्रकार के पुनररिततरप्र से प्रतिष्ठानौ के कार्यकलापं पर वित्तीय 
निपत्रण कायम करने का अवसर प्राप्तं होता है। ये समस्त सचलन वित्तीय 
व्पवस्था--जिसमे राजकीय बजट, वंक, राजकीय बीमा सस्थाश्‌ ओर चत 
वेक शामिलरद-केक्मकेदिस्तेह। 
राजकीय वजट समाजवादी वित्तीय श्यवस्या की मुख्य 
कंडी दहे) 

समाजवादी देश्च का राजकोयः वजट समस्त अयंग्यवस्था के साथ नजदीक 
से णुडाहोततादै, बरयाकि बह देशके वित्तीय साधनोके वहूतव्डे मागको 
केन्द्रीहृन करता है तया राज्य की जष्व्यकताभो के वहुत बडे भाग की पूति 
कै लिए आवश्यक धनं को व्यवस्था करता है) 

सोधियत सध का राजकीय वजट, राज्य की बुनियादी वित्तीय योजना 
शता है; यह किसी वित्तीय वपं के अमदन गोर खचं के हि्ावत्रित्तावेका 
रूप धारण करना है भौर इते सोवियत्त सध की सर्वोच्च सोवियत के सधिवेशन 
द्वारा स्वीकारे किया जाताहै) 

सोषियत सघ का राजकीय बजट सीये सीधे राज्य के, जिसका प्रतिनिधित्व 
उसकी केन्धीय व स्थायी प्रशा्कोय इकाइया करती होमे ससाधनोकी 
निधिके ख्पमे होता है! समाजवादी अयंन्यवस्या कौ मामदनी, वजट के 
साधते का मुख्य सोत होती है) अजक इपर आमदनौ मे मुरयत राजकीय 
परतिष्डानो यौर्‌ आधिक सगव्नो कै भुनाफो से की ययौ कटीतिया भौर उनके 
द्वारा अदा कौ जनि वाली परिचालन कर की रकम शामित्र होती दै 1 तिप्ठनो 
को चूक निपोजन घौर आधिक बरेरणा की नयौ प्रणालो मे इश्तातसिति किया 
जारहाहै, इसलिए परिकम्पततियो के इस्तेभराच्त के लिए आपद होने वाना 
अहेषत रेशा मुष्य सोत वन जायगा जिषठके माध्यम चे प्रतिष्ठाने बनट कै लिए 
अदयनिया करेगे । 


राजकोप बजट 


देर्‌ 


भुनाफो से की जनि चाललती कटोतिया हर प्रतिष्ठान के कायंक्ापं के वित्तीय 
ननीजः भौर सामथ्यं पर निर्भर करती । वस्तुओ की प्रप्तिके साय दही बजट 
केलिए परिचालन टैक वश्रूल हो जता है । परिस्म्पत्तियो के इस्तेमाल का 
मदपूल जद रजकीय वेजट कौ आभदनी का मुरस्य अग वन जायया, तोपरि- 
चालने कर समेत समस दूरी अदायभियो करा महत्व अपेक्षत. धट जाया ! 

बजट मे दाखिल होने वाली रकम का पुनवितरण करके राज्य सोवियत 
सध की आविक राङ्ति को मजनूत करता है राजकीय बजट कै खचं का अधिका 
धिक माग रिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान एवे सस्ति के विकास गीर 
सामाजिक सुरक्षा पर खचं होता है; 

सोवियत सधम समो कारखानो वे कार्यालयो के मजदूरो कोराज्यकी 
भरसे सामाजिक वीमे की सुविधा प्राप्त है जिसके लिए उनके वेतन से कोई 
कटनी न्ही की जाती ! सामाजिक वीमे का प्रबन्ध कारखानो वकार्यालयोके 
मजदूरो के जनसगठनो--देड यूनियनो--के हाथमे होता है । 

राजकीय सम्पत्ति मौर व्यक्तिपतत बीमा तया राजकीय वचत बेक~--जिनमे 
जनता कौ बचत तया स्यायो तौर पर फलतु रकमे जमा रह्नो है--वजट के 
पाय नजदीकी तौर पर जुडे होते हें 1 
समाजवादी समाज मे कजं कौ प्रणाली अस्थायी 
तौर पर निष्निय वित्तीय सप्ताधनो को परिचालन 
मेले भातौ दै तवा रकम्‌ की अस्यायी आवश्यकता 
की एति करती है । यह्‌ प्रणाली कजँ कौ विधियो कौ विशिष्टता को--वित्तीय 
ससाधनो के पुनवित्तरण को--निदिचत करती है । इसके विपरीत, वित्तीय सौर 
जट कौ विधिया, मुख्यत. मामदनियों भोर सनयो से सम्बध रखती है । 

कजं, घन को एकजुट करे की एक विधि दै) किन्तुइसीके साय यह्‌ 
शतं भी जुडोहु्षै कि इस धनको पहलोहौ माग पर वाप कर द्विया जाना 
चाहिए) इसत धन कौ व्यवस्या करने के लिए भस्थायो तौर पर स्वतव्र मुद्रा 
ससाघनो को कर्णं सस्थानोके खातो मे जमा क्या जाता है। किन्ही प्रति- 
ष्छानो, सस्थानो ओर सगठनो की अस्यायौ तौर पर स्वतत्र मुद्रा रकमको, जौ 
कर्जं-सस्थानो के खातो मे जमा होती है, दूसरे खंगठनो को एक निश्चित अवधि 
के लिए उधार देकर अथिकं परिचाननमे लगा दिया जाताहै) दातं यहु होती 
हैकि इन सगठनो को--षमय वौतने पर--यह रकम वापस लोधनो दोगी । 
स धन के कर्ज के लिए एकं निश्चित दर पर व्याज अदा किया जाता है। 
समाजवादी भर्थग्यवस्या मे व्याज कर्ज-पूजी की कौमद नही होता (कपोकि 
कर्ज पूजी नाम की कोर श्रेणी होती ही नही), बन्कि वेक द्वारां की गयौ सेवा 
का प्रतिफल होता दै! 


समाजवादो भयंव्यवस्या 
भेक 
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कजे सस्यानो के खातो मौर हिस्ाव मे स्वतत्र मुद्रा प्साधनो के जमा हने 
भे, खातोमे इन्दराजोके दाया हिक्वाव-ङ्गिताव करना सम्भवं हो जाताः है। 
खानोके इन इन्दराजो से मुदा योर भौतिक ससाधनो के परिचालन मे तेजी 
जती है । इनत मुद्रा के सचान को नियत्रित करने मे तय मुद्रा परिचातन प्र 
श्रमावी नियत्रण कायम करने मे सहायता मिलती है) 

उत्पादन कौ समी मजजिलो मे तथा मालो के षचचन मे कठ, प्रनिष्ठानौ के 
काममे सहायक होता दै 1 यह बात उन कर्जोपर लागू हौतीटै जौ कल्यै 
मालो, ईयत, अं तैयार मात भौर दरे सामानो की अदायगौ कै लिएुया 
उत्पादन जारी स्खतेकै तिर छिपे जतत है) यही बाते कारलानी व कार्मादयो 
फैकर्मवारियोके वेत्तनोकौो अदायगीके लिए ली जाने वाली क्जंकपी रकम 
परभीलागरहोतीदहै। 

सौवियत्त सघ का राजकीय चक जत्पकालीने कर्मो, अरथंच्यवस्या मे किमि 
जानि बाति करारो, मुद्रा जारो करने व जमा के तया विदेदो के साथ हिस्राव- 
किताव तय करे की मुख्य सस्थाया माघ्यम है । परिचालन सम्पत्तियो तथा 
सकद परिसम्पत्तियो के सचलन के लिए मौद्रिक ससाधन दसी वैकमेकेन्धित 
रहते दँ । राजकोय वेक ही एक ठेस माध्यम है जिसके दारा विभिन प्रतिष्ठानो, 
सस्थायो भोर सयठनो के वीच हिसावे कितताव तय क्रिये जतिह। राजकोम 
वेक ही रष्टरीप अर्थव्यवस्था के मामले मे राजकीय बजट के हिसाव-बिताव को 
देखता है मौर वजट के लिश मदायमी करता दहै! 
समाजवादकी समाजवादी देशामे मुद्रा प्रणालो नियोजित समाजवादी 
मुद्रा प्रणालौ अथं '्यवस्या का एक अश है! 

सोविपत समे राजकीय वेकवे द्वारा मुद्राका परिचातने होत्ताहै। 
राजङीय वेक विभिन्न प्रतिष्ठानौ जोर भाधिक्र घगटनो को, यौजनाभौ की पूति 
मेह प्रभति को देख कर, कर्मं देने कौ व्यवस्था करता) इस प्रकार वह्‌ 
परिखालने वे लिए मुदा कौ भावदयवताओ कौ पूति केरता है 1 

उत्पादन ओर व््रापारके सचत काजैते-जैते विस्तार्होतार वंतेदी 
वे मुदा के परिचातेन की रकम भौ वदती जाती है । सवा वारण यह दै हि 
धक वासा दिम साने वलि कजँ की रकम ड जातौ है तथा आविक सगठनोके 
भादेश्च पर वंकद्धाराकौ जे वाती बदायगियो कौ रक्मभीवढजातीरै। 
एसे जमनिमे, जव दु्द्धिनोकै लिट्‌ व्यापार सचलनं मेक्मीभानानीदै 
तो सर्यधिक स्गठनो को मुदा सम्बधी मागभी वटचजनीहै, क्जोकी अदायगी 
हो जाती है, वैकमे रकम वापत्तबाजानी है तवा मृदा का परिचालन मी कम 
होजाताहै! इष प्रर, मुद्रा का परिचातन वेके कं सम्वधो कापेकलाप 
ते मजदीव से जुदा जा है। 
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इसी तरह्‌ मुद्रा क परिचालन हिसाव-क्ताव को साफ करनेकी क्रिया 
भो काफी जुडा हुमा दै । हेम पहले दे चुके है किं समाजवादी भथंन्यवस्या म 
विभिन प्रतिष्ठान, सस्यामो मौर सगठनो के बौच व्यापारिके करार ओर तेन- 
देन खातोके इन्दराजो द्वारा पुरे होते 1 समठन, वंक के पात लिखित 
निदेश भजते है किं जमुक रकम सदा करद जाय! निदेश मिलने षरर्वंक 
निदेश देने वति स्गठन के खाते दे उतनी रकम घटा दता है भौर जिसको 
मदा करने को कहा गधा है उसके खाते मे जमा कर देता रै । 
नकद रकम कौ जरूरत मुख्यतः वेतनो कौ अदायगी, छपि उत्पादोकी 
खरीद तथा ्छौटे टोट विलो के भुश्तान के लिए होती है) इसलिए, राजकीय 
यैकसेजो रकम भुगतान की जाती है, उसका अधिकाश भागे वेतनो की अदा- 
मगी तथा बरृधि उःपादो कौ खरीद पर जात्ताहै। 
सके अलावा, राजकीय वेक मे वजट कौ पुटेकर अदायमियोकेलूपमे 
तथा वचत वेकोमेजमापृजोकेषरूपमे नियम्‌ से रकम जम। होती रहती दै । 
राजकीय येक पेऽशनो, अनुदाना, बीमा, आदि, के लिए भी रकम भुल करता 
है वैवसे मुद्रा का भावागमन निरन्तर चलता रहता है) 
सोवियतसवमे मुद्रा के परिवालन का निप्रण राजकीयं वककी नकद 
सम्बधी योजना के अनुसार किया जाता है! वकद सम्ब्रधौ यीजना को तैयार 
करते समय वैक को प्राप्त होने वाली समौ नकद रकमो पर, तथा योजना काल 
भे वैकट्वारागदाको जाने वाली समी रकमो पर, ध्यान रखा जता है । नकद 
संम्वघी योजना फुटकर्‌ व्यापार सच्रलन मोजनामो, कारखानौ व कायलियो 
के मजदूरो की सख्या सम्बधी योजना, वेत्तने निचि तया प्रान्तिमो ओर भदाय- 
प्रियो के आकार को निरिचत करने बाले आयिक योजना के अन्य सूचकोके 
आधार प्रर्तैयारकौीजातीदहै। 
समाजवादी अधंव्यरवस्था के सफल विकास क लिए आवश्यक है किं उसकी 
भृद्रा सुच्छ हो) मद्रा परिचालन का नियत्रण निपोर्जित मापिक प्रवन्व का एक 
बुनियादी कर्तव्य है । मालो का विशाल भडार राज्यके हयौ मे केन्द्रित रहता 
है मौर निरिचत कीमतों के साथ बाजार मे लाया जाता है । इसे समाजवादी 
अर्थ॑व्यवस्या के अन्तर्गत मुद्रा कै सुद्ढ रहने की गारटो होती है 1 
सलकोय वित्तीय अनुशासन वित्त तथा कजं की प्रणाली समाजवादी सथं 
भरं (कामत को प्रधानत = "यवस्या मे अत्यन्त महत्वं मिका अदा 
करतो दै । उसको सामान्य यतिशीलता समान 
वादी पुनरुत्पादन कै अवाध विकास केलिए एक इतं है। राजकीय वित्तीय 
अनुखासन का पालन तया अर्य॑व्यवस्था मे करिफायतत कौ प्रधानता वित्त ओर कर्ज 
क प्रणाली कौ सामान्य गतिशलता के लिए मावदयक है! 
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राजकीय वित्तौय अनुशासन का तकाजा होता दै कि समी प्रतिष्ठान राज्य 
ङ प्रति अपनी जिम्मेदारी को निरिचत तौर षर भौर समये परुराकरें दुसरे 
भ्रतिष्ानो या सगठनो के साय क्रिये उपने करारोको भौ निष्विचित तौर परर 
तथां समय ते पूरा करः समय पर्‌ अदायगी करे समय से वस्तुगो की डिलौवरी 
कटे तथा स्वव उनको नी गयौ डिलोवरी के लिट्‌ समयसे बदायभो करं। 
निरन्तर एस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनावश्यक द्वौ सेवया 
जाम तथा उत्पादन च व्यापार में अस्वजत सामानोंका उस्पादनव वर्वादी 
नष \ पहमभौो जषूरी है कि सचलन सम्पत्तियो के परिचालन को तेज करने के 
लिए आएवदयक वित्तीय साने भौर भौतिक मूल्य निच्छिय न पडं रह । 

किफायतपूणं तथा कुधलतापूणं प्रबन्ध की दिशा मे उठये जाने वाते समी 
कदम समग्र समाजवादो भर्य्यवस्था, तथा विञ्ञेष रूप से उश्रकी वित्तीय प्रणाली, 


को मजबूत बनाते ह+ 


दोहरनि फे प्रशम 
१ समाजवादी पुनरत्पादन का मरुलतत्वक्याहै? 


२ राष्टरीयसाय कंते बदतीहै? 
३ समानद्ादौ भ्न्यवस्यामे वित्तीय प्रणातीकेक्याकामहेते दहै? 


इम 


अध्याय्‌ ८ 


विद्व समाजवादी त्रर्थन्यवस्था 


१, प्विश्व समाजवाद व्यवस्था फ स्थापना 


सोवियत सघ मे समाजवाद कौ विजय से सारम 
पूजौवादौ आपिक व्यवस्या के साय दही एक समाज- 
वादी मर्थव्यवस्था का उदय हुमा 1 किन्तु लगमग 
-३% चरथो तक सौवियतत सघ एकमात्र समाजवादी देश्च वना रहा । 

बो सख्या मे एशिया गीर योरप के देशो मे समाजवादी कान्ति की विजय 
से सभाजवाद अकेते एक देश को सोमाभों से निकल क्र एक्‌ विश्व ग्यवस्या 
-अनं गया । विश्व समाजवादी अविक व्यवस्था कां उदय हुमा मौर बहु 
-दिनोदिन मजबरते होने लगौ । विश्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना गौर 
खुद्दीकरण से प्री दुनिया मे समाजवाद मौर पृजीवाद फे वीव का श्वित- 
सतुत्रन बदल गया । यह्‌ वास्तविकता मन्तर्ष्टीय कम्युनिष्ट व मदुर 
आन्दोलन की सबसे बडी उपलग्थि है, माक्स॑वाद-लेनिनवाद फी एक नयी रेति- 
सहासिक विजय है तया समाजवाद भौर मानवजाति की अपराजेय प्रगति का 
प्रत्यक्ष प्रमाण दै! १०० करोड से अधिक दन्सान आज धिष्व समाजवादी 
य्यव्स्था वाते देशो मे रह्‌ रैर यह सख्या दुनिया की जनसस्पा की एक- 
तिहा मधिकदै। 

प्रिश्व समाजवाद समुदाय दुनिया कौ प्रगतिरीलं ताकतो भा एक शवित- 
शाली गढ है।\ पूजीचादी ध्यवर्या कोततोड कर उसके सिकस्जे से मुक्त हए 
देशो मे दुबारा वूजीवाद की स्थापना करने कौ क्षमता अव दुतिया को विसी 
-मौ त्तमे नहर \ 

समाजवाद ने एक विद्व व्यवस्य मे रूपातरण मे पूजीवाद का ठेतिहासिक 
वभव पूरी तरह उजामरहोमपारै। दने दो सामाजि व्यवत्यायो वै 
बोच सपं ो--जो पूजोवाद दे सामान्य सकट का मुग्य लक्षणं यन सय 
दै--एक नयी मजिल का सू्पात शिया । हमर दसं काल-सण्ड का मुम्य 
अन्ति सेष--दिक्षासमान समाजवाद तथा मरणासन्न पूजीवाद के बीच अन्त 
-विरोष--एषः नथी पिच पर पटू सया दै \ 


विष्व समाजवादी य्पवत्या 
न्का उदय बौर विकास 
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विश्व समाजवादी व्यवस्या का उदय, मोडूदा दौरमे, समाज कै प्रगति- 
दील विकासका सर्व्रमुख परिणाम है1 हमारे युग की मुख्य विश्रिता यही 
दै करि मज विश्व की समाजवादी व्यवस्या तिके विकासमे निर्णायक 
उवादान वनती जा रही दै 1 यह मानव विकास क्री वतमान अवस्था मे इतिहासं 


के लाजमीक्रमका नतीजा है1 
विदय समाजवादी व्यवस्या समाजवाद अर कम्युनिज्म कौ ओर भनि 
छदने वाले स्वतत्र ओर प्रभुसत्तासम्पन्न जनगण का एक सामाजिकः आधिक 
जीर राजनीतिक समुदाय है जो समान हितो गोर उदेश्य से, तया अन्तर्सष्टीय 
समाजवादी एवजुटता दी चर्िष्ठ कडियोसे बधा हभ है 1 समाजवादी देशो 
कारथाथिक आधार एक दही किस्मका है-अर्थात वहा उत्पादन के साघन 
सार्वजनिक सम्पत्ति होते, राजकीय व्यवस्था भौ एक जैसी होती है--अर्यीतः 
मजदूर बं के नेतृत्व मरे जनताकेदहाय न्ने सत्ता, एक दी किस्म की विचारधारा 
दोती ह--मावतेवाद-सिनिनवाद) साम्राज्यवादी दवलदाजी के खिलाफ अपनी 
राष्टरीय जाजादी मौर क्रान्तिकारी उपलन्धियो की रक्षा के उनके हित भी एक 
ससे हेति है, भर, इन सवका एक दी सरवोज्च लक्षय होता दै--कम्युनिजम । 
दुन सव तथ्योसे समाजवादी देशो के बीच टिकाऊ भौर मैवरोपूणं सम्बधो 
का वस्तुगत आधार तंयार्हो है। इन सम्बधो का विके लक्षण यह 
होता दै कि ये पूणं समानता, एक-दूसरे फी स्वतय्रता व प्रमुषत्ता के प्रति आदर 
पारस्परिक लाम तया विरादरना आपसी सहायता के सिद्धान्तो पर आधारित 
हेते है विश्व समाजवादी समुदाय मे क्रिसीमीदेश को कोई विकषेपाधिकार 
प्राप्त नही दो सक्ते ओरन प्राप्त होते ई। विश्व समाजवाद व्यवस्याके 
विकास के सायनसाय अन्तर्ग्पीय सम्बपो के नये रूपो मे लगातार सुधार हौ 


स्दादे। 

[दव न्द समाजवादौ देशो मे जौर उनके वीच सम्बधो 
विव समाजवादी त नने जो गहरे गुणाट्मक परिवतेन हए ह उनके 
ङे विकास ने नयौ मनत चरिणामस्वरूप, विर्व समाजवादी व्यवस्था ने 


अपने विकास कीएक नयी मजिल मे प्रवेश कियाद) 
इत मजिल को शुरूआत न तिदे वुनियादी उपादान से निश्चित दोती 


ह 1 सोविपत सचने कम्मुनिस्ट लिर्माणकी मजिल मे प्रवे किया दहै मधि 
अर्येव्यवस्या समाप्त हो गयी दै भौर 


कादा समाजवादी देशो मे बहु-षेत्रीय जन 
वाद की नीव डालने का कामपूराहो चुका 
{कियादना सहयोग ओर पारस्य का वदे वैमानि पर विकास हमा 1 

पूजीवाद के की सामालिक-मा्थिक सम्भावनामो का समी 
समाजवादी देशो मे लामा करदिषागया है। विश्व समाजवादी व्यवस्थाकी 


दै 


न्दत हुई शामित इष बातत कौ जमानत है कि इन देशो कौ राजनीतिक, सामाजिक 
ओर आयक उपलब्धयः सुरक्षित रहेगे 1 

सभौ समाजवादी देशो मे मौ्योगिक उपादन का हिस्सा बढ रहादहै। 
-मौद्योगिक विकासं विश्व समाजवादी व्यवस्या के विकास की अन्तर्भूत लहर 
चन गयाहै। बधिकश्च समाजवादी देशो मे ङपि के सहकारीकरण का काम 
पूराहो चुकारै। 

गहरे कान्तिकारी परिव्तंनो के फलस्वरूप समाज के वर्मी ठाचेमे सी 
परिवर्तन हुए है । मजद्रर वर्गे भौर किसानो के वौच एकता सुच्ड हुई है । मनुष्य 
द्वार मनुष्य के शोपण का आयक अगधार खेम कर दिया गया है तया जनता 
की सामानिक-आथिक भौर राजनीतिक एकता मजबूत हो रही है । 


समाजवादी देशौ कौ उन्नत होती बर्थेव्यवस्था के परिणामस्वरूप मेहनत 
का जनता का जीवन-स्तर काफी ऊचा उठा है! समाजवादी देशौ मे जनता 
की भौतिक खुशहाल मे व्यवस्वित वृद्धि इस बातका पका सद्रूतदै करि 
समाजवाद पूजीवाद से निर्णायक रूपसेश्रेष्ठदै। 

विश्व समाजवादी व्यवस्या ने, अपनी मन्पायु के वाविद्भुद, अप्यपिक 
अनुभव जुटएया है ! यद्‌ अनुभव मानवजाएति के अगे के विकास का मं तय 
करने मे अत्यधिक महत्व का है । किसौ अकेते एक देश के अनुभव तै नही, 
चल्कि देशो के एक वडे समूह के अनुभव ने सावित कर दिया है कि समाजवादी 
व्यवस्था ला्जमी तौर पर पूजीवादी व्यवस्था का स्थान लेगी भोर उसने समाज- 
वादी व्यवस्था की निर्णायक शेष्ठता को उजागर कर दिया है । नयी व्यवस्थान 
उत्पादक शक्तियो की वृद्धि की उच्च दरो, मेहुनत्तकदश जनता के जीवन स्तर 
भे निरन्तर उनत्ति, शोपण से मुक्ति तया व्यित के सामाजिकः व राजनीतिक 
अधिकारो कै विस्तार को सूनिक््ित करदियाहै) 
विशवे समाजवादी व्यवस्था का उदय पूजीवादां 
व्प्रवस्याकौ पेक्षा वित्करुल ही दूषरेढगसे 
हा भौर उसका विकसमी दुसरे ठगणसे 
हो रहाहै) 

पू जीवाद एक विद्व व्यवस्था इसलिए ना क्योकि उपने थधिकाधिक देशो 
चो विश्वके पूओीवादी वाजारके मवरमरे षतीटाया तथापरे ससारमें 
पूजीवादी सोपण-सम्बधा या प्रसार विमाया दसी देः साव, देयौ के मापी 
सम्बध अधिकाधिक तौर पर दासक तथा शासित के सिद्धान्त के मातहव होते 
ग्येये1 विव पूजीवादो व्यवस्था मे याथिक सम्बध इत्त गाघार पर विश्सि्त 
इए कि कु देशो ने बुध अन्य देशो यो वित्तोय तौर षर मपने अधीन करलिया 


विक्ष्य समाजवादी तया 
विक्ष्व पूमोवादी व्यवस्याभों 
क पोच बुनियादी सन्तर 
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तेवा कृधु साम्रज्यवादो दक्षो नै करोष्ो-अर्वो इन्पानो फो वौपतिेधिक 
गुलामी के जुएु मे जकड तिया 1 
सभाजवाद एक विद्व स्यवस्था स पारण वना फर उतने अनेक देशो मे- 
पृजीवादी शोपण के सम्यो को समाप्त कर दिया, उनके चीव मये सम्बध कौ 
स्थापना को--रेे सम्बधो पौ जो मंग्रीपूणं सहपोम तवा पिरादरानां पारस्परिक 
सह्यत $ सम्बध हु । विदवं रगमच पर समाजवाद, देशो के एकः गुदढ समुदाय 
के रूपमे उदित हुमा दै 1 इन देर बे मायसौ सम्वथ समाजवादी भन्तर्सष्टरीवता- 
वादके हिन्त पर आधारित ई 1 
पूजीवाद के विपरीत, समगवाद जनगण मे रट नही डालता वल्कि उनम 
एकता स्थापित करता है 1 उनके योय वहं पूर्णं समानता, साथियो जसा सहयोग 
मौट पारस्परिक सहायता पर आधारित नजदीकी रिदते कायम करता है) 
समाजवादी देशोके बीच व्यापक सहयोग विश्व समाजवादके भाम मापि 
आधार को मजबूत वनात है 1 सभी समाजवादी देख विदव समाजवादी व्यवस्या 
फो विकृ्तिते करने भौर उत सुदृढ यनाने मे अपना-अपना योगदान करते ह} 
सोवियत्त सध का अस्तित्व, उसका अनुभव, उतत प्राप्त होने वाली सहायता-- 
ये विश्व प्माजवादौ समुदाय कै देशो मे समाजवाद के निर्माण को सुगम बनाते 
है| 
विद्व समाजवादौ ब्यवस्या के अन्तगेत राजनीतिक, माथिक मौर सास्कृतिक 
के मे नये, अभ्ुतपूवं अन्तरष्टीय सम्बधो का उदय हुमा है । ये सम्बध समाज 
वाद के मन्तगेत उत्पादन सम्बधोके चरित्र से उद्श्रुव हु तथा समराजवादके 
स्थिक नियमो पर आधारित) 
विश्व पूजोवादी व्यवस्या मे अ्तग-अनेग देशो के असरभान विकास 
का नियम, मत्यधिक विकतित्त ओर अर्प-विकसित देशे, अमीर देशो ओौर 
गरीवदेशोके वीचखाईको ओरी गहुरा बनाता है)! विश्व समाजवादी 
व्यवस्था मे नियोजित, सानुपातिक विकास का तया विरादराा पारस्परिक सहा-~ 
यता देते का नियम लार होता दै 1 इत व्यवस्था के अन्तर्गत सभी देशो की वये 
व्यवस्था मे निरन्तर विस्तार होता है यौर्‌, स्वभावतः, उनका आािक विकास 
स्तर एक-दूसरे के निकट अता टै । 
विश्व पूजौवादी व्यवस्था मे अलग-अलग देशों मे उत्पादन वुद्धि उनके बीच 
अन्तधिरेधो फो तोव्र करतौ है तया उनमें प्रतियोगिता के सर्पं को गर्हय 
चनाप्ती दहै! विश्व समाजवादी व्यवस्था में हर देश कौ माचिक उन्तति सूवी 
समाजवादी व्यवस्था कौ यगि बढती दै मौर मजबूत बनातोदै। 
विश्व पूजोचादी व्यवस्था के अर्यतत का विकास धोमो गतिसेहोतादै 
ओर उत्ते मनेक सकरटो भौर ऊटकों दे होकर गुजरा पडता है ! विश्व समाने 
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वादौ आधिक व्यवस्था का विकासं तेज ओर टिकाऊदर से होता दहै ्योकि 
उसके अन्तयेत सभी समाजवादी देशो का लगातार याधिक विकराप्त होता 
रहता है ॥ 

विर्व समाजवादी व्यवस्था समाजवाद देशों का एक एसा समुदाय है, 
जिसमे अलय-अलग्‌ देदो के राष्टीय अर्यतत व्यापक आायिक सम्बधो द्वारा एक- 
दर्रे से जुडे होते ह । बिरादराना देशो के वोच आधिक सहयोग ओर श्रमके 
अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी वटदारे के फलस्वरूप विद्व समाजवादी भाक 
व्यवस्था के लिए हर समाजवाद देश को उत्पादक शक्तियो को विकपित्त करना 
भौर विश्व समाजवादी व्यवस्था को आधिक रूप से मजधूत वनाना सम्भव 
होजताहै। 

समाजवाद भौर पूजीवाद के वीच शक्तियो सा सतुलन निर-तर पूजीवाद 
वे विपक्षे मौर समाजवाद के पक्ष मे वदल रहा है) समाजवादी व्यवस्या 
श्रान्ति भौर सामाजिक प्रगति हित मे निर्व फे विकास क्रम को निरिचत 
करने वाला निर्णायक तत्व बनती ना रही है) 
विश्व समाजवादी स्यवस्था--दइसं व्यवस्था के 
जन्तर्गेते देशो का एक सप्रुह मात्र नहीहै। 
मानवजाति के जीवन मे यह वुनियादीतौरसे 
एक नया तत्व है, जौ समाजवाद की शक्तिको 
बहत वडा देतादै। श्६्रण्मे ही लेनिनने 
अकेसीः एक विदवव्यापी अयंव्यवस्या कै निर्माण की आवदयकताके बारेमे 
भुद्धिमततापूर्णं मविष्यवाणी को थी 1 लेनिनने कहाया कि यह्‌ एसी बर्व्य- 
वस्था होगो जो सभी राष्ट के सर्वंहारा दारा, एक सामान्य योजना कै भन्तर्गेत 
नियन्रित की जायगी 1 उन्हनि यह भी वतताया था किं यह रुकान मभी पूजौ्ाद 
के अन्तगेत ही दिखायो देती है तथा समाजवाद के अन्तगंत इते निस्सन्देह भौर 
पयादा विकसित क्रिया जा सक्ता है ओर पूणं शूपसे समोया जा सक्ता है 1 


य रु्ान विश्वे समाजवादी व्यवस्था मे प्रतिचिभ्वित है, जौ कि विङ्वके 
पमान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अग्रज है1 विश्व सभाजवादी व्यवस्था 
के अन्तर्गत समाजवादी अन्तर्रष्टीयतावाद के सिद्धान्तो के आधार परषएक 
परिवारके रूप मे रेक्यवद्ध, समान जनगण का विरादरना सहयोग लिरन्तर 
बढता मौर मजब्रून ्टोता जा रहा है 1 

माज ससार मे शक्तिशिली समाजवादी समुदाय का अस्तित्व, असग अलयं 
देशो मे समाजवाद मौर कम्यूनिज्म की विजय की एकं मुख्य दत्तं है} विद्व 
समाजवादी ग्वस्या को राक्ति ओर अपराजेयतता को सृट्ढ बनाने वाला एक 


समाजवादी देवों की 
एकता भीर सु्त्बद्ता : 
समागवाद कौ जर्तं 

धी जमानत 
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जत्यन्तें भहत्वपूर्णं उपादान विरादराना समाजवादी देशौ का राजनीतिक च 
जाथिकर रूप मे समातार भजत होना है ! 

इतिहास मे पहलो वार कम्युनिज्म की मशाल को हाय मे तेकर माये 
चटता हभ सोवियत सथ, समूचे समाजवादी समुदाय के कम्भुनिज्म की ओर्‌ 
प्रयाण कौ सुगम भौर तेज वना रहा है । सोवियत सव भें कम्युनिष्ट निर्माय 
समस्त विश्व समाजवादी व्यवस्या कै माथिक व सुरक्षात्मक दाक्ति को चुड 
बनाता है 1 हसे दूसरे समाजवादी देशो को सट्‌ायत्ता मौर समर्थने देने के त्तिए 
मौर सोवियत्त सध के साय उनके आयक एव साकृतिक सहयोग को शीर ज्यादा 
धनिष्ठ बनाने के विश्‌ उपयुक्त सम्मावनाए पदा होती ६! इत तरद्‌ सोविवत 
समे कम्मुनिष्ट निर्माण समी समाजवादी देशो कै जीदन्तहितङके भनृदरूलहै। 

सोवियत सथ की कम्पुनिष्ट पाड तथा अन्य समाजवादी देषो की विराद- 
राना माक्तंवादी-लेनिनवादी याटिया विर्व समाजवादी व्यवस्था कौ एकता को 
सुद करै की आवश्यकता के माघार पर काम करती है। 


२. समाजवादी देशो के वोच अर्थक सहयोग ओर 
पारस्परिक सहायता 


विश्व स्रमाजवादी व्यवस्याकां विकास धरम के 
एक नये प्रकार के अन्तर्रष्टिय विभाजन को जन्म 
देतादहैष! 

पटले तो विर्भिन्न देशो कै वीच धमे करा केवले पूजीवादी विभाजन हन्ता 
था, जो शक्तिराली लुटेरो दारा कमजोर देशो के दोण पर आधारित या। 
किन्तु मव श्रम का समाजवादी बन्तरष्ट्िय विमाजने निरम्िदहोरहाहै। बह 
समाजवादी देशों ॐ बीखे द्प्रपिके आ्पिक, बेज्नानिकः एव प्राविधिक सहयौयके 
दौरने विकसित होता रै! 

समाजवादी बन्वर्यष्टरय शम विमाजने स्वेच्छा तया पूणं समानता के 
सिद्धन्तो पर आधारित है । दते, विश्व समाजवादी ध्यवस्या के प्रत्येक देश 
की विशिष्टताओं, उनकी श्ारतिड सम्पदा तथा इन देयो के कर्मकार कौ 
कर्वहुशलता कौ ध्यान मे रकया जाता 1 इत शरम वरिमाजन का उदेश्य होतादै 
समाजवादी देशो की उत्पादकं शक्तियों का तेजी से विक्ाप्त करना। यह एक 
फा उपदान है जौ प्रत्येक समाजवादी देशा मौर समूची विश्व सभ्राजवादो 
व्यवस्था के मिक आर सस्टरनिक्‌ प्रयाण को तेज करता है । 

समाजवादी अन्तरराष्ट्रीय श्रम विभाजन सामाजिके उत्यादन की भ्रमाव 
कास्ता को चति तया वेनि एव प्राविधिक प्रणति कतेन करे मे सहया 


समाजवादी कनतररष्टरपर 
श्रम चिमाजन 


उक 


यक होता है । स प्रकार यह समस्त समाजवादी देशो मे अथंतत्रो तथा मेहनत 
कृश जनता कौ खुशहाल मेँ वृद्धि को ऊवौ दरे हासिल करने मे भदद हुचातां 
है॥ 
अन्तरराष्ट्रीय समाजवादो श्रम विभाजन का व्यवस्थित रूप से गहम होते 
"जाना, सलगं-अलगर देशो के अयेतश्रो को आवश्यक उपकरणो ओर कच्चे मालो 
से स करने तथा हन देशो कौ जनता के लिए उपमोक्ता माल मुदैया करने मे 
अधिकाधिक वडी भूमिका अदा करता है 1 इससे समस्त विश्व समाजवाद 
य्यवस्या के पैमाने पर उत्पादक शक्तियो के सही स्थान के चयन मे सहायता 
"मिलती है, हर अलग-अलग देश के भयेतत्र मे आवदयक अनुपत्त कौ स्थापना 
सम्भव होती है तया अयंतत्र की परस्पर सम्बधित व परस्पर पूरक शाखामो 
के विवेकपू्ं सयोजन को पूणे किया जता है । समान श्रम भौर भौतिक 
सक्षाधनो के अत्यन्त प्रभावौ उपयोग से उत्पादक शक्तियो का तेजी से विकास 
करने मे सहायता मिलती है । 
सोवियत संय की कम्युनिस्ट पार्टीको २३ यी काग्रेसके निर्णयो मे समाज- 
घाद देशो के साय सोवियत सघ के माथिक सम्बधो के भौर धिक विकासको 
तथा विद्व समाजवादी व्यवस्था को सुट बनाने के हितो मे सवंहारा अन्तर्म 
ष्टरीयतावाद व त्रिरादराना पारस्परिक सहायता के जाधार पर अन्तरराष्ट्रीय 
समाजवादी श्रम विभाजन के इस्तेमाल को १९६६-७० की माथिक योजना के 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं कामो से एक काम मानागयादहै। 
अन्तर्रष्टरीय समाजवादी श्रम विभाजनं का विकास सचेतन विवेकपूर्णं 
आर्थिक्र प्रवन्य गो--जिसकी समाजवाद पृजौवादी उत्पादन की भराजकता 
के स्थान पर स्थापना करता दै-प्रोप्साहिते करता है । इसे प्रत्येक समाज- 
वादोदेदाकौ तथा समग्र विश्व समाजवादौ समुदायकी शक्तिमे इजाफा 
होना है। 
विदव समाजवादी व्यवस्थाके देशोन बीच 
स्थिक सहयोग--जेपे जपे इस व्यवस्था का 
विस्तार हता भौर उसमे भजब्रुती आपी है वेत्त 
दी वैमे--विकसित भौर पूर्णं होता रहता है 
इष व्यवस्य! केः अस्व क पुः अवस्थ मे तो अरय सहपोग सुर्पत्त, 
द्विपक्षीय व्यापार तया वेज्ञानिक व प्राविधिक सूचनाय के सादान-परदान तक 
ही सौमितथा। कु देशे द्वारा कुश्च अन्यदेशे कोकञं देने की व्वस्था 
-भीधी। 
विव समाजवादी व्यवस्था के मौर अधिक विकासके सराय दही म्यक 
संहपोगके नये सूप मी विकसित हए 1 १६४६ मे स्यापित पारस्परिक आरध्क 


समाजवादी देशो फे यीच 
मिक सहयोग फो सूमिका 
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मेयता परिपद भयिक्ाविर चौ भरूपिषा बदा क्रमे समो} मह्‌ परिषद 
विरादराना देशो फे यच आपिर, वंलानिम एव प्राधिषिक सहयोग कै वास 
मैः तिद लिकाितें तयार करती है तया इत प्रकार वै सहषोग बे नये स्पोकौी 
म्बोजयरतीहै) १६६६-७० पे विष्‌ पचवर्पोपि योजना कै बारेमे सोधियत 
सथ कौ वर्पुमिस्ट पाटीकौ एवो क्रेषवे निदेशो मे पारस्परिक भापिक 
सहायता परिपद मे सदस्य देशो के घोच उद्योग, यातायात, व्यापार, व्र्जद 
द्ि्तीप सम्दधो तया मन्त्रय मुदा करायोफे केम मे धाक सहयोग गे 
नये तङसणत स्यो को परिकिपिति करने पै मावदपङ्नाः पर्‌ वत द्विया गया दै। 
समाजवाद देशोषे बीच पिक हप्र मौर विरादराना पारस्पसि- 
सदामता भविक विकास योननामो कौ सफल पूति केलिए, विज्ञान भौर 
प्रविधि वे विस्तार्‌ भौर जनेक्ता कै रहन सहन के स्तर मे निरन्तर उन्नति बे 
लिए सर्वाधिक महणं है । सोषियत सथ के साथ वृद आधिक सपो, 
उषस प्राप्त विरादराना सहायता तथा समाजवादी देशौ कौ पारस्परिक सहायता 
के परिणामप्वल्प योरप के समाजवादी देशो ने हेतिदाप्तिकः स्पसे वहू 
कम समय के मीतरधरेदरु कोयला व धातु शोधन के भाषार को, धातुर्‌ निकालने 
क अनेक शावाभ को, वियुत उद्योग तथा दजोनियरिग च रासायनिक उद्योग 
की मनेक रालामो को विकल्नितत कर स्तिया है) समाजवादी समुदाय मे उसादन 
यो व॑मनेमे वृद्धि हुई दै, दर्जनो मयौ दाखार्ओं का उदय हा है मौर हारो 
मये भीद्योगिक उर्पादो कै उत्पादन को यडे पैमाने षर हाय मे लिया गया है । 
सपराजवादी देशो के जोच आविक सहयोग एकं एषा श्क्तिशालो उपादाने 
दै जो पृजीत्राद के साव मर्णथक प्रतियोगिता मे समाजवाद को शक्र प्रदान 
करता प्रपेकसमाजवादो देश के अयेतत्र के विकाष केलिए विव समाजवादी 
व्यवस्था फे सभी देशौ के प्रपासो को समन्वित करके तेयथा अनेके वीच आविक 
सदेयोम एव पारस्परिक सदायता को मजबूत व विस्तारित करके विरव समाज 
वादो व्यवस्था को ओर अधिक उन्नत्त किया जा रहा है । 
तथो समाजवादी देखो के बीच भाधिक सहयोग के 
समाजवादी देशों के शौच सल्यन्त महते स्वप दै . पारस्परिक 
माधिक सहुोग के गुह्य व्यापार, उत्पादन में विरिष्टोकरण मौर सहयोग, 
स्वरहप विज्ञाने तथा प्रविधिकेकषेत्र मे सहयोग तथा 
अत्यधिक महत्वपूर्णं उद्योगो का सयुक्त रूप से सयोजन 1 
समाजवादी देयो के दोच सम्बधो कौ मजनरूनी उनके व्यापार सचलन 
कतै वद्धि मे परिलित होती है । अजकल सोवियतत सवके विदेश व्यापारं 
का ७० प्रतिशत अश समाजवादी देशो के सराय है) समाजनादी देशौ के लिए 
आवदयक उपकरणो गीर मशीनरी का ६४ प्रतियत से अधिक माग यातो स्वम 
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उन देशो मे पैदा होता है या समाजवादी व्यवल्या के अन्तर्म विनिमय दास 
प्राप्त्‌ होतादै) 
पचवर्पीय योजना मे समाजवादी देशौ के साथ व्यापारमे भौर अधिक 
वृधि कौ व्यदस्याकी गयी है । वैदेशिक या्थिक सम्ब्रधोकेष्षेत्रमे पचवर्पीय 
योजना कै कर्तव्यो मे सोवियत्त सध व दूरे समाजवादी देशोके व्यापार सचलन 
मे वृद्धि, आयात भौर नियति के ढचि मे मौर अधिक सुधार करने वलि समन्विते 
उपायो कां कायन्वियन तथा इस आधार पर विदेश व्यापार कौ प्रमावकारिता 
को वदना दाभिल है । २३वी पादीं काप्रे्मे नोट किया गया कि मन्य तमाज- 
चादी देशो के साय सहयोग से पचवर्धीय योजना के क्तंब्योकौोपूराक्रनेमे 
सहायता मितेगी । यदह उम्मीद की जाती है कि रसायन उयोग, हल्के उद्योग, 
खाद उथोप तथा उद्योग फी अन्य दाखाभो के प्रतिष्ठानो भौरशापोकेलिए 
उपवरणो के एक हजार से मथिक सेट खरीदे जायेगे ।! समाजवादी देशो से 
प्राप्न होने वाले सामानो से सोवियत्त सथ के समुद्री यातायात जहाजौ की 
४५ प्रहित, भेन-लादन तया जौयोमिक वियुत रेल इननो को ४० प्रतिदा 
तथां रेल गाडयो की ३६ प्रतिदात आवदयवताए पूरी होमो । इस बवातकीमी 
सोर्जना है कि समाजवादी देशो से भारीमाव्रामरे उपभोक्ता वस्तुएु खरौदो जार्येः 
सित्तेसिलग्ये कपडे, होजरी के सामान, सुते, कपडे, खाद पदां ओर रासायनिक 
उथोग मैः उत्पाद । इसके साथ ही, सोवियत सामानो से समाजवादी देशो की 
प्रमुख जवरयकताओ कौ पूति होगो, जसे उपकरणो भौर मशीनरी की अनेक 
करिस्मी, ठोस व द्रव इधन, धातु शोधन के लिए आवद्यक्र कच्चे मालो भौर 
धातुओं, सेल्पूलोस्र भौर कागज, तथा अन्य वहत सी वस्तुओ की । 
समाजवादी देशो कै याथिक गठबन्धन मे उद्योग मे व्यापकतर सहयोगं 
जौर विष्रिष्टीकरणः को महुरवपूर्णं स्यान प्राप्त दै । उत्पादन का समाजवादी 
विश्षिष्टीकरण मौर सहूणोग हर शरीक देश के हितो का पूरा सम्मान करने के 
मराधार पर विकसिते होता है । उत्पादन क विरिष्टीकरण मौर सहयोग से प्रत्येकः 
देश फी प्रतिक सम्पदा को वेहूतर ढग से इस्तेमाल करना तथा उस देश फे 
जअथेततत्र को लामकारो ठग से विकसित करना सम्मव हो जाता है । इसी सेउस 
देश मे मौज्द स्थित्तियो के अनुकूल उद्योगो का विकास व विस्तारकरनाभौ 
सम्भवो नाता दै। दते उस्पादक क्षयत्तायो यौर कारयकरुशस कर्मचारिपो 
मै अत्यन्त विवेकपूरणं इस्तेमाल मे सहायता भिलती दै, उत्पादन का तकनीकी 
स्नर ऊचा उठता है तथा लाइन च उद्योगो को वडो-वडी ग्यवलाभी के सयोजन 
मे मदद मिलती दहै। 
आजकल बिरादराना देशो के सामने आधिक रूप से कारगर तथः स्यायी 
विरचिष्टीकरण मौर सहयोय को--विदिप रूप से इजीनियरिग व॒ रासायनिक 
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उयोग, लौहे घातु शोधन तथा दृतेवटानिक के सेधो मे-ओौर अधिक विकसित 
क्रमे का कतव्य उपस्थित है 1 

हविकेकषेत्रमे, समाजदादी ददो के वीच यआथिक सहयोग तथा उनके बीच 
श्रम विमाजतके विकातसेहुरदेा की अधयिक व प्राकृतिक परिस्थितियो व 
प्रत्येक देद् कौ अनतता के अनुभवो एव परम्प्रागो का भल्यन्त प्रभावकारी ठगसे 
इस्तेमाल विया जाना सम्मवहो जाता है इस प्रकार वे घेत इस्तेमाल कै लिए 
तथा निर्या के लिए कपि पदार्थो के उत्पादन मे वृद्धि करने मे घफल होते 
ई समाजवादी देशो की प्राकृतिक परिस्थितियों भौर मावदयकतामो करं ध्यान 
मे रखते हृए पि के विभिन्न कषत्ो के समन्वय से जनत्ताके ल्तिए्‌ वाचयाम्नोकी 
परति करने तया उद्योगो के लिश कच्चे माल की सप्लाई करे मे सुधार होता है । 
इन समे समाजवादी देशो मे जनता के रहन-सहन फे स्तर को उन्नत करना 
सम्भव होताहै। 

समाजवादी देशो मे प्राविधिकंप्रगतिमेत्तेजी लनिके लिए उनके वीच 
वंज्ञानिकत एव प्राविधिक्त सहयोग वहत अवश्यक है । संद्धामतिक मौर व्यावहारिक 
शोधनाय तथा डिजाइनिम मे समाजवादी देशो के प्रयासो का समन्वय 
विर्व समाजवादी व्यवस्या के सम्राघनो के विवेकपणं इस्तेमाल फो सुनिरवित 
केरता है । अन्य समाजव्रादो देशौ के साय वंजानिक ओर प्राविधिक सहयोग 
कै विस्तार के साय-पसाय उनके तौर-तरीको मे सुधार, वेल्ानिषे एव प्राचिधिक 
उपलध्धियो तथा लाश्मेन्सो के बारे मे सचना वैः विनिमय का चिक्रास 
भी चसतादहै! 

विद्व समाजवादी व्यवस्था के अस्त्व के फलस्वरूप समाजवादी देश 
वेबीदा भिक समस्यामो को सयुक्त सूपसे हत करे मे समर्थं होते दै। 
द्म प्रकार समाजवादी देशो के वोच आर्थिक सहयोग से पोललण्ड मे इजीनि्यसिगि 
य कोयला उद्योग का, हगरी मे अल्युमिनियमः उद्योग का तषा चेकौस्लीवार्रिया 
ओर जर्मन जनवादी गणतत्रमे इजीनिपरिम उद्योग केकुद्धकेषोका विकाक्च 
करने म मदद पिल है! सोवियत्त सघ का कच्चा लोहा तथा पोलंण्ड व चेकौ- 
म्चौवाफिया का कोक, धिरादराना देशो मे घातु शोषन उच्योगके विकास्मे 
महत्वपूणं भूमिका जदा करते है । सोवियत सथ, पोलण्ड, वेङोस्तोवातरिया 
तथा स्मन जनवादी यणतच्र से श्राप्नं मशीनरी मौर उपकरण अन्य समाजवादी 
देशौ फलै जपने यौयोमीकरण फे कार्यक्रमो को पूरा करने मे सहायता करते है । 


समाजवादी देशो के वोच आधिक सहमोग का एक प्रतीक विदाल द्रज्ता 
(मैरी) तेत पादय लाक का निर्माण दै, जो सरोवियत सथ, पोलंण्ड, जमन जन 
वादी मरणतत्र नौर हरी को एव-दुसरेसे जोढती दै } इस पाह्प साद्नकेद्ारा 
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योसा का तेल ओडर, विस्वुता गीर न्यव फे किनारो तक पटुता है। 
पादप सादन के जरिये तैल पहुचाने का खच रेलो के द्रष्ट तेल पटुचाने के 
खच का केवल एक अश होता है । इत पाइप लान का इस्तेमाल केरे चति 
हरदेशने इर विशाल निर्माण काये को पूरा करे मे अपनै-मपने अशका 
योगदान कियादहै। 


देशौ ५ विश्व समाजवादी व्यवस्था के अस्तित्व, 
समानवादी वेशौ मँ मार्थक समाजवादी देशो के बीच आधिक सदहयोमके 
विकसक स्तरों का सन्निकटन विकास तथा बन्तररषटरिय समाजवादी श्रम 
विभाजन से इस बात कौ वास्तविक सम्भावना पेदा हृदईहै कि मलग-मलग 

देयो के वीच आधिक गौर सास्कृतिक विकास कौ दूरी--जो उन्हे पूजोवादसे 
विरासत मे भिली थी-खत्मकीजा सके। 


समाजवाद कै गन्त्ग॑त राज्यो कै बीच के पारस्परिक सम्बध छोटे मौर वडे 
देषो के वीच पूणं समानता के आघार पर कायम होते ह पारस्परिक सहायता 
खर्‌ अदुभवो का आादान-प्रदान--विदोष रप से वेत्पनिक एव प्राविधिक्‌ उप 
लम्वियो का पारस्परिकं विनिमय-तयां प्राकृतिक सम्पदा के विकास मे सहयोग, 
वरिश्वे समाजवादी व्यवस्याके देशो के विकास स्तरो का सम्तिकट भाना 
सुनिष्िचित करते है । 

समाजवादी दैशो के आधिक विकास कै नियोजित समतलन (हमवार 
होना) को इस बात से भौ बढावा मिलता दै किजो देश पूजीवादं के अन्तगेत 
जाथिक मामलो मे पिंड गये ये, उनका विकास--वरास कर ओद्ोगिक विकास-- 
विशेष तेजी के साय होताहै। एसी कापरिणामदहै कि समप्र विश्व समाज 
वादी व्यवस्था मे, महेष्वपूणं किस्मो के ओद्ोगिक उत्पादन मे, इन देशो का 
माग तेजी से बढता जा रहा दै। 


विर्व समाजवादी व्यवस्था के ढाचेमे, पहले के पि्ठडे हुए देश योडेही 
समय के अन्दर विकसित समाजवादी देशौ के स्तर के काफी नजदीक षहुच 
गये दै, वयोकि आगे बढ़े हए देश पिच्छ देशो की सहायता करते है भौर उन्हे 
आगे बढाति है 1 किन्तु, समाजवादी देशो मे उप्पादक शक्तियो के विकास का 
स्तर भभी भी एक जसा नही है। समाजवादी देशो के आम माधिक स्तर मे 
उन्नति तथा उनका समस्तरोकेरण हर देश द्वारा अपने धरेदू साधनो का 
पूं इस्तेमाल करके मायिक प्रबन्ध वेः रूपो यर तौर-तरीको मे सुधार करके, 
समाजवादी घ्रवन्ध के लेनिनवादी शिडान्तो मौर तौर सैको बौ मजबूती से 
लामू करक तथा विदव समाजवादी व्धवस्या को श्रेष्ठताओ का प्रभावी रूपसे 
दस्तेमाल करके प्राप्ते किया जावा है॥ 
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३. वो विशव आधिक ध्यवस्यामो फे वीच जाथिक प्रतियोगिता 
शपू दो परस्पर विरोधी सामाजिक व्यव- 
चो उवतवामी क हषं श स्थामो का साय-साय अस्तित्व एक 
सहमस्तित्व फा सिद्धांत मौर ति तिहासिक त 
आक प्रतियोगिता विवादरहिन रेतिदातिक तथ्य तथा 
आधुणिक युग की एक वस्तुनिष्ठ 
मपरिहियंता दै । पूजोवाद से समाजवाद मे सक्रमण इतिहास के एष लम्बे काल 
तक चलता है। स अवधि मे समाजढादी राज्य, पूजोवादी रार््यो के साथ- 
साथ कायम रहनेर्हु। सवानपेदा होता है वि भिन्नभिन सामानिक 
व्यवस्थाः वाते देशो के वीच वते सम्बध होने वादिए । 
समाजवादी देश भिन्न भिनन सामाजिक व्यवस्थाभौ वतते देषो फै भच 
ओनतिपूणं सहअस्तिस्व के लेनिनवादी सिद्धा का सूघगत रूप से पालन करते 
दै । यह सिद्धात इस बात को मान कर चलतादै किहर देदकी जनताको 
सद ह भप्रनी सामाजिक व्यवस्य चुननी चाहिए । माक्संवाद-लेनिनवाद मानता 
हैक्रि हरदेश पृजीवादमे समाजवादमरे तभी सक्रमणकरताटै जवते 
सक्रमण फे लिए उ देश मे सातमनिष्ड व वस्तुनिष्ठ पूवंस्यितिया परिपक्व हो 
गयी हो । लेनिनने इस बात परजोरदियाथा किं माक्संवादने हमेशा प्रान्तियो 
को “जवदंस्ती धकेलने"" व अस्वीकार ङ्गिया है, क्योकि फान्तिया तभो विक्षि 
होती है जद क्रान्ति को ज^म देने वाले वर्मी भन्तधिरोध परिपक्व हौ जाते है। 
इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि शान्तिपूणं सहभस्तित्व का सिद्धात 
उत्पीडकौ एव उत्पीटितो के वीच सम्बधो पर लागू नही होता, मयति यह कि 
पूजोवादौ देशो के मन्दर वगं सपं मे कोई शान्तिपरणं सहमस्तित्व नही हो 
सकता, उपनिवेशवादी भौर गुलाम देशोके राष्टरीय भुक्ति सप्राममे कोई 
शान्तिपूणं सहुअस्तितव नही हो सकता त्था समाजवादी मौर पूजीवादी विचार- 
घारा म कौर इणन्तिपूणं सहअस्तित्व नही हो सक्ता । 
भिन्न भिन्त सामाजिक व्यवस्थाभो वाले देशो के बीच शान्तिपूर्णं सह्‌- 
अत्तित्व के सिद्धात मे इस वातकी सम्भावना मोर भावदयकेता निहित 
-रहती है कि इन देशो के बीच सामान्य मा्थिक सम्बध विकच द्यं । इसनिए 
समाजवाद देश पूजीवादी व्यवस्था के देशो के साय पारस्परिक लाभ के माघार 
पर, विना किसौ भेदभाव के तया बिना किती पक्षके अधिकारो पर किसी 
प्रतिबन्ध के, आक सम्बधो का विक्त करने के सम्थंकर्ु। 
दो व्यवस्थामो के वीच सहस्तितव इस वात को भान कर चलताहै 
किदन व्यवस्थामो के वीच दाततपूणं बा्िक प्रतियोगिता होगी। दो 
व्यवस्थामो के वीच यह्‌ प्रतियोगिता केवल भरथतवर तक दही सीमित नही रहती 
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चत्कि सामाजिक जीवन फे मन्य पहुजो फो मी अपनी परिधिभे प्मेट रेती 
है) वन्तु ज्ंतत्र वह्‌ मुख्य त्र होत्ता है जिसमे समाजवादी मौर पूजीवादी 
च्यवस्यामो के वीव प्र्तियोपिता वलती है । 
यः अपने विकास के क्रम मे, दो व्यवस्यामौ 
दो व्यवस्या्भो के यच भापिकः के वोच जायिक प्रतियोगि दोमृुस्य 
अतियो गिता के विस को दो अवस्याओओ से गुजरी है ॥ पहली मवस्था 
मह्य भवस्याए वह यी जव सोवियत सथसंस्ार मे 
अकेला समाजवादी देदा था जौर उपे मकेकते हौ समवो पूजीवादी दुनिया से 
श्र्तियोपिता करनी पडी थो ! दूसरी अवस्था उस सरमय द्यु हृं जव समाजवाद 
एक मकेले देश कौ सीमाभों से बाहर निकल कर एक विश्व समाजवाद 
व्यवस्था यन शया । इष अवस्या मरे समाजवाद एव पूजीवदिके बीच प्रति- 
योगिता दो सामाजिङ्‌ व्यवस्भामो के वोच प्रतियोगिता बन गयी) 
सर्येतच्र की समाजवादी च्यवस्या ने, जिसने सोवियत्त सपमे सफलत्ता 
"्रष्ठ ये थी, पूडिवरद केः सपय ग्र(तयोत्िए कर पुरूयरहोः अवस्थ मे द 
'पूनोवाद के मुकाबले समाजवादः की श्रेष्ठता मकादटूय रूप से सिद्ध करदो थी । 
दूसरी भवस्था मे, दो विश्व अवस्थाओं फे वोच प्रतियोथिता के मोगोलिक एव 
आिककषेत्र मे विस्तार से इस प्रतियोगिता मे अनेक नये भहत्वपूणं लक्षण ष॑दा 
हौ गये। पूजीवाद के साय बआपिक प्रतियोगिता मे समाजवाद की सफलत्तापए्‌ 
सौर शरेष्ठताए वहत अच्छी तरह उजागर हो गयीं { अब केवल सोवियत सध 
की आयिक कामयादिया ही नही, बल्कि समाजवाद समुदाय के सभीदेशोमे 
आर्थिक निर्माण कौ फामयातिया तया उनके वीच मौद्धुदं मये किस्म के सम्बंध, 
समाजवादी आधिक प्रभाती मे निहित उत्पादक शाव्तिपो के तेज उभारकी 
विशाल सम्भावनाओी को प्रदिः करते है 
विश्व समाजवादी व्यवस्था के उदय से यह्‌ बात अधिकाधिक स्पष्ट दती 
जारहीहै क्रि मब शक्तियो के सतुलन मे निरन्तर परिवर्तन पूजीवाद के प्रति- 
कुल तया समाजवाद के मनुदूल हो रहा है) 
विश्व समाजवादी व्यवस्था कौ अर्प्धक प्रयति स यात को प्रकटः करती 
दै क्रि पूजौवाद की तुलना मे समाजवाद समाज का एक उच्यतर रूप होत्र है । 
आघुनिक पूजीवाद--पुराने पड चुके उत्पादन सम्बधो के कारण--आधुनिक 
उत्पादक श्वितिपो के विकासं मै जहा भवरोधर्पदा करता है, वहा दरसरी गोर 
समाजवादी व्यवस्था ओर खमाजवष्दौ उत्पादन सम्बध उनके विकास कोतेज 
करतेहै। 
दौ सामाजिक व्यवस्याओ के वीच सथं योर प्रतियोगिता की परिस्थित्तियो 
म समाजवाद को भोति शविनयो मे निरन्तर वृद्धि भव्ययिक भन्वराषटरीमं 
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महत्य षो है 1 सामातिक जोवनं के समो क्षेयो मे-- आपिर, रानकीतिर, श्ना. 
त्रिक एव प्रादिधिक मं--माद्राग्ययाद पर विजय प्राप्त मरमेत्तया उत मृष्ट 
दवान पे विर पहयदूत ही मायद्यफ टै) 
पूजीदादमे माय भयिक प्रतियोगिता मे समाजवाद कौ 
शफलताए तपा दस प्रतियोगिता में रामाजयाद कौ यवश्य- 
म्मरायौ प्िजयर, दस तव्य पर जाधारित हमि समाजवाद 
उत्पादय ्व्ितिपो को तनो स्यो वृद्धि दरोकीगरार्टौ स्ता है लिन 
पूजीवाद मेः यन्तगंत फतह प्राप्त नही किवाचा सक्ता; 
समाजवादी पथ परर धागे यवृने बाते देशो षे तिए साधिक विकाम मी 
छो दरे प्राप्त फरना एश सामान्य निपम वन ग्यादै। १६६८ म तस्मानयादी 
देल का ओदयोगिवः उस्णादन १६३७ पे उनके कम्र उत्पादन रे तगमप्र १५ 
गुना मधि हो गया पा । दसो मवयि म वृजोवादी देशो पै उत्पादयमे केवल 
२४० प्रतिर कौ दुद्धि हो स्वो । १६६९५ मे समाजवादी देधोनेष्द््न्फो 
नुनना म अपने उत्पादन मे ४१० प्रतियत कौ बुद्धिकीो, जवि उसी बवधि 
मप्रूजीषादी द्यो गन युद्धि १२० प्रतिशत दही रहो! वुद्धिकौउन्च दरो 
मे परिणामस्वल्प विश्व षै मीयोधिक उत्पादन मे समाजवादी देशोकफा भाग 
तिजो से यडना जा र्‌ा दै 1 विश्व के गौदोणिक उत्पादने मे समाजवादी देशोका 
भाग १६१७ मे ३ प्रतिदतसेभो कम भोर १६२७ १० प्रतिशत से कम 
या) १९५० में यह्‌ गमगः २० प्रति, १९५५ प्र तगमग २७ प्रतिशत भौर 
१६६४ मे लगभग ३९ प्रतिशत हो गया । विरद वे कुल भौद्ोगिक उत्पादन का 
समय २० प्रतिशत भाय अव अकेले सोषियत सथ उत्पादिते करता है) 
१९६५ म समाजवादी देशो का मौयोगिक्‌ उत्पादन विकततित पृजीवादी देसी 
के कुल मौदयोगिके उत्पादने कै ६७ प्रतिदत्तके सगभपदहोगणाया) 
दस सम्प्र सोवियत प्रघ गोर अमरीका के बौच होने वालो प्रतिति 

मैः परिणाम भी कम महस्वपूणं नही है । २६४५ से १६६५ तक के २० व्यो 
ने सोवियतत सध ङे कुल ओद्ोशिक उत्पादन मे ७६० प्रतिशत की बृद्धि हुई, 
जवकि अमरीका मे यहु-वृदधि केवल १०० प्रतिरात रही । १६४६९ गौर १६६५ 
के बोच ओौ्योगिक उल्पादन कमी मौत वापिक वृद्धिदर सोवियते सपमे 
जहा ११४ प्रदित भौ, वहा यमरीका म यह केवलं ३६ प्रतितं थौ । 
कन्तिपूवं के रुष म मोयोगिक उत्पादन कौ माता जमरोका के अोयोगिक 
उत्पादन की १/८ मात्र थो । १९५० मे सोवियत उयोग अमरोका के उत्पादन 
का केवल २० प्रतिशत भाव उद्पादितत करतेये। १९६५ मे सौवियते सध के 
उष्वादन का भाग अमरीका के उत्पादन के ६४ प्रतिद्तनसेभी अधिकका ही 


गपा 1 


भादिषयदि 
कोद 
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सोविपतत सप शुष्य पूजीचादी देशो के साय लावक प्रतियोनितता मे सुत्त 
ष्प्‌ से अपनी स्थिति फो मजनरूतकरतादहै। षटनाक्रमने सिद्धकर द्विया है 
कि उच्च भौर स्थायी दरो पर उत्पादन का लगातार विस्तार समाजवादो 
भर्येतत्र कौ एक नियमितता है तथा पूजीवाद पर समाजवाद कौ एक भनिवादा- 
स्पद श्ेष्ठता है ! 

१६६६७७० मे सिए निर्धारित पचदर्पीय योजना कै धणं हो जाने पर 
सोवियत सधको मापिकं शक्ति मौर व्यादा बढ़ जायमी जिससे सत्तार मे 
पूजोवाद ओौर समाजवाद कै मोच दाक्तियो का उदुलन समाजवादके पक्षमे 
भौर ज्यादा मूक जायगा । 

क दो विद्व सामाजिक व्यवस्थामो कै भीच 
गत हो शो अर्धक प्रतियोगिता के दौरान, उपनिवेशवादी 
सा्राज्यो फे ध्वस्तावदोपो पर उरु खे हए 
भवोदित स्वेतत्र देशो कै साथ समाजवादी देशो के बहुमुखी आधिक सहयोग 
मैतेजीसे होने वला विस्तार भौ अधिकाधिक बडी भूमिका मदा कर रहारहै। 

विश्व समाजवादी व्यवस्था के मरितत्न ते भौर साम्राज्यवादके कमजोर 
होने से इन देशो कौ जनता के सामने जपने राष्टरीय पुनर्जारण को मागे बढाने, 
युगो पुराने पिष्धदेपन व दरिद्रता को समाप्त करने तथा मायिक स्वतध्रता हासिल 
करनेकी सम्भावनाए पैदा हो गयी ह! विकासशील देशो के लिए यह्‌ तथ्य सत्यधिकः 
महत्व फा है कि समाजवाद ने आधिक विकासकीदरोमे मगरुवाई हासिन कर 
सीट तथा वंजञानिक व प्राविधिक्र प्रगति के अनेक महत्वपरणं कषे्ो मे पूजीवाद 
को पीछे छोड दिया है । इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन के साधनों, सहायता 
तया कज, मादि, कौ पूति मे अत्यधिक विकसित पूजीवादी देबो को जो एका- 
धिकार पहले प्राप्त था, मब वह्‌ मतीत कौ वात बन चुकादै। 

पुराने उपनिवेश तथा पराधीन देश, जिन्होने कठिन भोर लम्बे सधं के 
फलस्व्प राजनीतिक स्वतश्रता जीती है, समाजवादी देशोन अधिका्िक 
साधिक सहायता मोर चतुर्मुली समर्थेन प्राप्त कर रहे) मौपनिवेश्िक 
व्यव्या की मयकर विरासत को समाप्त करने से सम्बधितं उनकी अनेके फौरी 
समस्यामो के समाधान में यह सहायता जौवन्त महत्व कौ है । 

सोषियत स्थ द्वारा विकासशील देशो तथा अन्य समाजवादी देोकौ दौ 

जने वाली सहायता के साथ कोई राजनीतिक या सेनिक बन्धन नही जुडे होते 

ह 1 समाजवादी देश नये आजाद देशो कै साय अपने आधिक सम्मधोमे किसी 

भी प्रकारके विद्ेपाधिकारो की कामना नही कसते । समाजवादी देदये भौर 

स्वतन्त्र विकासके मागं को मपनाने वह्ने देको के वीच पारस्परिक लाभको 
सतता पर सहपोय का इसी माधार पर तेजी के सायं विकास होता है} 


आिक सहायता 
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विश्व समाजवादी व्यवस्याके देर नवोदित विकासदील र्घा को आवश्यक 
साज-सज्जा तथा दूषरी वस्तुए सप्लाई करते उन्हुं उपकरणो की खरीद 
के छि९ आसान दावा पर कजं मुदैया करते ह तथा मासान दातं षर तकनीकी 
सदायता की मदायमोकी सुविधा क्षी व्यवस्था करतेहै। 

अग्रो मौद्ोगिक दक्तिवेखूपमे सोवियतत सघ विकासदील देयो को 
अयनी सवतत्रता के यथिक माधारका निर्माण करने, अपने उद्योग-घधों क 
प्विकास करनेव अपन र्थेतत्रो को उन्नत दननि मे--जो उनकी जनता के जीवन 
स्तर फो उन्नत बनाने के लिए मवद्यक दाते ह--बोमुषी सहायता प्रदान 
करता दै) 
सोविपत पिक एव प्राविधिक सहायता से नवोदित देशो मे संकडो 
अ्योगिक वद्रपि सस्थानोके निर्माण व दूसरे कामो को पूयाक्िपाजा 


पहार) 
पचवर्पीय योजना भे, विकासशील देशोकेसाथ व्यापारिक सम्बघो को मजबूत 
करके तथा उनको आजादी व राष्ट्रीय अर्थतो को सुद्द कर के लिए आाथिकव 
प्राविधिक सहायता देकर, आविक सहयोग के विस्तार की व्यवस्याकी गमी दै 
विकासस्ील देशो के लिए उनकी आजादी व स्वतव्रता को मजवूत करने 
मौर सामाजिक प्रगति की राह पर्‌ आभि वढनेके लिए, सोवियत सध तथा 
अन्य समाजवादी देशोकेसाय सत्रपं सम्बधो की स्थापना एक निर्णायक 
उकवादान दै वूजीवादी देशौ से विल्कुल भिन्न, जो इन देशो को एक बार फिर 
से गुलाम अनानेकी जो-तोड कोशिश कर रहै है, विश्व समाजवादी व्यवस्था 
केदेश दलौपतिवेदिक गुलामी से मुक्ति पानेकी महान प्रक्रिया मे सहायता कर 
1 चे मान्तेरैकि ओपनिवेदिक गुलामीते मुक्ति पूजीवादी दपण से 
मुक्ति पति की एक प्रमु पूर्व-शतें 
दोहूराने के प्रश्न 
१. विश्व पृजीवादी व्यवस्या को बपला 
श्रेष्ठताए्‌ क्या ह? 
समाजवादी देशो के बीच आक सहयोग के मुरु स्वखूप वया? 


२. 
३. दो विद्व व्यवस्वार्जो के वीच साधिक प्रतियोगिता का अ्ंवपादि? 
| 


विद्व ्माजवादी व्यवस्था की 


अध्याय ४८ 
समाजवाद से कम्यूनिज्मकी त्रोर 
१. फम्पुनिज्मके दो दीर 


समाजवाद ओर कम्पृनिज्म की शिक्षा 
काफी समय तक कल्पना लोक्‌ की चीं 
थी। इन शिक्षाओके अगुवाओमे बहस 
इसब्तपरयी करि निम्नचिचितदो तिद्धानोमे कोन-सा सिद्धान्त बेहतर: 
“प्रस्येक से उसकी क्षमता के अनुकार भौर प्रत्येकं को उप्तकी आवश्यकता के 
अनुसार," या "प्रत्येक से उसको क्षमता के अनुर्ार भौर प्रत्येक को उसके काम 
के अनुसार \" यह्‌ तकं वितकं लाभदायक नही हो सकरा क्योकि यह्‌ वेानिक 
चुनियादो पर माधारित नही या 

केवल मविसंवाद के सस्यापकोनेही समाजवाद को कत्पनासे विज्ञानर्मे 
परिवतित करके समाजवाद ओर कम्युनिञ्म के दीच वास्तविक सम्बधो कौ सोय 
निकाला उण्टोने वताया कि किसी श्रेष्ठतम सिद्धा की खोज कै जरिये समान 
कम्मुनिरम्‌ को नही अपनाता, बल्कि विकास के वस्तुगत नियमो के फलस्वरूप 
वह्‌ कम्युनिज्म पर पहुचता दै। 

समाजवाद का उदय गोर विकस पूजौवाद हारा तैयार कयि गये तत्वो के 
साघारषर होता) मदरष्य द्वारा मन्य के शोपण के खत्म हीने के बाद समाज 
कोकुश्चसमयतक "्रपयेकमे उक्ती क्षमन।( के अनुषार ओर प्रव्येकको उसके काम 
के अनसार" के सिद्धान्त का अनुसरणं करना पडतादै1 लेकिन यह्‌ उसके 
विकास का अन्तनहीदै। यह उक्त व्यवस्था मे विकघषित होता दै जिसके मात 
हेत समाज “प्रपयेक से उशतकरी क्षमता के अनुप्तार्‌ ओरं प्रत्येक को उसको शाब- 
इयकत्ता के अनुसारः" के सिदढान्त को लागू करने मे समर्ये हो जायगा 

मकर्सवाद के सस्यापको ने समाजवाद यर कम्पुनिज्म के बीच वैज्ञानिक 
अन्तर को खोज निकाला! उन्न वतायाक्ियेदो भवस्याएहुः दौ क्रमिक 
चरण, कम्पुनिन्ट स्पाजि की सराय परियक्वताकेदो कदम ह: समाजवाद 
निचली अवस्था है गौर कयुनिज्म उच्चतर अवस्थाहै। दोनो कै वीच को 


दीवार नही है । समाजवाद अपने विकास के कम मे अन्ततोगत्वा कम्युनिज्म मे 
विकसित होता है । 


समानवण्द ओर कम्युनिञ्म फे 
घाम लक्षण भौर वि्तेपताषएं 
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खमाजवदि › कम्पुनिस्ट समाज का प्रथम, अयवा निचला, चरण है! शब्द 
प्कम्ुनिज्मण को इस स्वस्य के लिए प्रयुक्त किया जा पकता है, कयौ 
उत्पादन कै सायरनो पर सावंजनिक स्वामिष्व होता है 1 लेकिन य पूणं कभ्यु- 
निर्म नही है) प्रयम चरण मे कम्पूनिज्मन तो माचिकसू्पत्नेछछं होता है 
ओौरन पूजीवादे की परम्परामौ मयका अवधो चे मुक्तहो चुका होता है) 
समाजवाद उष बुनिपाद प्रर वृद्धिकरतादै, जो उपे पूजीकाद पे विरात म 
मिली होती है 1 समाजवाद विशाल रेतिहासिक परिवतंनो फा सूजन फरता है। 
लेक्गिन फिर भी, उसमे उस पुराने सम्राज से, जिसके गर्भे स यह उध्पन होवा 
है, वैदायद सम्बधी चिह्व अमी वने रहते है। 
समाजवादी समाज के चरि, जो कम्पुनिञ्म का प्रयमं बरण टै, पहली 
विचिप्टता यह दै कि उष्षादन के साधते भव व्यक्तिगत स्वामित्वमे नही रहने, 
चल्कि छावंजनिक सम्पत्ति वेन जति) दृषरी वि्षिष्टताण्हे है हि समाज 
दवस प्रत्येक धमिक मो सामाजिकं उत्सादने मे उक द्वायाफरियेगये धमकी 
मात्रा ता गुण के मादार पर पारिश्रमिक दिया जावाहै) 
समाजवाद बै भनुप्य दवारा मनु्य के धोरण को ध्वरत करक वर्यौ पुरान 
सामाजिक अन्याय कोषस उलादफकादटै। 
समाजवाद, उत्पादन के साधनो वर स्वामिस्व के मामन्तेमे, समाजके समौ 
ादध्यों को समान अधिकारदेतारै! इसदे परिणामस्वरूप, भानवनाति के 
हूतिहास मे पलो बार ठेसौ परिस्वित्तिया कदा रोती ई, जिनमे उत्पादक 
धक्तिपो के विकि तवा सामाजिके सम्पत्ति की वृद्धि सेसमाजके समी सदस्या 
को साभि होता है! सोदियत सथ तपा अन्य समो समाजवादी देों के शनुमव 
ने हे प्रदरितत करिणा दै कि समाजवादी प्षमाज मे उत्पादन षौ षृदिमे 
जनता कौ समृद्धि मे तथा रहन-सहन बे स्तर म भवरयम्मायी स्प से लमानार 
उ-नति होनी रहनी है 1 इ प्रकार समाजवाद जनताङे सुतद भविप्यके लिए 
मजव्रूत मापार तेवार षरतादै। 
समाजवादी य्पवत्या के मन्तगेत समाय ङ सभी हष्ट-वुष्ट सदस्य भाष 
पते ट मौर उनके श्वम की मावा तपा गृण के सनूुहार प्रमाज द्रा उणो 
पारिथमिक दियाजातादै। ेनिन समी स्यतत एम सपराननषी द । वुच्वनिच्छ 
ट शृदक्मनोर, फु विदादितर्ह, कु सविवाहिन. वमे वेव्ये जपि दषु 
डे श्म। अत ' ममान काये के निए समान देतन'" को समाजवादो निपममभी 
सम पररौ समानता ओर परे न्याय को माटी नही मरता । परस प्रकार, पूणे 
म्या बेवस कभ्युनिग्म के उच्य वरणे हो प्राप्त होना है, उद प्रधि न 
खमङौ दमा के अनुगार मौरप्रतये शो उषतो साददयमष्ठा के भनुगारण 


के (नियम शसू दिया गाठादहै। 
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जब तक भम के अनुसार वितरण का समाजवादो नियम लागू है, तव तक 
समाज के सदस्यो के बीच कु असमानता लाजमी तौर पर रहेगी । भस- 
मानता के ये गवेव कम्युनिजम के अन्वर्गेत पणेत समापतत हो जतिर्है1 ओर 
तव, श्रम के अनुसार वित्तरण की व्यदस्या का स्थाने मावश्यकता के भनुतार 
वित्तरण की व्यवस्था तेने समती दै) 

कम्यूनिज्म के निर्माण से समाज के सभी सदस्यो को पूरी सामाजिक 
समानता प्राप्त होगी । व्॑चानिक अर तकनीकी विकास के माधार पर्‌ उच्य 
शम उत्पादकता मपार भोतिक मौर मात्मिके सम्पदा को जन्म देगी। यहु 
कम्युनिज्म के महान सिढान्त--“्रतयेक से उसकी क्षमता कै भनुसार, भौर 
परत्यक को उसकी आवश्यकता के बनुसार"--को लागू करने को सम्भावनाभो 
का भागं प्रशस्त करेगी । कम्युनिस्ट उत्पादन का लक्ष्य इस बात मे निहित है 
फं समाज की लमाततार प्रगति सृनिश्िवित्त की जाय, समाज के प्रत्येक सदस्य 
को उक्तकी बढती हुड मावश्यकताभओं, व्यक्तिगत मागो मौर इच्छामो के अनुरूप 
मीतिक तथा सास्कृतिक लामो कौ पूति सुनिश्चित कौ जाय 1 


हेम जवं लोगो की भावश्यकताओ की पूति की वात करते है तो हमार 
ततात्पपं उनके दिभाम मे उस्ने बाली ऊटेपटाग चातो ते नही, चस्किं सुसस्छत 
व्यक्तियों कौ मलं आवश्यकताओं से होता है । 


समाजं की उत्पादक शन्तियो के विकात्तके मौङ्गदा स्तरपरलोगो फे 
गुजर-बसर करने के साधनो की आवडयकताए्‌ असीमित नही ह । लोग, अपने 
स्वास्थ्य को नुकसान पटूचाये बगैर, आवश्यकता से अधिक नही खा सकते ¦ 
सके साथ यह भौ सव है किं उत्पादक शक्तियो के विकास के साय साय, 
स्वामातिकं तौर पर, लोगो की आवर्यकताए्‌ बढती जाती हैँ । मिसालके लिए 
नकली घाम प्लास्टिक, आदि, के उत्पादन के बृहद विकासे, इतते वने हुए नपे 
तया मधिकं आराम देते वलि ओर नफीक् कपडो तथा जतो को अविश्पक्तामे 
शृद्धि होती है । टेलीविजन के विकास सै टेलीविजनसेटोकी भाग पदा होती 
दै) मधिक मासमदेह्‌ भौर सुमभ्जित मकानो के निर्माण से अच्छे मकरानोकी 
भाग वदती है। 

कंम्युनिज्म के अन्तर्गत जनता की सामाजिक आवदयकताओोको माणे 
विशेष रूप से तेज वृद्धि होगी--दच्चौ के सामूहिक लालन पालन की आवश्यकता, 
सेवाभो भौर सुविधाभो की भावदधकता, सास्ृतिक भनोरजन भौर मानव 
सस्ति के भष्टार के सामूहिक उपमोष को बवदयकतता । वदती हई आवदयक 
ताए बदले म, समाज की उत्पादक शक्तरिपो कौ अट भौर तेज वृद मे सहायक 
सिद्ध दोग । 
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कम्युनिस्ट समाज का निर्माण मजदूर वग के क्रान्तिकारी सवयं का 
अन्तिम सक्षय हे, माक्संवादी लेनिनवादी पार्टी का सर्वोच्च ध्येय है) 
समाजवाद के निर्माण के बाद, सोवियतत सघ ने जपने एतिहासिक विकाप्त 
की नयी मजिल मे, कम्युनिऽम की उच्चतर मवस्था के निमणि की मजिलमे, 
प्रवेश क्रिया है । अतएव अव कम्युनिञ्मका निर्माण ही सोवियत जनतावा 
तात्कालिक व्यावहारिक क्तेन्य बन गयाहै+ 
सौवियत प्व कौ कम्युनिस्ट पाटीके कायेक्रमे मे कम्युनि्मका चित्रण 
दस प्रकार किया गयाहै किं यह एक वगं विहीन सामाजिक व्यवस्यां होगी, 
जिसमे उप्पादन के साधनो पर एकमात्र सावंजनिक स्वामिष्व होमा, समाजके सभी 
सदस्यौ के बौच पूणं सामाजिक समानता होगौ, विज्ञान जर तकनीक के 
लगातार विकास फे आचार पर उत्पादन की शक्तियोमे विकरासतके साथ तराय 
जनता का सर्वंतोगुखी विकास भी होगा, जन-सम्पदा के समस्त स्रोत प्रचुरमाच्ा 
मे उपलम्ध होगे मौर श्रत्येक से उसको क्षमता के अनुसार ओौर प्रत्येक को 
उपकी भवश्यकता के अनुसार ' का महान सिद्धति लागू किया जायमा । कम्पुनिज्म 
स्वक्तत्र भौर जागरूक मेहनतकणो का एसा मत्यधिक समर्टित समाजदहोतादहै 
जिक्षमे सामाजिक स्वायत्त-शासन होगा, समाज कौ भलाई के लिए श्रमभ्रयुल 
जीवन्त आवश्यकता, एक समवधारित आवश्यकता, बन जायगा मौर प्रसेक व्यक्ति 
की योग्यत्ताओो का जनता के उच्चतम लाम के लिए्‌ उपयोग मिया जायगा। 
कम्मुनिस्ट पार्टीका नारा--“स्व कु मनुष्योके लामके लिए, मनुष्यको 
भलाई के लिए” पूणं रूप से लागू किया जायगा 1 
ह इस वात को इतित केरते हुए कि भानव समाज 
समाजवाद का कष्युनज्म पूनीवादसे सीप केवल समानवादकी भोर 
भं विकास ह्ोजा सकतादहै, लेनिनने जोर देकर कहा 
याकि कम्युनिस्ट पार्टी इसमे भो भागे देवतती दै, मयति यह्‌ क्रि समाजवाद को 
धीरे योरे मनिवा्यंत कम्युनिज्म म विक्स्षित होना चाहिए! उन्दने सेत 
किया कि समाजवादी परिवतेन को शुरू करते समय ही साफ-प्ाफ़ देव सेना 
चाहिए वि अन्ततोगत्वा यह्‌ परिवर्तन हेम किस लक्ष्य पर पटुचायेया । यह 
सक्षय है कम्युनिस्ट समाज का निर्माण 1 
समाजवाद का कम्युनिज्म मे निकास एक स्वाभाविक भत्रियाहै। कम्पु- 
निज्म वही विकषित हो सस्ता है जहा समाजवाद ने मजबूती म जड़ंजमाली 
ट \ वम्भुनिज्म मे सक्रमण समाजवादी समाज वे मूलाधारो कौ लगातार वृद्धि, 
विकास मोर मुद्दीकरण पै जरिये होता दै । समाजवादी व्यवस्या वा विका 
उन समी पूवे-मगवर्यक्तायो सा निर्माय करता है जो फम्युनिरप कौ उच्चतम 
मजिल की मोर मक्मणङे चिएजष्रीहोनोरट। जिसक्रम मौर जिस सतार 
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सेये पू्व-मावद्पक्तार्‌ एक्त्र होती मोर विकसित होनी, उसी त्रम 
भौर उक्तो रप्तारसे यटस्त्रमभमो होता) 
भृम्धुनिज्मङके निर्माय रै लिए निम्नलितित पूरव-दतें है: समाजवादी 
शमा पो उत्पादक धिनो या एकः उन्द स्तर, जनता कौ रुगदासी मे प्रगति, 
उत्पादन दम्यधोमे सूषार र ममाजदेः समो सदस्यो की चेतन कौ, उनवेः 
धिचास्पायप्मक छोर सजनीतिक स्तर फी उन्नति । इन दरिस्यि्तियो भा भृजनं 
कम्युनिज्म कै भौतिक मौर तकनीकी माधार के निर्माण, कम्युनिर्ट सामाजिक 
सम्बरो को रचना तथा मये मानवको शिक्षाप्ते होतादहै। ये समी चीनं एक 
दशरे से सविच्यिनस्पसे युषो हर्द । 
जना वैः लिए बपार भोतिक ओर मा्मिक सम्पदा को सुनिरिवत करने 
फो मुलप दातं कंम्यूनिर्म के नोति आघार का निर्माण करनादै। 
समाजवादी कन्ति ते टीक्‌ पने लेनिनने तिद धानि कस्यूनिज्मनक्तौ 
पटली, अयवा निचली, योर उच्चतर मलिल के रीच, जेसे-जमे समय व्यतीत 
होगा, सम्भवतः राजनीतिक मतभेद वटेगे पायी उन्हूनि षसं वात्रपर्‌ भी 
जोर$्दिया था ¶क केवल समाजवाद हौ सामाजिक जीवनके प्रत्येकक्षेत्रमे तेज 
भौर सच्ची प्रगति नायेगा, जिसमे माम जनता, भावाद कां वटपतस्यकर भाग, 
मौर अन्ततः ममूची ावादी हिम्ता सेमी । जीवन के प्रत्येकदत्रमे सप्रकार 
का अभूगदूवं विका, विश्य समाजवादी व्यवस्याके प्रत्येकदेशमे भमीहीहो 
ग्दादै। 
सोवियत सघमे बम्पुनिज्मरे निर्माण के दौर की विशेषता है-अथतत्र 
स्मर सषि का दाक्निक्षाली विकास गोर पूणं कम्युनिञ्म कौ स्थापना कै लिए 
समी मावश्यकः त्ता का पदिपक्व होना । केप्पुनिष्ट समाज के निर्माण मे 
लासी-लाघ लोगों कौ सक्रिप मौर सचेतन भागीदारी समाजवाद के तेजी 
से कम्युनिज्ममे विकास की सम्भावनायोकैद्रार खोततीरहै। दष तेज वरद 
की एक वृनियादी घतं है : भौतिक उत्पादन का उच्च विकास तथा उत्पादक 
शक्तियो का तेजो से चिकप्ित होना । 
फम्युनिज्म सामाजिक सगठन का उच्चतम रूप 
दै । यह ेतासमाज होता जो प्रादृत्तिक शवितिमो 
पर ॐपार अधिकार प्राप्त करचुका होतार 
हसते उत्पादन कौ ठेस शक्तियाली शक्तया गी जिनकी दएतिहास मे कोर 
मिसाल नही भिलेभो ! उत्पादन मे विसट वुद्धि से भिक मौर आमक सम्पदा कल 
देश प्राचुं रो जाता दै कि जनता कयै तेजी से वदती हुई अआवद्यक्ताधो की 
पूमंस्पते पृ्तिकोजासकै) 
कम्मुनिज्म समाज का वभो मे विभाजन समाप्त कर देता है । सामाजिक- 


साभाजिक सगठन का 
उच्चतम स्प 


9) 1 


मयिक भेद भीर शहरी तथा ग्रामीण जनत्ता कै जोवन के तौर-तयीको मेँ भन्तर 
सुप्त हो जाते ह 1 उत्पादन की शितो के विन्तासत, घम के चरित्र, उत्पादन 
सम्बधौ के स्वरूपो, जनकृल्याण कौ मात्रा, सस्कृति भौर जनता के रहन-सहन 
केदगके सम्बधमेग्रामीणक्षेत्र ऊपर उठकर दाह्री कषेत्रोकेस्तर प्रभा 
जायेगे । शारीरिक ओर वौदिक श्रम का अिमाज्य समेकन होगा । जो लोम 
शारीरिक ममे लये हए है, वे सास्छरतिक मौर तकनीकी मामले मे मौद्धिक 
श्वम करने वाले लोगौ के स्तर पर आ जायेगे । फलस्वरूप, बुद्धिजीवौ लौग 
समाज का एक गलग स्तर नहीं रह जायेभे । 
केम्युनिज्म सूची सामाजिके अव्यवस्था के नियोजित सगठन की उस्वतम 
अवस्था है) यह समाज के सदस्यो कौ बढती हद आवक्ष्यकतामो की पू्तिके 
लिए भौतिक सम्पदा ओौर श्रम समनाधनों के सर्वाधिक कारगर भौर सर्वाधिक 
न्मवस्थित्त इस्तेमाल कौ गारन्टो करता है ¡ 
कम्युनिष्ट समाज मे उत्पादन की तकनीक का अभूतपूवं विकास ओर जनता 
की जवदैस्त सास्कृतिक प्रगति शरम के स्वरूप को बदल देभे । श्रम भेव केवल 
भरेण-पोवण का साधन नदौ रह जायगा, बल्कि मनुष्य की मुख्य जीवन्त 
मवदयकता बेन जायगा । 
पिष्ठली सभी आधिक सामाजिक सररचनाओ से भिन्न, कम्युनिस्ट समाज 
का निर्माण आम जनता के कार्यंकलाप से होता है, जिसका नेतृत्व माक्संवादी- 
लेनिनवादी पाटी करती है । पार्टी कम्युनिज्म के निमतिभो के समूचे कामका 
निदेदान करती है भौर उतरे एक नियोजित, सगल्ति भौर वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान 
करती है । कम्मुनिस्ट पार्टी अपनी सोवियत जनता के भगरुवा दस्ते की भूमिका 
भदा करतो है--एक एसे अगुवा देस्ते को जौ मेहनतकश भवाम कै व्यापकम्‌ 
समुदाय से अपने गहरे सम्बधो के कारण, अपने चक्तिशालो हधियार--माकसं- 
वाद-तेनिनवाद--रे कारण जो सर्वाधिक प्रयतिशील वैज्ञानिक सिद्धान्त है, तथा 
सामाजिक विकास के नियमो के पूणं ज्ञान के कारण अघ्यन्त शख होता दै । 


२. कम्युनिञ्म के भौतिक आौर तकनीकी आधार का सुजन 

श केम्भुनिज्म कै मौतिक भौर तकनीक भाधार का 
पारी ओर जनता का निर्माण ही पारी मौर जनता कामस्य भायिक 
मुर्प मिक कतन्य कतव्य है । सोबियत्त सघ की कम्पुनिस्ट पार्टी का 
कायंकतम वताता दै कि कम्युनिजम के मौतिक ओर तकनीकौ माधारके निर्माण 
का भवेह; पूरे देशा का विदयुतीकरण ओौर उसके माधार्‌ पर राष्री अथवर 
के सभी केनो मे सामाजिक उत्पादन की तकनीको, परविधियो मौर सगठन को 
पूर्णत परिपक्व करना, उत्पादन अक्रिया का वड़े पमाति पर मंशीतीकरण 


जद 


भौर अधिकाधिक मात्रामे स्वचालनः; रष्टय र्थ मे व्यापक पैमाने पर 
रसायनो क प्रयोग, उत्पादन कौ नपी--आ्थिक रूप से कारगर--शखाओो 
कातेजीसे विकास,च्ये प्रकारके ईधन ओर नथी सामग्री कया इस्तेमाल 
प्राृतिक भौर श्रम सकषाघतो का चौमुलौ मौर सुग्यवस्थित इस्तेमाल, विज्ञान 
मौर उतादन का मविभाज्य समेकन तथा तेजी से वंल्ञानिक व तकनीकी प्रगति, 
भेहननकशो के लिए उच्च सास्छृतिक् ओर तकनीकी स्तरः; श्रम उत्पादकता के 
मामलेमे विकसित पूजीवादी देयो के मुकाबले मेप्रमावशालो स्षष्ठ्ता जो 
कि कम्पुनिस्ट ग्पवस्या की विजय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्णं शतं है 1 
कुल मिलाकर ये मुख्य कायं समाजवादी समाज कौ उत्पादक शक्तियोके 
व्यापक तिकात्र को विज्ञानघम्भत योजना को रूपरेखा प्रस्तुत करते है । 
कम्युनिरम का भौतिक माधार समाजवाद के भौतिक भौर तकनीकी 
साधार्‌ः कफे तेज विकास, सुद्टीकरण भोर व्यापक सुधार सै उत्पन्न होतार) 
सेजिन इससे मतलब केवल मात्रामे वृद्धि ही नही होता, बस्कि सामाजिक 
उत्पादक शक्तियो के विकासकेदौरमे यह गुणात्मक छत्ताग का--एक नयी 
गुणात्मकता मे सक्रमण का--चोतक होता है। 
समाजवाद से कम्युनिज्म मे सक्रमण एक निरन्तर प्रक्रिया है। इसका 
अयं यह्‌ टै कि कम्पुनिज्म के भौतिक मौर तकनीकी आधार का निर्माण 
भी एक निरन्तर प्रक्षियाहै। 
कम्युनिस्ट समाज के निर्माणके पूरे दौर में कम्युनिज्म के भौतिकं भौर 
तकनीको माघार का निर्माण करना पार्टी भौर सोवियत जनताकामुल्य 
स्थिक कर्तव्य है) समाजवादी उस्पादकं पाितयो के विकास मे सफलतामोके 
साथ-साथ उत्पादन के सम्वधोमे भी सुधार होता है + अधिक दक्षतापूणं सम- 
ठन ओर अर्थिक प्रवन्मे सुघार जते कम्युनिज्म के लक्षण मधिकाधिक उजागर 
होते जाते हँ । उस्पादक शदितयो का तेज विकास भौर समाजवाद के अन्तरगत 
उल्पदिन के सम्बधो मे सुधार, सामाजिक धम कौ उत्पादकता भौर सामाजिक 
उत्पादन की कारगरता को उन्नत वनति ह । हसी आधार पर, जनता के भौत्तिक 
कल्याण तथा सस्छितिङ़ स्तर मे लगातार उन्नति होती रहती है । 
सोवियत सघ मे कम्युनिज्म के भौतिक भौर तकनक भाधार के भजन का 
कर्तव्य एमे समयमे पररा क्रियाजा रहाहै, जव मानवजाति सव्रते महान 
चंजानिक्र ओर चकनीकी फ्रान्तिके मुग्र प्रवे कर रही है) यह्‌ क्रत्ति 
विक्वान गौर प्रविधि के पिले सम्पूणं विकास का अवश्यम्भावी परिणाम है! 
यह्‌ नामिकीवय ऊर्जा पर काबू पाने, अन्तरि की विजय, रसायनशा कै 


पिकरास, स्वचालित ययो से उत्पादन ओर विज्ञान तथा ्रविधि कौ अन्य वडी- 
अडी उपलन्धिर्यो से जुडी हुई है । 


केवल समाजवाद ही वज्ञानिक ओर प्राविधिक कान्ति को उपलन्धियोको 
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समाजके दिते मे इस्तेमा् करने मे सकलम है । यह्‌ क्रान्ति मनुप्य द्वारा प्रकृति 
प्रर अधिकारक्ी असोम सम्मावनायोकेद्टारसोलदेतीहै) यहंसमाजकी 
उत्पादके शक्तियो के विकास मे गुणात्मक रूपे एकः उच्च यवश्याकी 
सूचक दै) 

यह माम जानीमानी बात है क्रि उप्पादक शक्तियां उत्पादने साधना गोर 
मानव श्रमदक्तिकादही योग होती ह। दूसरी मौर उत्पादन के साधन श्रम 
कै स्ाधनौ मौर श्रम की वस्तुजो को सन्निहित कसते है । 

श्रम के आधुनिक सानो मे पहला मौर सबसे भागे वद्य स्थान मयीनो 
काटहै। बडे पमाने के मञ्लीन उद्योग कौ वृद्धि इस बात को मान्‌ कर्‌ चलती दै 
कि विद्युत ससाघनो का विकास किया जायगा, मौर श्रम के उपकरण तथा 
श्रमे की बस्तुमोमें प्ता लायी जायगी 1 
इस प्रकार मौजूदा कालमे हम प्राविधिक प्रगत्तिमे 
तीन बुनियादी प्रवृत्तिया साफ-स्ाफ देख सक्ते है । प्रथम 
है विद्युते शक्तिके सोतोमे फ़ान्ति। सर्वोपरि इसका 
सम्बध सम्पूणं देश के विदुतीकरण से अणुरक्तिके 
शान्तिपूणं उपपोगसे, मौर भविष्ये, ताप नाभिकीय जर्जाके उपयोगको 
सम्भावनाभोसते हि) 

दूसरी है श्रष कै उपकरणो के क्षेत्र मे कान्ति । इसका सम्बध स्वचालित 
उष्पादनसेषहै जो स्वचानित मशीनोकी व्यवस्थाके निर्मणिकी बौरले 
जाताहै। 

तीसरी दै श्वम की वस्तुं े क्षेत मे कान्ति । इसक्रा सम्बध राप्तायनिक 
उयोग फे तेजी से विकास सेदै। इसमे विशेष रूप से महत्वपूर्णं है पूवनिर्धारिति 
गुणो से युक्त नकली रासायनिक वस्तुभो का उप्पादन 1 

जके काल कौ प्रातरिधिक प्रगत्तिकोये मख्य दिगराएु उत्पादक दाक्तियौ 
कै विकास म जबरदस्त चलाय कौ मोर सकेत करती ह! अव इस वात को 
सम्भावनाएषैदाहोगयीरह कि उत्पादनकी प्रक्रिया को उन सौमाथो से 
भुक्त किमा जाय, जिनमे बे मव तके जकडीरही है 1 

भाज कौ वैज्ञानिक मौर ्राविधिक कान्ति के फलस्वरूप उत्पादन क्य भ्ग्ति 
अब प्राकृतिक परि्थितिया पर--जो क समय पहने तक कमोयेश अलष्य 
यी--जरा भु) निर्भेद नही करेरी इन परित्पितिथो ने सवश्रथम थी--सीमित 
शक्ति ससाधन (खनिज, ईधन गौर पन विजली ससाघन) । फिर मनूप्य के 
प्राङृतिक बोध की सौमाए्‌ है (उसको देखने व सुनने, आदि, की सौमित दक्ति) । 
अतततयेहौश्रमकी कुच सीमित व्तुएह जो प्रकृतिसे तषार स्पे 
मिती; 


प्राविधिक प्रगति 


फी मुख्य 
भ्रवृत्तिपा 
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शातितप्रणे उद्यो बे लिए परमाणु शक्ति मोर विशेष स्प से जल नामि 
कौप ऊर्जा पा इस्तेमाल संमभम कमी न समाप्त होने वत्ते विद्युत शक्ति 
ससाधनीौ के द्रार खोल देता है । स्वचालन भी, जौ उत्पादन प्रप्रियाभो के सचालनं 
मा मुच्य साधने बनता जा रहा है, श्रमं उत्वादक्ता दे भसीमित विकास के 
द्वार सोल देताहै) सराय ही, यह्‌ रेमे नये उत्पादनो के लिए नुविधा 
प्रदानं करता है जो उच्खतम तापमानो, दयाव भौर गति फे द्स्तेमाल्त पर 
आधारित होते है । रसायन, जिसके वहत से उत्पाद अभी कुष समयं पहले 
तक भ्रुत वस्तुभो मे वदते मे प्रयोग क वस्तुं सममे जाति ये, मव एेम पदां 
सप्लार्‌ बर रहाट जो प्राविषिकर प्रगति के लिए अपरिहायं ह। 
कम्युनिञ्म का भौतिक मौर तकनीकी आधार, उत्पादन वैःसभीक्षे्रो मे 
स्वत नियत्रित मशीनों कौ स्वचालित व्यवस्याभो का कुल योग होगा, जो 
सर्द॑व नई वस्तुमो का उपयोग करेगा ओर वियुत शक्ति तया आणविक दाक्ति 
सया भविष्य मे पन-नाभिकीय वित्त पर अथास्ति हौफा। स्‌ प्रकार वदृ 
भौतिक ओर तकनीक आधार, विकास कौ अभरूतपूवं गति धारण करेगा जिससे 
सामाजिक सम्पदा मे जमूतपूवं वृद्धि की गारन्टी होगो, साथदही काम कै समय 
मे काफी कमी भयेगो मौर श्रम की प्रकृतिमे थामूल परिवतंन होगा। श्म 
अपने सभी रूपो मे एक सृजनात्मक व्रिया वन जायगा } 
केम्युनिर्म फे मौतिव र तकनीक आधार ङे निर्माण के लिए मौदूदा 
समय मे, सोवियत सध को उल्लेवनीय सफलताए्‌ येः ह: अन्तरिक्ष 
अनुसधान, नामिकीय भौतिकदास्तर, गणित, इलेवद्रातिक्स, रेडियो इन्नीनियरिग, 
धातु क्ोधन, रक्रैट निर्माण, वायुयान निर्माण तथा रचनात्मक प्रयासो 
के मन्य अनेष- सत्री मे सोवियत सघ कौ अनूरी वामयादिया। 
नयी पचवर्पीय योजना, पार्टी भौर सोवियत जनता द्वारा कम्थृूनिग्म के 
लिए भोत्तिक गौर तकनीकी माधार के निर्माण ओर सोवियत सघ की भा्थिक 
व सुरक्षा क्षमता को मोर भी सुच्ढ करने के सधयपं का एक महव चरण 
है) पचवर्पौय पोजना की मुय दिशाए आधुनिकं वंज्ञानिक भौर तकनीकी क्रान्ति 
की मुह्य रम्पानो को--मौतिकदएस्न, रसायनशास्त्र, गणित, सादवरनटिव्स, जीव 
विज्ञान तथा अन्य विज्ञानोके दोर मे भद्वितीय खोजौ को-प्रतििम्वित करती 
है । पचवर्पीय योजना के मुख्य बरतंन्य, सोवियत समाज की उत्पादक दाक्तियोः 
के विकास तथा समाजवादो उत्पादन सम्बधो मे पूणेता लाने एव उनको कम्यु- 
व के निकटततर पहुचाने के वेज्ानिक रूप से नियोजित कायंक्रमं का एक 
अगह। 
विचुतीकरण कम्युनिञ्म के भौतिक ओौर तक 
नीकी आधारकी रोढहै | लेनिननेकहा थः 
करि सोवियत्त सत्ता + समूचे दे का विदतोकरण ही कम्युनिरम है । 


देक्ञ का पूर्णं बिचयुत्तीकरणः 
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विद्ुतीकरणं अरयंभ्ययस्या कौ समो दाषामो के बिकासमे तथा देदा 
को प्राविधिक प्रगति के माये पर मामे याने मे जग्रभ भुभिका गदा कर्ता 
दै विद्युत शक्ति मैः उत्पादन मे प्रायमिकता--भोयोगिक मोर दपि उत्पादन मे 
ष बेदि के लिए सवप महत्वपूणं शतं है । सस्त विदत शवित फे उपलस्व होने 
से विद्युत सथन उ्ोयोके तेज विना में सहायता भितेयी 1 बडे वमे पर 
विदयतौकरण यातायात, पि तथा शहरी एव ग्रामीण जगता कै रहन सदन फ 
तोर-नरीकों पर अपनी छाप अवदय घ्योडेगा 1 
ररे देश के विधूतीकरण का भेनिन का विचार नयी पचवर्वीय योजना के 
लिए निर्णायक महत्व का है । अगते पाच वर्पो मे विदत बक्ति के उत्पादन मेँ 
सशमेग ७० प्रतिशत की वृद्धि होमो जव कि मौदोगिक उत्पादन की सामान्य 
मारा ४७ से ५० प्रतिशत तक बढ़ जवेगी । योजने मे बडे बडे ताप विजली- 
धरो व पते बिजलीघरौ की स्यापना की व्यवस्था ह । सोवियत सधकै यीर- 
पीय मागमे त्रिजली की समान सचार व्यवस्था का काम पूरा कर लिया 
जायगा ! देश के पूर्वं भागो से सोवियत सघ के योरपीय भाग मे विद्यूत्‌ शित 
पटुचानै के लिए उच्च वौल्टेज लाद्नो का निर्माण शुरू किया जाने चाला दै 1 
कम्पुनिज्म के भौतिक सौर तकनीकी भधार के विकासका तकाजाहोगा 
क्रि विद्युत शक्तिके उत्मादनमे मौर मी तेजी चे वृद्धि कौ जाय) इस वदि 
को दाक्ति के पुराने सोतो के अलावा नये स्रोतो-- माणविके तया ना्भिकौय 
क्ति--के व्यापक इस्तेमाल द्वारा सुनि्िचत किया जायगा । 
आणविक शक्ति के शान्तिपूणं उपयोगो के षेव मे सोवियत सधक स्थान 
पूरे ससारमे अभीही भग्रणीहै। स्तारके स्वेप्रयम व्यावसायिक आणविक 
-बिजलीघर कौ स्थापना भौर उसका कायं-चालन सोवियत सघमे १६५४्मेही 
हम था । लेनिन नामक प्रथम माणविकं हिम-तोडक का निर्माण भौ सोवियत 
सथमेही हृजा। उप्त समयसे अगे तक मनेक मन्य आणविक विजनीषररो 
कानिर्माणहोचुकादहै। 
आणविक शक्ति उद्योग के विकाससे एकं साथदो समस्याओक्ा निदान 
हे जाता है! प्रथम, मापरविक विद्यूतघसे द्वारा सप्लाई की अनि वाती विजली 
का रेट दूसरे प्रकार की भ्रिजली की अवेक्षा निशित रूपसे सस्ता होग्। 
दवितीय, आणविक विधन शक्तिके विकास से कोयले, तेल भौर गस कौ बचत 
होगी, जिनको राप्नायनिक उद्योग मे कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जा 


सकेगा । 
नाभिक्ीय पुनरावर्तनं के उपयोग पर्‌ नियत्रण से उत्पादन के वियुत 


माघार के विकास को असीम सम्मावनाए्‌ सुल जती है | तापन्नामिकीय 
पुनरावतेन के नियत्रण की समस्याका हल क्रियां जाना सोवियतं सिज्ञानके 
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त्तालिक् कायोकी भूचीमे आ गया है | सके कामो मे ताप, नाभिकोम, सूयं 
सूदमर्धों से उपलम्यतया रापतायनिङ्‌ शकिनि को विदत शक्ति मे सपे-सीवे 
शूपाततरित करने के तरीको कौसोज करना मी धामिल है । इस कतव्य को पूय 
र सेने से सोवियत समाज के पास वियुत पक्ति बा अल्लय खोत हो जायगा । 
कम्धुनिज्म के मोतिक भौर तकनीकी माधार 
के निमणिमे उत्पादन कीप्रक्रियामो के पूरी 
तरह यत्रीकरण भौर पूरणेतर स्वचालन को 
पहने से मान कर चलना होता है । यह प्राविधिङ्‌ प्रगति की आम प्रवृति है। 
सह्‌ तीव्र माचिक् विकास के लिए एक निर्णायक उपादान तथा भ्रम-उत्पादकतां 
मैं म्यधिक वृद्धि फी मुख्य इतं है! 
शरम-सथन शाखा का पश्रीकरण तो समाजवाद के भौतिक भौर तकनीकी 
आधारका निर्माण करते समयही परूराहोजातादहि। तथापि, शुरू मे केवल 
गुनिषादी उत्पादते प्रकरिधाओो वाही यत्रीकरण होता है, उत्पादन कौ भन्य 
नेकः प्रश्रिपषडो रे, व्वरिष रूप से सह्षयक्‌ प्रक्रियाडे मे, कम्‌ उदपादकता बाले 
द्यारीरिक श्रम का हस्तेमाले जाते रहता है । 
कम्युनिञपे केः मोतिक मौर तकनीकी सिरके सूजन मे उत्पादनकफी 
सरभो अवस्यामो के व्यापक यत्रीकरण का काम अत्यधिक आवश्यक टै । व्यापके 
यत्रीकरण कव जबदेस्त प्रभाव पडता रै । सके परिणामस्वरूप उत्पादन दी 
बुनियादो तथा सहायक प्रक्रियाओं (कच्चे मालो, दधन मोर तयार माल के 
यततायात, वस्तुग्रो फो फिनिदिग भौर पैकिग)मे दारीरिकश्नम को खघंकरमे 
की जरूरत नही रह्‌ जाती 1 
उत्पादन का स्वचालन स्व॑तोमुली ययोकरण कौ ही एक प्राकृतिक कदी 
भौर सम्पूति दै । सी के साय वह्‌ प्राविधिक प्रगति मे गुणात्मक नयौ अवस्था 
की श्ुख्आत भी है) यत्रीकरण फे अन्तगतं प्रातरिधिक प्रक्रिया तथा गलग-मलगं 
मदीनों मौर उनके कायं का नियत्रण मनुध्यके हाथो मे रहता है । स्ववालनं 
के मतर्गत ये सादे कायं--नियत्रण ओर निगरानी भी--मक्नीनो द्वार सम्पन्न 
होते है! पूणं, सवंतोगुख स्वचातने के अन्तर्गत मशीनें ही दूसरी मदीनोका 
नियकत्रण कर्ती 
विन्नान सौर प्रविधिके, विद्ेप रूप से इतेकद्रानिक्स गौर शणन तकनीक 
कै, आधुनिक विकास से एेसी ग्रणक प्रणाली का सूजन सम्भव दहो गयारहै जो 
स्वचालित उत्पादन नियत्रण, चोध-कायं के अनेक कामो, नियोजन गणता्ी, 
दिका किताब, साल्यिको जौर प्रबन्ध की अप्यन्त जटिल समस्यायो का समा- 
चान करतीदै। 
ये श्रणालिया न केवल उत्पादन के नियत्रण, सचालन गौर प्रबन्ध फ दीतौ 


उत्पादन का सवतोमुली 
यत्रीरण मोर स्वचालन 
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मे सानवश्रमका स्यानले लेती रै, यत्कि इन कामो को मनुष्यो मे वेहतर 
ठगसेपुराकरतीहु। ये रेसीगतिसे मोर रेपे समयवद्ध तरीके से काम करती 
है, जिसे मनुष्य कभीभी प्राप्त नही कर सक्ता । इसके अलावा,ये एेसी 
परिस्थितियो--उदाहरण के लिए, मत्यधिक तापमान या ह्वा के दवाव तथा 
रेहियो-एक्टीविटी वाली खतरनाक प्रिस्थितियो- मे कामः करने मे समर्थं होती 
दै, जिनमे मनुष्य काम कर ही नही सकते । स्वचानन के विना बहुत से मआधु- 
निक उ्योमोकीतो कल्पनातक नेहीकोजा सकती । यह्‌ भाणविक दाक्ति 
तथा अनेक रासायनिक उद्योगो के दान्तिपणं इस्तेमाल के लिए जरूरी है । 
पहले तो उत्पादन के अलग-अलग कार्यो ओर प्रक्रियाभो मे स्वचालन का 
श्रवेश होता है। स्वचालित खरादो का चलन शुरू होतादै। फिरखरादोकी 
सम्ब श्यखलाए या लाने उनका स्यान ले लेती ह 1 किन्तु प्रवृत्ति चतुर्मुवी 
स्वेचालनं की होती है--जिसका अथं है किं केवल बुनियादी प्रक्रियाओकाही 
नही बल्कि सहायकं कार्यो ओर प्रक्रियाओो का भी स्वचालने किया जाय । 
सोवियत सधमे देसे बहुतसे परणं रूप से स्वचालित कारखापे स्यापित 
हो चुके है, भिनमे स्वचालन टेलीमेकंनिक्स (दुरयव्रनियत्रण) से धनिष्ठसूप से 
घरुडा हुआ है मोर जिनमे काफी दूरी से उप्पादन का नियत्रण करना सम्भव होता 
है। समस्त जिला पन-वरिजलीघरो के लगभग ५० प्रतिशत मागका निवत्रण 
टेलीमेकेनिकस हारा विजलौ सचार के समन्वय केनद्रौ से, या पूरी लड के वृनियादौ 
बिजलोघरो से भी, करिया जाता है । उदाहरण के लिए, रायविन्स्क विजलीधर का 
नियत्रण ३०० किलोमीटर की दूरी पर स्थापित समन्वय केन्द्र के स्विच-वोडं 
द्वारा किया जाता) इसी भाति त्सीमल्यास्क विजलीघर का नियत्रण १०० 
किलोमीटरसे जधिककीदूरीसे होता है। 
पूणं खूप से स्वचालित विजलोघरो को कायंगत परिस्थितियो का नियत्रण 
स्वघाक्तित विधिपो द्वारा होता है, जो--आवद्यकता के अनुसार--अलग अलग 
कादयो से काम लेनी है । किसी गडवडी की स्थितिमे वे क्षतिप्रस्त इकाईका 
स्विच वुा कर सहायक इकाई से कामलेने लगती है तथा तुरन्त ही केन्रीय 
वितरण-कैद्र को इसकी सुचना भेज देती हैँ । 
टेलोभेकंनिक्छ की तो अपार सम्भावनाए्‌ ह । इख वात का सतत, अन्तरिक्ष 
के रहस्यो की खोज मे सोविपत सव की अन्तर्सषटरीय ख्याति को सफतताभो 
दौर सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियो की दतिहाक्षिक उडानोमे मिलताहै) 
स्वचालन केवल उद्योग तक हौ सीमित नही रहता, बल्कि कृपिके षे मे 
भी श्रवेश्च करता है । 
आघुनिक तकनीकी साधनो से रष्टरीय सथंतन के भवन्ध मे मधिकाधिक 
अदी भूमिक्रा यदा करने को जाशा की जाती है । प्रतिष्ठान से सूचना देने बलि 
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सचार साधनो के स्यथ शेवदरानिक कम्प्युटरो के इस्तेमाल से उद्योग, निर्माण 
लौर पातायानं के का्ंमत्त प्रयन्ध के सुधार मे सहायता मिलेगी । पएलेवटमनिक 
कम्पयुटर तकनीक, विभिन्न प्रकारके इजोनियरिग, जायिक तया वित्तीय 
भाकलनं करने तथा स्वचातित दग से लेखा रखने मे समयं होती है । प्रवन्धकी 
प्रणाली मे हस तकनीक के लागू होने का आथिक प्रभाव वहुत ज्यादा होगा। 

विकर्ित प्रविधि उत्पादन के सगठ्न के अधिक्‌ प्रगतिशील सूपो के प्रप्र 
सेजुडीहै। इस्तका अथं हरै करि प्रतिष्ठानोके विदिष्टीकरण मौर उनके 
सहयोग मे भौर मधिक सुधार किया जाय, उत्पादन के समन्वयं का विस्तारकिया 
जाय तया वडे पैमाने पर उत्पादनकी प्रक्रियाचान्रुकी जाय । एसीके साथ 
उत्पादन के सागटठनिक रूपो के सुधार से उपकरणो मौर प्रविधिकेक्षेत्रमेभोर 
भी तीद्‌ प्रयति के लिए अनुकूल परिस्थितिया उत्यन होती ह! 
कम्युनिज्म कै भीत्तिक मौर तकनीकी बाधारके सृजनमे 
अयंग्यवस्या मे रसायनशास्त्र का व्यापक उपयोग एक पूवं 
निर्षारित शतं है। रसायन उद्योग द्वारा उत्पादित 
उच्चतर प्रमावकारी सामानो तथा रसायनिक विधियो का इस्तेमाल उत्पादनमे 
सधिक्लातधिक बडी भूमिका मदा करेगा । 

रसायनयास्व का तेजी से विकास, उद्योग ओरं दंनिक जीवनं मे उश्रका 
दत्तेमाल यौर दखल, आाघुनिक तकनीकी प्रगति का एक विष्ट लक्षण है 
मक्तंने इसवातेको पहलेटही देख लियाधा करि विज्ञान ओर प्रविविका 
विकास होने तथा रसायनिक विधियो व पुनरावर्तन पर दक्षता प्राप्त कर लेने 
से रासायनिक प्रविधि अधिकाधिक तौर पर मेकंनिकल प्रविधि का स्थान नेती 
जायगी भौर इसमे श्रम की काफी बचत कौ जा सकेगी । 

सास्तापनिक विधिषो क इस्तेमात सँ चीजो के नये मोर लाभदाषक गुणो 
क पता चलतादै मौर कच्चे मालोके चौगुखी, अर्थात अत्यन्त लाभदायक, 
दस्तेमाल मे सहायता मिलती है । प्रविधि मे रसायनशास्त्र के उपयोग भौर 
रासायनिक सामानो कै दस्तेमालसे राष्टरीय सर्येतत्र को बहत सी शषालाभों 
पर भारी प्रभाव पडता है। 

आधुनिक रसायनशास्व् को उपलव्वियो ने राष्टीय सम्पदाने वृद्धि की 
सम्भावनाओ को बहत ज्यादा विस्तारित कर दिया ह 1 माधुनिक -रसामनशास् 
की सफलता ने वहत से नये उद्पादो, अधिक पूर्णं मौर सस्ते कच्ये मालो व 
उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करने को व्यावहारिक सम्भावनाओ को प्रशत्तक्िया 
है! इन सामगो मे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, सूती कपडे, नये प्रकार के 
शीश, रासायनिक ईधन, चर्वी तया दवाए्‌ शामिल दहै । सवाल केवल प्रकृति सै 
पराप्त सामानोको बदलने का(नही दहै, वल्क नये उव््येकारै जो पुराने 


अर्षेव्यवस्या मे 
रसायनशास्त्र 
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क्रस्प के कच्चे माली से--उनके विभिन्न गुणो ओर उत्पादन मे उनके प्रयोग 
क्रि जनिको सम्मावना के मामने मे-- कही ज्यादा बेहतर ह । 
रसायनगःस्व से टेम अत्यन्त शुद्ध सामान तंयार होते है जिनको आवदय- 
कता चडे माणविकं बिजलीषरो के निर्माण भौर हके सेमी-कन्डक्टर रेडियो 
सेटोकोतैयारकरनेम होती है! इसलिए रसायनदास्त्र का विकासि एक देनी 
शतं है, लिसके चिना इजीनिवरिग, राकेट निर्माण, रेडियो इलेवदानिक्व, 
आणविक उत्पादन, हत्व तथाः दूसरे उदयोगो का आगे चिका नही हो सकता + 
वहुलक (रासायनिक) सामानो के प्रयोग से श्रम फी यचत व्यावहारिक 
हो जाती है 1 निकट भविष्य मे क्तरिप्र सामान--घातु-येधन उद्योगे तयार 
भालकी मात्रा तथा पने उत्पादो के इस्तेमाल की विविधता, दोनामेदही, 
प्रतियोगिता करने लर्गेगे) परह तो सामान्य जानकारीकी वात्तहैकरि घातु 
गल्ञाने कौ गपेक्षा धाठुमो पर काम करने फे लिए अधिक लोगो ओरश्रम की 
मावक्यकता होती है । लोह धातुमो के स्थान पर बहुलक (रासायनिक) सामानो 
का इस्तेमाल आर्थिक रूप से बहूत ही लाभकारी होतादै। 
माक्षंने बतायाथा कि रसामनश्षास्व्र कपि के लिषु प्रत्यक्ष वं्ञानिक 
षार होता है । उपभोक्ता षस्तुओ के हफरात उत्पादन को प्राप्त करनेके 
लिश कृवि का विस्तृत रासायनिकीकरण पूर्वंकत्पित है 1 
रसायने उद्योग केतेनीसे विकासका तकाजादहै कि उत्पादनं की भ्रक्रि- 
साभोमे जटिल यत्रीकरण वस्वचालन को न्नर क्रिया जाय + विजती करी 
मति फे समाने तेज चलने वालो आधुनिक्‌ रसायनिक प्रक्रिपामौ बौ, स्वचालित 
विधियो को लागु क्षये विना, नियतित भौर सचात्तिते नष्टौ क्रिया जां सर्गता । 
उत्पादन प्रक्रिपाओ बे स्वचातन से समो उद्योगो मे श्रम उत्पादवतामे वृदि 
करम का विशाल वसरं प्राप्त होता है, रासायनिक उद्योगो मे उसकी 
सावदयकता उत्पादन की वततंमान परिस्थितिपो मेषी परंदाहा जातौ है। 
हस प्रकार, रषायनशास्य प्रावियिव प्रगति के लि्‌ एक याक्तिदाली गरेर 
दै, जो कम्युनिज्य के मोतिक व तक्नीकौ आधारके सूजनमेतेनौी ततरे 
काम करता है। 
नप पचव्पाप योजना म रायन उद्योग भरा उच्चतर स्तर पर विक्षि 
सने की व्यवस्था गयी है) खनिज उरवरकी, रासायनिक घागौ, प्तास्टिवि, 
कत्रि रेजीन, शतरिम रव तया कादेनिके वनावट कै दूसरे सामानो, प्रवालको 
सौर घरे सामानः मै उत्पादन में धुदधि विदोप रूप से अपिब तेजी मेहो त 
पाच यपो के दौरान खनिज उर्वरौ का उत्वादन ३ बरोड १३ लाह ट्नप्रि 
दयंसेद्ढक्ट ६ करोड २०-र५साव टनप्रनि वपं तको जामा, प्लास्टिक 
व सिचेटिक्‌ रेजीत का उरपादन ८,२१.००० से २१,००,०००-२३०००१००० 
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टन, रासायनिक धागो का उत्पादन ४,०७,००० से ७,८०,०००१८,३०,००० 
टन तक पृहुच जायगा । कपडो, दतो तथा नकली फर तयार करने वलि कृत्रिम 
सामानो फे उत्पादनमे बहुत ज्यादा विस्तार किया जायगा) 
वम्युनिज्मके भोतिक मौर तक्रनीको भाधारके 
निमाण के दोरान विज्ञान की बढतो हुई भूमिका 
आर्थिक विकात पर गहरा असर दालरहीरहै) 
आधुनिक भाविधिक्‌ ध्रगनि प्राटृतिक एव तकनीकी विक्ञानो की सफलताभो पर 
आधारित है । कम्युनिस्ट निर्माण के साथ-साथ, मागे बडे विज्ञान की उपलब्धियौ 
का उत्पादन-तकनीको मे अधिकाधिक व्यापक पैमाने प्र हइस्तेमालक्यि जा 
र्हादहै) 
उत्पादकं शक्तियो के विकासं फे लिए विज्ञान एक निणयिके उपादान बनता 
जारहाहै। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति प्रहेति की सम्पदा भौर शक्तियो 
को जनता के दितमे अल्यत्त कारगरद्गसे इस्तेमाल कंरनेषो सम्भावना 
उर्धुक्त करी दै, ईवन कौ, नपे किरणे क खोज करती है, नपि प्रकरे 
सामानो फी स्वना करती है तया जलवायु सम्बधो स्थितियो को प्रभावित करे 
एव अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने कौ विधियो को निरिचत करती है। 
मानव विक्त भौतिङशास््, गणित, रसायनक्षास््, मेकीनिक्छ तथा बहते 
से जन्य विज्ञानोमे अनुखधान के पैमाने, विषयो, स्तर भौर गतिके बारेमे 
अधिकाधिक तकाजे करता हि । वतंमान युग कौ महानतम प्राविधिक उपलम्धिया 
विज्ञाने, प्रविधि मौर उयोग की अविच्छिन्न एकताकाषी परिणाम है) प्राचि 
धिक खोजें विस्तरत वंज्ञानिक एव प्राविधिक भनुसघान कैः परिणामो को भ्रति- 
वरिम्बित करती है इसी के साथ, इन सोजोंको व्यवहारमे लागु करनेका 
तकोना है करि एक उपयुक्त उच्चतर मोद्योभिक भाधार उपलब्ध हो 1 
समाजवादी व्यवस्था फलदायकः ज्ञानिक काम के लिए अल्यन्त उपयुक्त 
परिध्यितियो क्री गारन्दी करतो है । सोवियत सधर्म शोध सस्यानोंका एक 
वहृशाखी जाल बिदयापा गया है मौर इन्टे जधुनिकतम उपकरणो सै तैस किया 
गयाहै। सोवियत सरकार शोध-सस्यानो, प्रयोगशाला केन्द्र, प्रधान प्लान्यो 
मर डिजाइन मडतो कै विकास पर भारी धन राश्चिया चं करती है) 
सोविमत सघ ने चमत्कारी चेज्ञानिक व तकनीकी उपत्तन्धिया प्राप्त की ह भौर 
श्ञान कै अनेक महत्वपूणं क्षेत्रो मे वह्‌ संसार मे अग्रणी है । सौवियत विन्नानने 
अर्यतत के सभो क्षेत मे पराविधिक प्रमति मे जबरदस्त योगदान किया है1 
कम्युनिज्म के भौतिक तया तकनीकी आधार का निर्माण करनेके लिए 
विज्ञान काओरमो तेज रप्नारसे विकास्च होना चाहिए 1 उक्त आधारे 
तिर्मा कौ पर्रिया मे विजान, माक्सं कौ भविष्यवाणो के अनुसार, भधिक्राधिक 


प्रःयक् उत्पादक दाक्ति 
फेरूपमेविज्ञन 
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जडे पमाने पर प्रत्यक्ष उत्पादक दाक्ति बन जाता है ! उत्पादन वीरे-षीरे भाधुनिक 
विज्ञान का प्रादिधिक इस्तेमाल बने जाताहै। 
वशानिके एव प्रादिधिक प्रगति का तकाया है कि वशानिक अनु 
सन्धान कौ बहे पमाने पर विकसित किया नाय, उत्पादने मे उसके परिणामो 
कोतेजी से इस्तेमाल किया लाय तथा अन्देपणौ को प्रयोगमे लाया जय। 
विज्ञान सामाजिक श्रम कौ उत्पादकता मे बुद्धि तवा उत्पादन की प्रमावकारिता 
को वढाने मे जवर्दस्त भ्रुमिका अदा करता है! विज्ञान का विकास गौर अर्थ- 
च्यरवत्था मे उसके परिणार्मोका तेजी से इस्तेमाल, दौ व्यवस्थामो के वीष 
अर्थिक प्रतियोगिता मे समाजवाद कौ स्थिति कौ मजबूत वनाता है} 
जैसा कि ऊपर दताया जा चुका है, कम्मुनिज्म एक 
वगे-विहीन सामाजिक व्यवस्था है, जिक्षमे उत्पादन के 
साधनो एर एकमात्र चमस्त जतो का स्वामित्व 
होता है) कम्युनिष्ट निर्माण की प्रक्रिया मे समाजवादी सम्पत्तिकेदोतो रूप 
धीरे-धौरे एक दषे के नजदीक माते जामेगे भौर अम्ततोगत्वा उनका स्मितत 
कम्युनिस्ट रूप भरं हो जिगा एकमा कम्युनिस्ट सम्पत्ति की स्थापना 
रजको (सपश्न जनता की) सम्पत्ति तथा सामूहिक कामोकी सहकारो 
सम्पर्ति, दोनो के विकास, सुद्टीकरण भौर सुधार हारा की जती है । 
समाजवादी समाज मे सम्पत्ति प्र समस्त जनता का स्वामित्व होता दै! 
यह पूरी जनसख्या की--जिसमे सामूहिक किमान भी शामिलर्ै--जीविका 
काञआधारहोतीरै। सीके साथ, सामूहिक एमं व्यवस्था के विकास भौर 
उषक्टी मजबूती से रेते सक्षणो का उदय भौर किकाप्न होता, जो सम्त 
जनता करौ सम्पत्ति फे तक्षणो ते गेत खिर) 
सामूहिक फामें--महकारो--सम्पत्ति भौर समस्तं जनता के स्वामित्व कौ 
सम्पत्तिका विलयन पटने प्रकार कौ प्रणाली को समाप्त करफे नदी, वत्ति 
समाजवादी रान्य कौ सदह्ायता से उक्र समाजीकरण मे वुद्धि करकेक्तिया 
जायगा । सामूहिक फां सम्पत्ति समाजवादी समाजे की उत्पादक शक्तियोके 
कृम्युनिज्म कौ मोरे विका पर, उक भोतिक्‌ मौर तकनीक आधारके निर्माण 
पर्‌, रोक नही संमाती बल्कि इस प्रक्रिया षो हर तर से माये बदाती है । 
सम्पत्ति के दोनो रूपो के सम्षिलन कौ गोर ले जाने वाला रास्तासायदौ 
लाखो रिप्नानौ को कम्युनिज्यकी मोरले जनि वाला रस्तामीटै। समाज 
वादी सम्पत्तिके दौनोरूरो के शुम्मिलन का, तथा सामूहिकं किसानो कृषि 
श्रमके जौयोगिक धमके एक रूपमे षूपान्तरण दा, भयं यह हो कि किसानो 
मौर मग्दूसेकेवीवका अनर धीरे-धीरे प्माप्तहो जायगा) सं प्रकार 
श्र मोर ददात के दीव के सामाज्निक-अायिक गौर्‌ सङ्कतिक मेद समाप्तहो 


एकमात्र कम्युनिष्ट 
भष्पत्तिका रास्ता 


द 


| 1 
1 


जामे \ यह करम्युनिस्ट निर्माण के सर्वाधिक महतपू्ं पर्िर्नरमद्क 


परिणाम होगा 1 
क्युनिस्ट निर्माण के पूरे काल ड स्वतन्यर गौर सचेचन्यष्कग्योक ष्क 
वमं-विहीन कम्युनिस्ट समाज की रचना कोजार्द्रीहैः 
चों क गोच भेदो का वुप्न दते जाना एक ऋनि द न्य 
हे! इसये अधिकाधिक माता सामाजिक चनव ग्न्य 
निष्ट समान के लिमा केसायदही षनीव्दज्यान्य दत्यनीष्य 
जायगा 





पार्दीके कापंक्रममे कहा गपा रै, जँते-जेते धमजीवो जनता सक्रिपित्प से 
कम्यूनिज्मके निर्मणमे मायलेती है मोर जसे-जेते पार्टी को धिक्षाकी गति- 
विधियो, सज्य भौर जन-एगटनो के माध्यम से कम्युनिस्ट सिदढान्त आर्थिक मौर 
साभाजिकं जीवन मे विकत्तित होते दै, व॑ते-व॑से साय चलती है } सद्धान्तिक कायं 
के सभी साधनो को--श्रेस गोर रेडियो, सिनेमा भौर टेलीविजन को--धमजीवी 
जनता की कम्युनिस्ट क्षिक्षा मे महत्वपणं भूमिका अदा करनी होती टै । कम्यु- 
निस्ट विव दृष्टिकोण के निर्माणमे विज्ञान मौर कला की मुख्य भरमिका है 
मवेरवाद-लेनिनव।द---दार्शेनिक, आधिक तथा सामाजिक-राजनीतिक विचारो 
की एकतावद ओर खमस्य व्यवस्थया के रूप मे-सम्पूर्णं सोवियत समाजकी 
श्रमेजीवौ जनता के लिए एक वज्ञानिक विश्व दष्टिकोण नि्ितकरनेका 
आधार प्रस्तुत करतादहै! 
इस तरट्‌, कम्पुनिञ्म के उच्चतर चरण को छाम करने के किए भोतिक 
परिस्थितिषौ के सराय-साय एक निश्चित मानसिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है,जो 
नये मानव को कम्यूनिस्ट समाज का योग्य सदस्य वनाने की शिक्षा से सम्बधित 
है। कभ्पुनिज्मके निर्माणकेदौरमे, श्रमजीवौ जनता की कम्यृनिष्ट शिक्षा 
-का महव भत्यधिक बढ जाता है, क्थोफि यहु जनता ही समान कौ मुख्य 
उत्पादक शक्ति है भौर यह्‌ हौ कम्युनिर्ट समाज की निमतिा दहै! 


दोहरानि के प्रद 
१. कम्युनि्मकेद चरर्णोके अभम लक्षणक्याहैं भीर उने त्रया 
अन्तरदै? 
२. कम्युनिर्पकै क्लिद्‌ भौतिक जौर तकनीकी लाघारकेनिर्माणकी 
मुख्य दिशाएु क्या? 
३, मेदनतेकश जनता की कम्यूनिस्ट दिक्षा का सारतत्व क्या दै? 
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